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भूमिको 
शास्त्रीय वाङ्मय के हिन्दी और प्रान्तीय भाषाश्रों में अनुवाद की दृष्टि से 
मरांठी और बंगाला भाषा का प्रमुख स्थान है । हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत होने पर 
भी अनुवाद की इष्टि से उच्च ग्रन्थों का हिन्दी अंनुवांद स्वल्प हुआ है। महाभाष्य 
का शक संवत्‌ १८७५ में सम्पूर्णं मराठी अनुवाद छप चुका था परन्तु हिन्दी में 
फुटकर अल्विक्रो का ही हिन्दी अनुवाद (जो शास्त्री आंदि परीक्षाओं में नियत था) 
हुआ था । अतः मैंने विक्रम संवत्‌-२०२६ में महाभाष्य काः हिन्दी अनुवाद करने ` 
का निश्चय किया: इस दशा में दो अध्याय तक तीन भागीं में. प्रकाशित हुआ । 
उस समय विचार उत्पन्ने हुआ कि व्याकरण तो चालु. विषय है, पूर्वमीमांसा 
का विशेष परीश्रम से अध्ययन किया है और इसका प्रचलन भी बहुत स्वल्प है 
इस लिये; महाभाष्य के हिन्दी अनुवांद के स्थान पर यदि मीमांसा शाबर भाष्य 
का अनुवाद . किया जाय तो ज्यांदा ' लाभकारी ' होगा । परं एक संशय मन में 
रहता था कि मीमांसा का भ्रध्ययनं करने के परचांत्‌ फुटकर रूप में थोड़ा बहुत 
अध्यापन कराया: है,,इस पर विशेष परिश्रम नहीं 'किया। ग्रतः विगत चालीस . 
वर्षो में बहुत कुछ भूल चुका होगा। परन्तु हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ करने पर यह 
ज्ञात हुआ कि- शास्त्रतत्त्वः अभी मुभे यथावत्‌ विदित हैं, बहुत आइचयँ हुआ | ` 
इस पर मैंने -मीमांसा के उपलब्ध संव प्राचीन :व्याख्याकार शबर स्वामी के भाष्य 
की हिन्दी व्याख्या करने का विचार किया । धी 


डं दर्शंनो में मीमांसा सबसे बड़ा दर्शन है, इसका क्षेत्र समस्त वेदिक 
वाङ्मय में व्याप्त है। अत; इसकी क्लिष्टता कुछ बढ़ "जातीः है। इसमें! बारंहः 
'ग्रच्याय हैं, नौ अ्रध्यायो में चार-चार पाद हैं और 'तीसरे, छठे और दर्सबे अध्यायो ` 
में आठ-भ्राठ पाद है । इनके ग्तिरिक्त चतुरष्यायात्मक संकष काण्ड है जिसे 
द्वादशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसा का परिशिष्ट कहा जा सकता है। पूर्वमीमांसा के 
बारह भ्रध्यायों में प्रतिपादितं बिषय संक्षेपंतः निम्न प्रकार है-- 

१, प्रथम अध्याय 'प्रसाणलक्षण' कंहा गया है । इसके प्रथम पाद में विधि 
वाक्यों का प्रामाण्य, द्वितीय पादे में अंथेवांद एवं मन्त्र कां प्रामाण्यं, तृतीय पाद. 
में मन्वादि स्मृतियों'का' प्रामाण्य ग्रोर चतुर्थपाद में उद्भिद्‌ श्रादि की नामघेयता 
(संज्ञा) का प्रामाण्य प्रतिपादित है। 


२. द्वितीय अध्याय 'नानाकमंलक्षण' कहा गया है जिस के प्रथम पाद में 
अपूर्व आदि उपोद्घात, द्वितीय पाद में कर्म के भेद, तीसरे पाद में कमभेद 
प्रामाण्यं के प्रपवाद और चतुर्थपाद में नित्य-काम्यं प्रयोगों का भेद निरूपित 
किया गया है। 
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यी अध्याय 'हेषबिनियोगलक्षण' कहा गया है। इसके प्रथमपाद में 
अङ्गत्व के बोधक छह भ्रमाणों में से श्रुति, द्वितीय पाद में लिङ्ग, तृतीय पाद में 
चाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या का विवेचन, चतुर्थं पाद में श्रुति आदि का परस्पर 
विरोध-म्रविरोध, पञ्चम पाद में प्रतिपत्तिकर्म, षष्ठ पाद में म्नारभ्याधीत, 
सप्तम पाद में प्रधानोपकारक कम और भ्रष्टमं पाद में यजमान के कर्मो पर 
विचार किया गया है.। 

४. चतुर्थं अध्याय 'प्रयोजकाप्रंयोजकलक्षण' कहा गया है। इसके प्रथम 
पाद में प्रधान का भ्रयोजकत्व, द्वितीय पाद में ग्रंप्रधीन का प्रयोजकत्व, तृतीय 
पाद में द्रव्य-संस्कार-कर्भों:का फलादि और चतुर्थं पाद में मुख्य-गौण अङ्गत्वादि 
का विवेचन किया गया है । ' 

५- पञ्चम अध्याय 'क्रमनियमलक्षण' कहा गया है। इसके प्रथम पाद में . 

| ` श्रृति-अथ॑-पाठ का क्रम, द्वितीय पाद में क्रमविशेष, तृतीय पाद में वृद्धि-अवृद्धि 
आदि और चतुर्थे पाद में श्रुति ग्रादि में पुरव-पुवे प्राबल्य का निरूपण है | 


` ६. षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में कर्मानुष्ठान में ग्रधिकारी, द्वितीय पाद 
में अधिकारी के धर्म, तृतीय पाद में मुख्य के अभाव में प्रतिनिधि का ग्रहण, चतुर्थ 
पाद में कर्म का लोप, पञ्चम पाद में कालादि की विगुणता में प्रायश्चित्त, षष्ठ 
पाद में सत्र के ग्रधिकारी, सप्तम पाद में पित्रादि का ग्रंदेयत्व और ग्रष्टम पाद 
में लोकिक अग्नि में होम का निरूपण है। 


. ७. सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में प्रत्यक्ष वचनों से अतिदेश, द्वितीय 
पाद में पुर्वोक्त ग्रतिदेश का शेष, तृतीय पाद में ग्रग्निहोत्र नाम से भ्रतिदेश और 
चतुथ पाद में लिङ्ग का अतिदेश प्रतिपादित है। * 


हा ८. अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में स्पष्ट लिज्ों से, भतिदेश, | द्वितीय वडी : 
` मे अस्पष्ट लिङ्गो से अ्रतिदेज्ञ, तृतीय पाद में,प्रबल लिङ्ग से अतिदेश; और अति- 
देश के भ्रपवादों का निरूपण किया गया है जै 33 


९+ नवम अध्याय के प्रथम पाद में ऊह का भ्रारमभ, द्वितीय पाद में साम 


~ 
~ 


का ऊह, तृतीय पाद में मन्त्र का उह और चतुर्थं पाद में. मन्त्रोह पर प्रास ङ्गिक 
विवेचन है। | चत ी हि 

` १०. दशम अध्याय के प्रथम पाद में बाघ के हेतु द्वार-लोप, द्वितीय पाद में 
पाद में बाध के कारण कायंसम्वन्धी संमानता, चतुर्थ 
में समुच्चय, पञ्चम पाद में वाध के प्रसङ्ग से 
प्रसद्ध से साम सम्बन्धी विचार, सप्तम पाद में बाध 
अष्टम पाद में नञथ सम्बन्धी विचार है । 
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तन्त्र एवं प्रावाप, तृतीय पाद में तन्त्र का विस्तार झौर चतुर्थ पाद में आवाप का 
विस्तार निरूपित किया गया है । 


१२. द्वादश अध्याय के प्रथम पाद में प्रसङ्ग, द्वितीय पाद में तन्तरियों 
(=साधारण धर्मियों) का निर्णय, तृतीय पाद में समुच्चय और चतुर्थ पाद में 
विकल्प का विवेचन है। ; 


पुवमीमांसा के उपयु क्त विषय विस्तार से पाठक इसके गुरुत्व का अनुमान 
कर सकते हैं। अनेक वर्षों से शारीरिक बाधाओं ग्रौर.दुःस्वास्थ्य के बावजूद मैंने 
इस कार्य का निर्वाह किया है। पिछले एक वर्ष से स्वास्थ्य की स्थिति दिन-प्रति- 
दिन बिगड़ती जा रही है । यथा कथञ्चित्‌ नवम ग्रध्याय की व्याख्या लिखी गई 
और श्रब मुद्रित होकर पाठकों के सामने झा गई है। भविष्य में यदि प्रभु की 
श्रनुकम्पा रही तो कार्ये करूगा । मैं ने सदा भगवान्‌ कृष्ण के इस वचन को 
स्मरण रख कर कार्य किया है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयातु ॥ भगवद्‌गीता २।४०॥ 


इस वचन के अनुसार मैंने इस गुरुतम कार्ये में से जितना भी सम्पन्न कर 
लिया, उसी से मुझे परम सन्तोष है । मुके ऋषि-ऋण से उऋ ण होने में सहायता 
मिली, मैं अपना अ्रहोभाग्य मानता हूं । | 

: मुद्रण का कार्ये मेरी भ्रनुपस्थिति में ही हुआ है, मैंने प्रूफ भी नहीं देखे हैं । 

रामलाल कपुर ट्रस्ट स्थित संशोधको ने मनोयोग से प्रूफ-शोधन किया है, एतदथ 
उनके लिए शुभ कामना करता हूं । 

मागंशीषं सं० २०५० ` ` विदुषां वशंवदः-- 

दिसम्बर सन्‌ १९९३. | वड ` युधिष्ठिर मीमांसक 


Rae 
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मीमांसा-शाबरमाष्य-यास्या के नवम अध्याय 
` की अधिकरण्सूची 
प्रथमः पादः 
कस सं० अधिक रणनाम 


१. धर्माणामपू्ंपरयुक्तत्वाधिकरणम्‌ है £ 
२. वाकय विनियुक्त ओकषणा दिसं निपत्योपका रकेष्वपृव ्रयु क्तत्वा थि- 
करण Of मी तट 
३. फलदेवताप्रकाशकयोमेन्त्रयो रपूव प्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌ 
) ४..घर्माणाँ देवंतांभ्रयुक्तत्वाभावा धिकरणम्‌ 
शर. श्रूतिविनियुक्तंत्रोक्षणादिधर्माणामपूवप्रयुक्तत्वाधिकर गम ु 
६. ग्रानीषोमीयप्रारमाववत्तिपदार्थंघमं स्योपांशुत्वस्यः तत्तत्पदाथ्‌- ` 
जन्यावान्तरापूर्वेप्रयुक्तत्वाघिकरणम्‌- 
बाङ्नियमस्यावान्तरापूर्वेप्रयुक्तत्वा घिकरणम्‌ 
७. अनो प्रोक्षणांदेः सक्कदनुष्ठानाधिकरणम्‌ ` 
८. द्वादशाहे .उत्तमाहवर्ज पत्नीसंयाजान्तत्वा्धिकरणम्‌ 
१ सामिधेन्यां त्रिरम्यासस्य प्रथमोत्तमस्थानधर्मत्वाधिक रणम्‌- 
१०. दशपुर्णमासयोरन्वारम्भणीयाया: सकृदनुष्ठानांधिकरणम्‌ 
११. निर्वापमन्त्रे सवित्नादिपदानामसमवेतार्थानां विक्कतावनुहाधिकरणम्‌. 
१२: निर्वापमन्त्रे श्रुतस्या ग्निशब्दस्य समवेताथंस्य विकृतावनुहाधिकरणम्‌ 
१३. इडानिगदे यज्ञपतिशब्दस्यासमवेतार्थकस्य विक्कतावनुहाधिकरणम्‌ 
` १४. सृक्तवाके श्रूयमाणस्य यजमानपदस्य विकृतावनूहा धिकरणम्‌ 
१५. ब्रह्मण्या निगदेःहरिवदादिगुणवाचकपदानामनुहाधिकरणम्‌ 
१६. सारस्वंत्यांमेष्याम्रिगुप्नेषस्य प्रवृत्मभावाधिकरणम्‌ . . 
१७. यज्ञायज्ञीये नित्यमिरापदस्य गिरापदबोधकाधिकरणम्‌ 
१८. गिरापदस्थातापन्नेरापदे गान कत्तेब्यताधिकरणम्‌ 
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(हिन्दी-व्यास्या-सहितम्‌) 
नवमाध्याये प्रथमः पादः 


[धर्माणामपुर्वप्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌ ॥१॥] 


ग्रष्टमाध्याये विशेषातिदेशलक्षणं वृत्तम्‌। इदानीमूहलक्षणं वर्तेयिष्यामः। 
बिविधश्चोहः--मन्त्रसामसंस्कारविषयः । स इह्‌ प्राधान्येन वक्ष्यते । अन्यदपि 
किड्चिदुपोद्घातेन प्रसंगेन च । 


ग्रादितस्त्वय मर्थेश्चिन्त्यते लक्षणसिद्धधर्थम्‌ । अग्निहोत्रं दशंपूर्णं मासो ज्योति- 
ष्टोमश्चोदाहरणम्‌ । तत्र पृथग्धर्माः समाम्नाताः। तेषु संशय:-क तेऽपूबप्रयुक्ता 
45 4 3 अ सामना 


व्याख्या--्रष्टमाध्याय में विशेषातिदेश का लक्षण कहा गया है। अब ऊह्‌ का 
लक्षण कहेंगे । ऊह तीन प्रकार का है--मन्त्रविषयक, सामविषयक तथा संस्कारविषयक । 
चह यहां प्रधानरूप से कहा जायेगा । अन्य कुछ विषय भो उपोद्घातरूप से आर प्रसङ्ग से 
कहे जायेंगे । 

विवरण --ग्रष्टमाध्याये विशेषातिदेशलक्षणम्‌-सप्तम ग्रध्पाय सें सामान्यातिदेश ' 
लक्षण कहकर अष्टम अध्याय में विशेषातिदेशलक्षण कहा गया है। ऊह अतिदेश उपजीवी 
है अर्थात्‌ ग्रतिदेश प्राप्त होने पर ही ऊह्‌ किया जा सकता है। इसलिये झतिदेशनिरूपण के 
ग्रनस्तर ऊह का निरूपण किया जाता है । त्रिविधइचोहः--वस्तुत: तकणारूप ऊह्‌ एक प्रकार 
का ही है। अत: यहां ऊह के तीन भेद का तात्पर्यं विषयभेद से तीन प्रकार का कहा गया है। 
मन्त्रसामसंस्कारविषयः--ढितीय अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र ३५, ३६, ३७ सूत्रों में मन्त्र 
के ही ऋक्‌ साम यजुः भेद कहे हैं । भतः साम का मन्त्र के न्तत होने से उसका पृथक्‌ 
परिगणन नहीं करना चाहिये । यह सत्य है परन्तु साममन्त्रों भै गीतिषु सामाख्या (मी० २। 
१३६) के अनुसार गीतिधर्म के विशेष होने से गोबलीवर्दन्याय से साम का पृथक्‌ ग्रहण 
जानना चाहिये । 


व्याख्या - [अध्याय के] झारस्भ में लक्षण को सिद्धि के लिये यह [एबं विचारित 
` अंश पुनः] विचारा जाता है । यहां ्ररिनिहोत्र दशंपूणंसास भ्रौर ज्योतिष्टोम उदाहरण हैँ । इन 
में पृथक्‌-पृथक्‌ घमं कहे गये हैं । उनके विषय में संशय होता है--बया वे [झरिनिहोत्रादि मे. 
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इति ? भ्रपूवंप्रयुक्तेषु सत्सूहः सिध्यति । यजिप्रयुक्तेषु तु संकरो 
क ? सर्वे हि ते यजतयः। यजतिसामाlन्ये यजतिशब्दवाक्ये घर्मा 
विधीयमानाः सर्वत्र भवितुमहेन्ति । श्रपूवश्रयुक्तत्वे तु तदीयविशेषे विधीयमाना 
ग्रन्यर्मिन्नपि तदीयविशेषापन्ने भविष्यन्ति । तस्मात्‌ तत्रोहः सिद्धो भवति । 
MR SSS अअ 
दिघीयमान] धमं अपुर्व प्रयुक्त हैं श्रथवा यजि (याग) प्रयुक्त हैं ? घमों के अपुर्व प्रयुक्त 
होने पर ही ऊह सिद्ध होता है । यजि (त्याग) प्रयुक्त होने पर तो धर्मों का सांकर्यं प्राप्त 
होता है। कंसे ? वे [अग्निहोत्रादि] सभी याग हैं। यागसामान्य होने पर यागबिधायक 
वाक्य में विधोयमान धर्म सर्बत्र हो सकता है । पूं प्रयुक्त होने पर तो पित पुर्वं विशेष में 
[भ्रर्थात उस श्रपुवंविशेष की उत्पत्ति के लिये] विधीयमान घमं अन्य में भी उसके विशेष , 
झपुवं के [प्राप्त] होने पर होंगे [पर्थात्‌ भरन्य विशेष पूर्वो को सिद्धि के लिये धर्म अपेक्षित 
हैं| । इससे वहां (= धन्य विशेष पुर्यो में) ऊह. सिद्ध होता है। 


विवरण--श्रर्निहोत्रं दशपुर्णमासौ ज्योतिष्ठोमशचोदाहरणम्‌--अरग्निहोत्र होमो को 
प्रकृति है, दशपूर्णमास इष्टियों की झौर ज्योतिष्टोम सोमयागों की । ज्योतिष्टोम से यहां 
ग्निष्टोम विवक्षित है । इन प्रकृतिरूप तीनों में कहे गये पृथक्‌-पृथक्‌ घमे अनन्य होमों, अन्य 
इष्टियों म्रौर अन्य सोमयागों में प्रदत्त होंगे या नहीं, यह प्रकृत में विचार करते हैं। उत यजि- 
प्रयुकता:--इस प्रकरण में 'यजि' श्र “यजति” शब्दों का बहुधा प्रयोग हुआ है। इन दोनों 
वाब्दों में 'इक्डितपौ घ।तुनिदेशे' (महामाष्य ३।३।१०८) वातिक से धातु के निर्देश में क्रमशः 
“इक्‌? भौर 'रितिप्‌' प्रत्यय जानना चाहिये । इसलिये यजिभ्रयुक्ताः का अर्थ है--यज्‌ >- याग से 
प्रयुक्त । यही पर्थं यजतिप्रयुक्ताः का मी है। सर्व हि ते यजतयः--यद्यपि भ्रग्निहोत्र थजति= 
याग नहीं है, होम है। होमों का 'जुहोति' से निर्देश किया जाता है, पुनरपि द्रव्य देवतात्यागः 
` (कात्या० श्रौत० १।२।२) यह यागलक्षण सामान्यरूप से होमो में भी देखा जाता है। 
लोक में मी होम घ्रौर याग में 'देवता के उद्देश्य से हवि का त्याग' लक्षण के समान होने पर 
दोनों का सामान्यरूप से प्रयोग होता है। सर्वत्र भवितुमहंति--इस वाक्य से 'अरिनहोन्नादि 
तीनों के पृथक्‌-पृथक्‌ घमों को यजि (याग) प्रयुक्त मानने पर सब धर्मों का सांडूयं कसे प्राप्त 
होता है, इसका निरूपण करते हैं । ‘यजति? शब्दवाले मागविधायक वाक्य में धर्मो का विधान 
माना जाये तो जैसे दशञपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत में यजिना यागेन स्वगं भावयेत में 
कथं भावयेत ? इस आकाङ्क्षा को निद्धत्ति के लिये समीप पठित इतिकतंञ्यता का सम्बन्ध 
दशंपूणामास में होता है, उसी प्रकार विकृतियागों में मी जहां इतिकतंव्यता पठित नंहीं है, 


जहां भी उद्द्द्यमान का विशेषण भ्रविवक्षित होता है, इससे द्शपूणंमास याग को उद्देश्य 
करके कही गई इतिकतंव्यता में विशेषण “दक्ष॑पूर्णमास' के अविवक्षित होने से तत्सम्बन्धी 


इतिकतंव्यता का संबन्ध सर्वत्र होता है, उसी प्रकार करणरूप यजति को उद्देश्य करके यदि धर्मों 
का विधान माना जाये तो वे (दर्शंपूर्णमासप्रकरणस्थ) धमं भी इतिकतंव्यता के समान सर्वत्र 


र ___ होंगे । अपूर्वप्रयुकतत्वे तु--माव्यमान स्वर्गादि से करण भौर इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होती 
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` नन्वेतत्‌ सर्वं सप्तमे विचारितं, निर्णीतं च। उच्यते--पुनस्तदेव स्मर्येते, 
उत्तरचिन्ताविवक्षया । श्रथत्रा, तत्र योऽर्थो नोक्तः, तद्विवक्षयेदमुच्यते । कश्चासौ ? 


यज्ञकर्म प्रधानं तद्वि चोदनाभूतं तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत्ममुक्त- 
स्तद्थखाज्‌ ॥१॥ 


है--स्वर्गादिकं कथं भावयेत । इस स्थिति में विशिष्टमाव्य विशिष्ट करण से भाव्य होता है । 
जैसे यहां विशिष्टभाव्य स्वर्ग दर्शपूणांमास यागविशेष करण से माव्य है ग्र्थात्‌ 
विशिष्टभाव्य के लिये यागरूप करण अपेक्षित होता हे । घमो का करण रूप 
यजिस्त्याग से सम्वद्ध नहीं होता अपितु करण इतिकर्तव्यता का संवन्ध होता है, यह 
अरुणाधिकरण (मो० ३।१। अघि० ६ ) में कह चुके। इस कारण दशंपूरएंमास प्रकरण में जो 
घमं कहे गये हैं वे अन्यत्र नहीं होंगे, प्रमाणाभाव से भ्रर्थात्‌ तादृश=दर्शपूणामाससदृश भाव्य 
के न होने से विकृतिरूप सौयेयाग में भाव्य ब्रह्मवचंस है--सौरय चरु निवंपेत ब्रह्मवर्चसकामः 
उस विशिष्ट भाव्य ब्रह्मवचंस का प्रत्यक्षविहित करण 'सौर्ययाग' विद्यमान है। यह विशिष्ट 
भाव्यमान करण के अनुग्रह के लिये घमो की. आकाङ्क्षा करता है-“सौयंयाग से भाव्य 
ब्रह्मवर्चस को कैसे प्राप्त करे'। उस श्रवस्था में 'यथा द्शंपूणंमासाभ्यां स्वर्गो भावितस्तथेव 
सौर्ययागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेत्‌ की यजि-सामान्यता से प्रतीति होती है । परन्तु सोयंयाग के समीप 
_ तांदुश यजि करण के श्रनुग्राहक घर्म पठित नहीं हैं । इस कारण वाक्य के साकांक्ष होने से 
. चोदना सामान्य(== विधायक वाकय की समानता) से दशंपूर्णंमासस्थ आग्नेय घर्म सोयंयाग में 
अतिदिष्ट होते हैं । तात्पर्यं यह है कि जैसे धर्म विशेषों से श्राग्नेय याग को उपकृत किया वेसे 
सौर्ययाग को भी उपकृत करना चाहिये। झाग्नेय याग में भ्रग्नि देवतावाले मन्त्र से माव्य- 
मान की देवता अग्नि को कहा, वैसे ही सोर्ययाग में भी सौयंदेवताक मन्त्र से भाव्यमान ब्रह्म- 
वर्चस की देवता का प्रकाश (==कथन) करना चाहिये। यह कार्य ऊह के प्रतिरिक्त किसी 
अन्य प्रकार सम्पन्न नहीं हो सकता । इससे घमो के भ्रपूरव प्रयुक्त मानने पर ही ऊह सिद्ध होता 
है, भ्रर्थात्‌ ऊह की प्राप्ति होती है। 
व्याख्या-- (भाक्षेप ) यह सब सप्तम अध्याय में विचारा है रौर निर्णय किया है । 
(समाधान) पुनः उसे ही (जो पहले कहा गया है) स्मरण कराया है, श्रगलो चिस्ता 
(=विचार) को विवक्षा से भ्रथवा जो अर्थ वहां नहीं कहा गया, उसकी विवक्षा से कहा है। 
वह कोन सा भ्रथं है [जिसे पुवं नहीं कहा है] ? 
यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि चोदनाभुतं तस्य ब्रव्येषु संस्का रास्तत्प्रयुक्तस्त दर्थत्वात्‌ । १।। 
सूत्राथंः-- (यज्ञकर्म ) याग कार्य भ्रगूर्वं (प्रधानम्‌) इतिकतंव्यता के प्रति प्रधान है । 
(हि) यतः (तत) वह भरपूवं (चोदनाभूतम्‌ ) चोदना=विघान से प्राप्त होता है । शतः (तस्य) 
उस अपूर्व के (द्रव्येषु) द्रव्यों में (संस्कारः) श्रवघात झादि संस्कार प्रर्थात्‌ उपलक्षण से सब . 
घमं (तत्मयुक्तः) उस अपूर्व से प्रयुक्त है (तदर्थत्वात्‌) घमां के अपूर्व के लिये होने से । 


१. 'सप्तमे एव' इति पाठान्तरम्‌ । 
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तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तः्प्रयुक्तस्तदर्थत्वादिति । एतेन चेह प्रयोजनमूहो! 
विवक्षितः | एवं हि स सिध्यति । तत्रत्तज्ोक्तम्‌ । नैतेन तत्र प्रयोजनमिति । तत्रत्ये- 
तावती चिन्ता--कि प्रतिश्रकरणं नियता घर्मा उत सर्वे सवंत्रेति? तदपुवप्रयुक्तत्वे 
यजित्रयुक्तत्वे च सिध्यन्ति, न द्रव्यसस्कारस्यापूर्वार्थत्वम्‌। तत्त्विह सिद्धम्‌। तत्रा- 
पुर्वे्रयुक्तत्वसिद्धौ व्यवहा राथं मसू त्रितमुपादीयते । तस्मादपुन रक्तम्‌ ॥१।। 


अथवा अन्यामेव चिन्तामिह वक्ष्यामः। कि यजिनिमित्ता धर्मा भ्रपूरवप्रयुक्ता 
उतापुर्वेनि मित्ता यपुवंप्रयुक्ताश्वेति ? 

इदानीं तु, यजिप्रयुक्ता अपूर्व प्रयुक्ता वा इति चिन्त्यते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
यजिप्रयुक्ता इति। कुतः ? यजिशब्देनेतिकतँग्यताया अभिसंवन्धात्‌। एवं यागं 
कुर्यादिति । एवं यागेन कुर्यादिति । 


व्याख्या--उस यज्ञ कार्य भ्रपुर्व के द्रव्यो में संस्कार ( =भ्रवघातादि सब घमं) उस 
अपूर्व से प्रयुक्त हुए उस (--भपूर्ब ) के लिये होने से [उस भ्रपू्व से अन्यत्र प्राप्त नहीं होते] 
` झौर उससे [पर्यात्‌ संस्कार से] यहां [विङ्गतियागों में] प्रयोजन है। इससे ऊह विवक्षित है 
[प्र्थात्‌ ऊह को झावइयकता है] । इसी प्रकार बह (><विकृतिरूप याग) सिद्ध होता है। 
[अर्थात्‌ ऊह्‌ से ही धर्मों को अन्यत्र प्राप्ति सम्भव है] । वहां ( ==पूर्वत्र) यह नहीं कहा है । 
[क्योंकि] वहां इससे प्रयोजन नहीं था । वहां की चिन्ता (विचारणा) इतनी ही है-दया : 
प्रतिप्रकरण घर्म नियत हैं ग्रथवा सब धम सर्वत्र होते हैं। वे घमं भ्रपुवं से प्रयुक्त होने भौर 
यनि से प्रयुक्त होने पर सिद्ध होते हैं, द्रव्यो के संस्कार भरपुर्वा्थत्व नहीं हैं । बह ( =द्रव्य के 
संस्कारों-=षमों का श्रपुव॑प्रयुक्तत्व) यहां सिद्ध होता है। वहां भ्रपर्वप्रयुवतत्ब सिद्ध होते 
पर मो सुत्र द्वारा वहां प्कथित के व्यवहार फे लिये उपादान किया जाता है [अर्थात्‌ सुत्र से 
झकथित उसी सिद्ध भ्रथं का सुत्र द्वारा कथन किया जाता है]। इस कारण पुनरुक्त नहीं 
 है॥॥ 


व्य[ख्या-श्रथवा धन्य ही विचार यहाँ करेंगे--क्या यजिनिमित्त धमं अपुर्वंप्रयुक्त 
हैं भ्रयवा भ्रपुव निमित्त थर भपुर्वप्रयुक्त हैं ? ; 

गब यह विचारा जाता है कि [घमं] यजिप्रयुकत हैं अथवा भ्रपुवंप्रयुक्त ? क्या प्राप्त 
होता है ? [घमं] यजि से प्रयुक्त हैं। किस हेतु से? यजि शब्द फे साथ इतिकत्तंब्यता का 
संबन्ध होने से। इस प्रकार याग करे, इस प्रकार याग से करे । 
.  विवरंण-यहां विचार यह है कि ब्रीहि में जो भ्रवघात श्रादि संस्कार किये जाते हैं, 
` चे यजिभ्रयुक्त हैं भ्रथवा भ्रपूर्व प्रयुक्त । -भ्रपूर्व के साध्यरूप से ' गम्यमान होने के कारण श्रव- 
 घातादि चमो के प्रनुष्ठान में श्रपूवं की " निमित्तता युक्त नहीं है । एवं याग कुर्यात--यजेत में 


' ~ १, श्रयोजनमूह' इत्यपपाठः क्वचित्‌ । वस्तुतस्त्वत्र उपरि मुद्रितोऽपि पाठो न स्पष्टार्थः । 


च 


अस्माभिस्तु यथाकथञ्चित्‌ स्पष्टताये प्रयतितम्‌ । 
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` ग्रथवाऽन्यासेव चिन्तां वतंयिष्यामः--श्रपूर्वार्था घर्मा इति स्थिते सप्तमे, 
नवमे निमित्तं परीक्ष्यते, किमपूर्वं निमित्तमुत याग इति ? न चानिमित्ता प्रवृत्तिः, 
थेन विचार एव न स्यात्‌ । तत्र भाव्यमानत्वाद्‌ दशपुर्णमासापूर्व निमित्तं न भवति। ` 
अनेनेव कारणेन फलमपि न निमित्तम्‌ । परिशेषाद्‌ यागो निमित्त, निष्पन्नरूपत्वात्‌ । 
ननु यागस्य फल उपादीयमानत्त्रा स्षिमित्तत्रेलायां' चो दिश्यमानत्वाद्‌ विवक्षा- 
भेदः स्यात्‌ । उच्यते । दशंपु्णमासपदं निमित्तम्‌, श्राकिचित्करत्वात्‌ः। प्रकृतयागाद्‌ 
द्शंपूणेमासपदाभावेऽपि विधीयन्त एव तेन* । यद्येतन्निमित्ततां न प्रतिपद्येतानर्थेक- 
मेव स्यात्‌ । 


कथं यजेत’ इसकी आकाङ्क्षा होने पर उसका इतिकर्तव्यता के साथ सम्बन्ध होता है। झव- 
घातादि इतिकतंव्यता से याग को सिद्ध करे । इसमें याग की सिद्धि में श्रवघातादि के साधक 
होने से वे याग से प्रयुक्त हैं ग्रथवा यागेन कुर्यात्‌ में यजिऱ्ऱ्याग के करणतया सिद्ध रूप से 
गम्यमान होने पर श्रवघातादि का निमित्तत्व युक्त है! उभयथापि अवघातादि के याग से 
प्रयुक्त होने पर उनका शपूव॑प्रयुक्तत्व सिद्ध न होने से सव घर्म सवंत्र होंगे । एवं यागेन 
कुर्यादिति--यह पाठ लिखित पुस्तकों में नहीं है। यह पुणे संस्करण के सम्पादक ने टिप्पणी 
दी है । हमारे विचार में इसकी भ्रावश्यकता भी नहीं है। यजिशव्देन इत्यादि पूवंवाक्य से 
यह भ्रथे संबद्ध भी नहीं है । यदि भाष्यकार को यह पाठ विवक्षित होता तो 'ग्रथवा' शब्द का 
पूर्वे मे वे प्रयोग करते। प्रतीत होता है किसी ने कुतूहलद्धत्ति में यागस्य तु करणतया 
इत्यादि चतुर्थ वणंकान्तर में इस वाक्य का यहां प्रक्षेप किया है । 

व्याख्या--श्रथवा अन्य ही चिन्ता का वर्तन (=भ्रन्य ही विचार) करेगे । 'अपूर्व के 
लिये घमं है' ऐसा सप्तम अध्याय में स्थित (=निर्णोत) होने पर नवम अध्याय में [धर्मों के] 
निमित्त की परीक्षा की जाती है। क्या [उनका] अपुर्वेनिमित्त है ग्रथवा याग ? आर प्रद॒त्ति 
निमित्त के विना नहीं होतो, जिस घे विचार ही न होवे । इसमें दशंपुर्णमास का अपुर्वे भाव्य- 
सान (== भविष्यत्‌ में होनेवाला) होने से निमित्त नहीं होता । इसी कारण ( = भाव्यमान . 
होने से) फल भो निमित्त नहीं है। परिशेष से याग निमित्त है निष्पन्नरूप होने से । 

(आक्षेप) याग का फल में [करणरूप से] उपादीयमान होने से [श्रर्थाद्‌ यागेन 
फलं कुर्याद्‌ वचनव्यक्ति होने से] और निसिततवेला (== धमो के निमित्तत्व समय) में [याग 
के] उद्दिश्यमान होने से [अर्थात्‌ 'यागमुदिरय धम! विधीयन्ते बचनर्व्यात्त होने से] 
विवक्षाभिद (-= वाक्यभेद) होवे । (समाधान) दर्शपूर्णमास पद [धर्मों में] निमित्त [का 
प्रतिपादन करता] है ्रकिञ्चिरकर (=अन्थ प्रयोजन न) होते से। प्रकृत याग से दशंपुर्ण- 
मास पद के बिना भी [वमे] उस (यजि) से विधान किये हो जाते है । यदि यह [दशं- 
पूर्णमास पद] निमित्तमाब को प्राप्त न होवे [श्रर्थात्‌ निमित्त न होवे] तो अनर्थक ही होवे । 

१. उपादोयमानत्वादिति- एणिण ण द्यादद्मातसादिति करणत्वेनोपादीयमानत्वादित्यर्थ। /71क्‍. ॥ 


२. निमित्तमिति--प्रतिपादयतीति शेष: । द 
३. भ्रकिचित्करत्वातु--दर्शपूरों मासपदस्य प्रयोजनान्तरा मावादित्यथ; । 


४. तेनेति--यजिनेत्य्थः 1 
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२३१४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु सप्तम्यन्तं निमित्त भवंति “भिन्ने जुद्दोति” इति, तृतीयान्तं चेदम्‌ । 
उच्यते । निमित्तफलहेतेषु सर्वासां प्रायदशनम्‌ः इति द्रष्टव्यम्‌ । श्रपि च उहिद्य- 
मानत्वात्‌ करणविभक्तेरविवक्षै। तस्माद्‌ विक्कृतावपूर्वंमस्ति दर्शपूणंमासथोगो 
नास्ति। तदभावे धर्माणामप्यभावः। यथा भेदनाभावे होमाभावः। सौर्य च 
साकाङ्क्षत्वादपूर्वस्यातिदेशेनानुषङ्गोण* वा प्राङ्ृतैरङ्ग रङ्गवान्‌ सौययाग: 
सिध्यति । ऊहाभावस्तु£। 


(आक्षेप) सम्तम्यन्त नि्ित्त होता है [यथा] "भिन्ने जूहोति' (--कपाल के हुटते 
का निमित्त प्राप्त होने पर होम करे) । और यह [दर्शपूर्णमासाभ्याम्‌] तृतीयान्त है। 
(समाधान) 'निसित फल घौर हेतु में प्रायः सब विभक्तियों का दर्शन होता है! यहु जानना 
चाहिये । भोर भी-- उहिइयमान होने से करणविभवित की अविवक्षा ही है। इससे चिक्कति में 
्रपुवं है, इशंपूर्णणात पद का. संबन्ध नहीं है [अर्थात्‌ निसित्तभूत दशंपूर्णभास का संवन्ध 
झयुवे फे साथ नहीं है] । उस [दश्ंपुर्णमास का योग न होने] से घर्मो का भी अभाव है! जैले 
[कपाल के] भेदन न होने पर होम का अभाव होता हे । सौर्य याग में साकाङ्क्ष होते से 
पुं का भ्रतिवेश से भ्रथवा धनुषङ्ग से प्राकृत (-- प्रकृति -- दह्षंगुर्णमास के ) थङ्गों से घङ्गबान्‌ 
सौर्ययाय सिद्ध होता है । कह का अभाव है [प्र्यात्‌ ऊह नहीं होता है] । 

विवरण--ऊहाभावस्तु---इसका तात्पर्यं है--ज॑से सिद्धान्त पक्ष में भ्रपूर्वविशेष निमित्त 
धर्म अपूर्वान्तर में श्रतिदेश से होते हैं, उसी प्रकार यांगविशेष निमित्त धर्मो की यागान्तर में 
प्रवृत्ति अतिदेश से सिद्ध होती ही है। ऊह सिद्ध नहीं होता । किस प्रकार ? जैसे याग के 
अनुग्राहक बमो का याग निमित्त होता है, उसी प्रकार मन्त्रों का तथा अवघात ग्रादि का 
भ्रग्न्यादि देवता और ब्रीहि प्रादि द्रव्य निमित्त होवें । इससे सौर्य ग्रादि विक्कतिथागों में और 
प्रतिनिधिभुत नोवार आदि निमित्त के भ्रमाव से घर्मो की प्राप्ति न होने से ऊह सिद्ध नहीं 
होता । अतः ऊह के उपोद्घ/तरूप से यहां यह बिचार करणीय है । 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्०--बौधा० श्रौत २०।२३॥ 
२. ४०--महामाष्य--"निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌? | २।३।२३॥ महाभाष्य, 
पाठ एव छावरस्वामिना प्रकरणानुकूलमूहितं स्यात्‌ । 
न ३. तस्मादिति--यस्मादेव दशंपूरंमासपदवाच्यो यजिनिमित्तं, तस्माद्‌ यद्यपि विकृताव- 
पुवंमस्ति, तथाऽपि निमित्तभूतो दक्षंनपुणंमासयोगो नास्तीत्यर्थः । 
४. 'ग्रतिदेशेन वाध्नुषद्गबलात्प्रकृते ०” इति पाठान्तरम्‌ । 
21 ल ऊहामावस्त्विति--भ्रयममिप्राय: । यथा सिद्धास्ते$पूवेविशेषनिमित्ता धर्मा अपूर्वा- 
प चिन त वस्ति, तथा यागविशेषनिमित्तानां घर्माणां यागान्तरे प्रश्‍त्तिरतिदेशात्‌ सिध्यत्येव । 
25 व घ्यात । कतः ? यथा यागानुग्राहकाणां यागो निमित्त अवति, एवं मन्त्राणामव- ` 
क, भति लिहि Lo धानी निमित्तं भवेयुः । ततइच सौर्यादौ नीवारादौ च निमित्ता- 
"A क ति अत ञहोपोद्घाततयाथत्रैवेय चिन्ता करणीयेति । 
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एवं प्राप्ते ब्रू मः 


यज्ञकर्म प्रधाने तद्धि चोदनाथूतं तस्य व्येषु संस्कारस्तत्‌- 
(5 
्रयुङ्कर्तदथस्यात्‌ ॥१॥ 


यजत्यर्थस्य यत्कार्यं तत्प्रधानम्‌ । तद्धि कतंव्यतया चोद्यते । यत्र कतेव्यता, 
तत्रैवेतिकतंव्यता । ग्रथ यदुक्तं, यजतिश्ब्देनाभिसंयोगो धर्माणामिति। तदुच्यते । 
तस्य द्रव्येषु यजतौ च यः संस्कारः, स तत्मयुक्तः --प्रपुर्वेमयुक्तः, तदर्थत्वात्‌ । यज- 
CSE FNS Ye FH RSE SR फॅ ््प्पस्मम्पम 

बिशेष--हम शावरमाष्य-व्याख्या के प्रथम भाग के आदि में निवद्ध 'शास्त्रावतार' 
निबन्ध में भाष्यकार शबरस्वामी के प्रकरण में 'पातञ्जल महामाष्य और शावरभाष्य' शीर्षक 
सन्दर्भ में लिख चुके हैं कि “यद्यपि शवरस्वामी ने महामाष्य की शैली का भरसक ग्रनुक्ररण 
किया है, तथापि महाभाष्य की शैली जितनी प्राञ्जल एवं स्पष्टार्थंक है, उतनी प्राञ्जलता 
और स्पष्टता शावरभाष्य में नहीं है । भनेक स्थानों पर वाक्यरचना लडखडाती है 
तथा अनेक स्थानों पर भाष्यकार क्या फहना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता. । कुछ अश 
अन्तमुंख ही रहता है ।” (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४३, तथा प्रथम संस्करण पृ० ३९ में यह्‌ 
ग्रश है) । इस अधिकरण में तो अस्पष्टता या ्रन्तमुं खता प्रत्यधिक है। इससे भाष्य के 
अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये स्थान-स्थान पर | ] कोष्ठक में अर्थात्‌' निर्देश करके 
ग्रसिप्राय को स्पष्ट करना पडा है । पुणे संस्करण के सम्पादक को भी इसी प्रकरण के अन्तिम 
सन्दर्भ में अनेक स्थानों पर टिप्पणियां देकर भाष्यकार का तात्पर्य स्पष्ट करना पड़ा है। 
उसकी कुछ टिप्पणियां हमने भीचे संगृद्वीेत कर दी हैं । 

व्याख्या-- ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 

यञ्ञकभं प्रधान तद्धि चोदनाभुतं तस्य द्रव्येषु संस्कार- 
स्तत्प्रयुक्तस्तदर्थत्वात्‌ ॥१॥ 

सुतार्थ ः-- (यज्ञकर्म ) ‘यजति’ अर्थ का, जो कार्य अपूर्व है, (प्रधानम्‌) प्रधान है, 
क्योकि (तद्धि) वही (चोदनाभूतम्‌) करने को.कहा गया है । (तस्य ) उस अरू के (दर्ये) 
्रव्यों में जो (संस्कार) कहा है, वह (तत्प्रयुक्तः) उस अपूर्व से प्रयुक्त है (तदथंत्वातू) उसके 
लिये होने से । 

व्याख्या--'यजति! (==याग) शर्थ का जो कार्य है, वह प्रधान है वही कत्तग्यरूप से 
कहा जाता है। जहां कतंव्यता है, वहां ही इतिकतंउयता होती है [अर्थात्‌ उसी के साथ इति- 
कव्यता का सम्बन्ध होता है] । (ग्राक्षेप) जो हमने कहा कि यजति शब्द से (यमति शब्द 
के साथ) धर्मों का संयोग होता है । (समाधान) उस विषय में कहते हैं ल (यजति = 
याग) के द्रव्यो में याग करते हुए जो संस्कार होते हैं वे तत्प्रयुक्त झर्थात्‌ भुवं प्रयुक्त हैं, उस 
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तेद्रव्याणां च तदीयत्बेन धर्मेरभिसंबन्धो, न स्वेनाऽऽत्मना न हि धात्वर्थस्य च 
घर्माणां च परस्परेणाऽऽकाङ्क्षा विद्यते । प्रत्ययार्थेन हीतिकतंव्यताऽऽकाङ्क्ष्यते, 
कतंव्यं कथमिति, न याज: कीद्दश इति ? तस्माद्‌ यत्‌ कतंव्यं, तस्यैवेतिकतंव्यतया 
संवन्धः । ग्रपूव॑ च तत्‌ । तस्मादपुर्वंयुक्ता इति ॥ १॥ 
एवं वा-- 

एतेष्वेबोदाहुरणेष्विति चिन्त्यते । कि यजिनिमित्ता धर्मा अपुवंप्रयुक्ता उता- 
पुर्व प्रयोजकं निमित्तं चेति ? कि प्राप्तम्‌ ? यजिनिमित्तम्‌, अपूर्व प्रयोजकमिति । 
कुतः ? नकस्य प्रयोजकत्वं निमित्तभाव्रश्चोपपद्यते । यदर्थं हि करियन्ते धर्मास्तत्प्रयो- 
जकम्‌ । यस्मिन्‌ सति क्रियन्ते, तञ्चिमित्तम्‌। न चैकस्मिन्‌ शब्द भ्रपूर्वार्थाः एते, 
अपुवंर च सति भवन्तीति शक्यं वदितुम्‌ । अ्रन्या हि वचनव्यक्तिरपूर्वार्थेषु, भ्रन्या 


(=नपर्व) के लिये होने से। यजति (=याग) के द्रव्यों का उस (यजति=याग) के होने से 
घर्मो के साथ संवन्ध है । वह (सम्बन्ध) अपने स्वरूप से नहीं है और धात्वर्थ की तथा धर्मों 
की परस्पर ्राकाइक्षा भी नहीं है । प्रत्ययार्थं से ही इतिकर्तव्यता आकाइक्षित होती है- कैसे 
- करना चाहिये [इस रूप में] । यजि (याग) केसा है, यह भ्राकांडक्षा नहीं होती । इससे जो 
कतव्य है, उसी फा इतिकतंव्यता के साथ संबन्ध होता है। और वह (=क्तेव्यरूप) पुवं _ 
है । इससे [घमं] ग्रपूवं से प्रयुक्त हैं । 

विवरण- प्रत्ययार्थेन हि--यजेत' चोदनामें दो भ्रंश है--घातु और प्रत्यय । घातु 
'यज्‌! धात्वर्थं याग को कहता है और विधिलिङ्‌ चोदना प्रेरणा रूप कुर्यात्‌? अर्थ को । इस 
कुर्यात्‌ प्रत्ययार्थं को ही भ्राकाड्क्षा होती है कथं कुर्यात्‌ । इस भ्राकाडक्षा की पुति याग के समीप 
पूर्व पर में पठित इतिकतंव्यता करती है- प्रकरणपठितयाऽनथा इतिकतंव्यतया यागं कुर्यात्‌ 
(=प्रकरणपठित इस इतिकतंव्यता के द्वारा याग करे ) उसे यह भ्राकाडक्षा नहीं होती कि 
“याग कंसा है! ॥१॥ 

व्याख्या--एवं वा--ग्रथवा इस प्रकार विचारणा है-- 

उक्त उदाहणों में ही विचार किया जाता है वया यजिनिमित्तवाले घमं हैं ग्रथवा 
रुवं प्रयुक्त, भ्रथवा अपूर्व [घों का] प्रयोजक भोर निमित्त है? बया प्राप्त होता है ? यजि 
[धर्मा का] निमित्त है गोर भ्रपुर्व प्रयोजक है । किस हेतु से. ? एक का प्रयोजकत्व रौर निमित्त 
भाव उपपन्न नहँ होता है । जिस [अपुर्व] के लिये धर्म किये जाते हैं वह प्रयोजक ( = प्रेरक) 
होता है। जिस के होने पर किये जाते हैं बह्‌ निमित्त होता है । एक [प्रपुवं] शब्द होने पर 
ये [धर्म] अपुर्व के लिये नहीं हो सकते । अपूर्व होने पर ये [धर्म] होते हैं, यह कह सकते हैं । 


१. “भरपूर्वाय एते' इति पाढान्तरम्‌ । 
२. अपुर्व च भवन्तीति’ इति पाठान्तरमू । 
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चापूर्वं सतीति । यजिनिमित्तत्वे तु शब्दोऽवकल्पते। एवं यागेन कुर्यादिति । यागे 
सति, श्रपूर्वस्प्रोपकारक्राणि, भ्रसत्यनुपकारकाण्यङ्गानीति । तस्माद्यजिनिमित्तम्‌, 
पूर्वं तु प्रयोजकमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रु म:-- 


यज्ञकर्म प्रधान तदि चोदनाभूतं तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत्मरयुक्तस्तदरथ- 
त्वात्‌ ॥१॥ 


यज्ञकमें प्रधानं, यजतेः कार्यम्‌ । तद्धि फल वच्चोद्यते । तदीयेषु द्रव्येषु यज॑तो 
च यः संस्कारः सोऽपू्वंप्रयुक्तः। तदर्थास्त इति कृत्वा क्रियन्ते, न यज्यर्थन तेषाम- 
भिसंवन्धः । प्रयोगवचनेनैते प्रत्ययार्थेन संवध्यते । स हि साकाङ्क्षो न धात्वर्थः । 
तस्मादपूर्व प्रयुक्ता भ्रपूर्वेनिमित्ताइच । यदुक्तम्‌, पूर्वस्य प्रयोजकत्वं निमित्तभावश्च 
नोपपद्यते, वचनव्यक्तिभेदादिति। तत्रोच्यते--प्रयोजकत्बं वाचनिकम्‌ | निमित्त- 
भावश्च नैव वचनाद्‌ भविष्यतीति। यद्धि येन प्रयुज्यते, भवति तत्तस्य निमित्तम्‌ । 


“अपुर्वार्थो में” वचनव्यक्ति भन्य है रौर 'भ्रणुबं होने पर! में वचनव्यक्ति अन्य है (श्रर्थात्‌ दोनों 
ग्र्थो को प्रकट करनेवाले दो शब्द होने चाहिये, परन्तु 'यजेत' एक ही शब्द है) । यजि के 
निमित्तत्व में तो हद्द समर्थ होता है--इस प्रकार याय से (अर्थात्‌ याग जिन घर्मो का 
निमित्त है उस याग से) करे । याग होने पर [धर्म] झपुवं के उपकारक होंगे । याग न होने पर 
उपकारक नहीं होंगे । इससे [धर्मों में] यजि निमित्त है, और भ्रपुवं तो उनका प्रयोजक है । 


यज्ञकसं प्रधानं तद्धि चोदनाभुतं तस्य द्रव्येषु संस्कार- 
स्तत्प्रयुक्तस्तदथत्वात्‌ ॥११॥ 


सुत्राथं:-- (यज्ञकर्म) यज्ञरूपी कार्य ही (प्रधानम्‌) प्रधान है, कोकि वही यजति का 
कार्य है और (तद्‌ हि) वह याग ही (चोदनाभूतम्‌) फलयुक्त वचन से कहा जाता है। (तस्य 
द्रव्येषु) उस याग के द्रव्यों में (संस्कारः) जो संस्कार है वह (तत्प्रयुक्त: ) अपूर्वे से प्रयुक्त है 
(तदर्थत्वात्‌) पूवं के लिये होने से । 


व्याख्या--'यजति' का कार्य यज्ञकमंप्रधान हैं प्रर वह फलयुक्त कहा जाता है । 
उसके द्रव्यों में और यजन में जो संस्कार है वह भपुवंप्रयुद्त है। उस (--भ्रपुवं) के लिये 
वे हैं, इसलिये किये जाते है । उन का यजि के शर्थ (>-याग) के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
प्रयोजनवधन से वे (= घमं ) प्रत्ययार्थं के द्वारा सम्बद्ध होते हैं। बह (=भ्रत्ययारथं) हो 
साकाङ्क्ष है, घात्वर्थ साकाइक्ष नहीं । इसलिये [घमं] अपुर्व से प्रयुक्त ओर अपूर्व निमित्तवाले 
हैं। और जो कहा--'झपूर्व का प्रयोजकत्व भ्रौर निमित्तभाव उपपन्न नहीं होता, वचन के 
व्यक्तिभेद से’, इस विषय में कहते हैं-प्रयोजकत्व वाचनिक (वचन से गम्यमान) है म्रोर _ 
निमित्तमाव वचन से नहीं होगा । जो जिसके द्वारा प्रयुक्त होता है, वह उसका निमित्त होता 
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यथा, आरामपोषकस्याऽऽरामो वेतनदाने प्रयोजको निमित्तं च । आरामे सति तस्मै 
चेतनं दीयते। वेतनेन सम्बद्धोभ भवत्यारामं रक्षितुम्‌। तस्माद्धर्माणा मपुवमेत्र प्रयो जक 
निमित्तं चेति ॥ १।। 
[वाक्य विनियुक्तेषु प्रोक्षणादिसंनिपत्योपका र केष्व पुवप्रथुक्तस्वाधिक रणस्‌ ।। २।।] 
दर्शपूर्णमासौ प्रति समामनन्तिः ्रोक्षिताभ्यामुलूखलमुसलाभ्यामवह्‌ न्ति । 
्रोक्षिताभ्यां इृषदुपलाम्यां पिनष्टीति । तत्रायमर्थः सांशयिकः । क्रि प्रोक्षणं हन्ति- 
पिषिभ्रयुक्तमुतापूवंपरयुक्तमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 


MSIE SH त 
है । जैसे बाग के पोषक (=रक्षक) का वेतन देने में बाग प्रयोजक थोर निमित्त होता है । 


` बाग होने पर उसे वेतन दिया जाता है । [बाग का रक्षक] बाग की रक्षा के लिये वेतन के 


4 


द्वारा सम्बद्ध होता है। इसलिग्रे धमों का श्रपुर्व ही प्रयोजक श्लौर निमित्त होता है । 


विवरण--पुरो मुद्रित संस्करण में 'वेतनेन समर्थो भवति' पाठ है । उसका ग्रथं होगा- 
वेतन से [म्रारामरक्षक] आराम की रक्षा के लिये समर्थ होता है ।' | 


® 
8 
व्याख्या--दशंपुर्णमास के प्रति पढ़ते हैं-प्रोक्षिताभ्यामुलूखलमुसलाभ्यामव- 
हन्ति (=जल से घोए हुए उख़ल और मूसल से व्रीहि को कूटता है), प्रोक्षिताभ्यां 
दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि (=प्रोक्षित शिला भ्रौर लोढ़ी से पीसता है) । इस बिषय में यह 
अर्थ संशयवाला है-बया [ऊखल मूसल श्रौर शिला लोढ़ी का] प्रोक्षण कूटना पोसना क्रियाभ्रों 
से प्रयुक्त है अथवा अपूर्व से प्रयुक्त ? क्या प्राप्त होता है ? 


बिबरण--पूवं प्रधिकरण से धमं अपूर्व से प्रयुक्त हैं यह स्थित होने पर श्रबहनन पेषण- 
रूप संस्कार प्रयुक्त प्रोक्षण है। यह पक्ष ही उपपन्न नहीं होता । यह ठीक है,किन्तु श्रुति लिङ्ग 
वाक्यों से संयुक्त संस्कार वे भ्पूर्व के सिये सम्भव नहीं होते, ऐसा माननेवाला तीन ग्रधि- 
करणों से पुवंपक्ष उपस्थापित करता है । यद्यपि प्रोक्षण ऊखल,मूसल,दूषद्‌ और उपल का किया 
है, परन्तु वह ऊखल मूसल आदि से प्रयुक्त नहीं है भ्रपितु झवहनन भ्रौर पेषण से प्रयुक्त है । 
जसे लोक में कोई कहे--घुले हाथ से मोजन करो । इसमें घोनारूप संस्कार हाथभ्रयुक्त नहीं 
है प्रपितु भोजन क्रिया प्रयुक्त है । यह लोकविदित है। ऐसे हो वेदिक वाक्यों में भी प्रोक्षण 
संस्कार श्रवहनन पेषणप्रयुक्त है । इसीलिये कहा है--लोके वयुत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः . (सांख्य 
५।४०) । लोकव्यवहार में व्युत्पन्न--कुशल व्यक्ति को वेद के अर्थ का यथावत्‌ ज्ञान होता है । 


९ वेतनेतर समर्थो भवति’ इतिपुणेसंस्करणेपाऽ। 1 १. 'वितनेन समर्थो भवति' इति पुणेसंस्करणे पाठः | 
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संस्कारे युज्यमानाना तादर्थ्यात्तत्रयुकतँ स्यात्‌ ॥२॥ (पू०) 


संस्कारे-हन्तिपिष्याख्ये, प्रयुज्यमानस्य प्रोक्षणस्य तत्प्रयुक्तता स्यातू । 
संस्कारप्रयुक्तता । संस्कारौ हि हन्तिपिषी । कुत एतत्प्रयुक्तेति । तादर्थ्यात्‌ । यद्धि 
येन कतंव्यं भवति, तत्तस्य प्रयोजकभ्‌ । यच्चपूर्वमनेन क्रियते, ततोःस्यापुर्व प्रयो- 
जकस्‌ । यदि हन्तिपिषी, ततस्तौ प्रयोजकौ । प्रकरणाच्चापूर्वं कतंव्यं गम्यते । 
वाक्याद्धन्तिपिषी । वाक्यं च प्रकरणाद्‌ बलीय इति । 


ननु हन्तिपिष्योः क्रियमाणमपूर्वाथं भविष्यति । तत्र प्रकरणं च वाक्यं चोभय- 
मप्यनुग्रहीण्यते । उच्यते। न शक्‍य मुभयमतुग्रहीतुम्‌ । न प्रकरणसमाम्नायमात्रेण' 
प्रकरणवतोऽर्थेन समाम्नातमिति गम्यते। प्रकरणसमाम्नानात्‌? प्रकृतेनेकवाक्यता 
भत्रति। ततस्तादर्थ्यंमवगम्यते। इह तु प्रत्यञ्ाभ्यां हुन्तिपिषिभ्यां प्रोक्षणस्यैक- 
वाक्यता । सा प्रकृतेनैकवाक्यतां परोक्षां वाधेत । न च द्वाभ्यामपि सहैकवाक्यता 


संस्कारे युज्य्ानाचां तादर्थ्यात्‌ तस्प्रथुक्सं स्थात्‌ ॥२॥ 


सुत्र/्थे:-- (संस्कारे) अवहनन झौर पेषणरूप संस्कार में (युज्यमानानाम्‌) प्रयुक्त 
हुए प्रोक्षण का (तत्प्रयुक्तत्वम्‌) श्रवहनन झौर पेषणरूप संस्कार प्रयुत्तात्व (स्यात्‌) होवे 
(तादर्थ्यात्‌) उनके लिये होने से । 


व्याख्या--अवहनन और पेषणरूप संस्कार में प्रयुज्यमान प्रोक्षण उससे प्रोकत होवे । 
संस्कार प्रयुक्षस्व होने । श्रवहनन पेषण संस्कार हुँ। (ग्राक्षेप) श्रवहुनन पेषणप्रयुक्तत्व 
प्रोक्षण का.किस कारण होवे ? (समाधान) उसके लिये होने से जो जिस से करते योग्य 
होता है बहू उत्त का ण्योजक हे । यदि अपुर्व इससे उत्पन्न होता है तो इस (+"-प्रोक्षण) का 
पूर्वं प्रयोजक होवे । यदि श्रवहनन शोर पेजण इससे किये जाते हैं तो उनसे प्रयुक्त प्रोक्षण है । 
प्रकरण से [प्रोक्षण का] अपुर्वप्रयुक्तत्व॒ जाना जाता है परन्तु वाध्य से -अवहनन शोर पेषण 
[प्रयोजक जाने जाते हैं] । वाक्य प्रकरण से बलवान्‌ है (इ०--मो० ३३1१४) । 


(आक्षेप) श्रवहन और पेषण के लियें क्रियमाण प्रोक्षण अपुर्व के लिये होगा । ऐसा 
मानने से प्रकरण भौर वःक्य दोनों भ्रनुगहीत होंगे ? (समाधान) दोनों को अनुगृहीत नहीं 
किया जा सकता है । [दर्शपुर्ण घास] प्रकरण में पठनसात्र से प्रकरणवाले भ्रथं के साथ समाम्नात 
(==पठित्त) है, ऐसा जाना जाता है । प्रकरण में समाम्नान से प्रकृत के साथ एकवाक्यता 
होती है । उससे तादर्थ्यस्व (= उसके लिये 'होना) जाना जाता हे । यहां तो प्रत्यक्ष [पठित] 
हन्ति पिथि [क्रिया] के साथ प्रोक्षण को एकवाक्यता है। वह प्रकृत (= प्रकरणप्राप्त) परोक्ष 
एकवाक्यता को बांघेगी। और दोनों के साय मी एकवाक्यता न होवे । जब एक के साथ 
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स्यात्‌ । यदेकेनेकवाक्यता, तदा तेन निराकाङ्क्षस्य नान्येनाप्येकवावयता कल्प्यते । 
तस्मात्‌ ्रकृतेतैकवाक्यत्वाभावांचनापरवर्थ रोक्षणम्‌ । 
आह । नेनु हन्तिपिषी अपूर्वाथौं । तदथ रक्षणम्‌ | तस्मादपुर्वस्योपकारक- 
मिति । उच्यते । भवति प्रणाइयोपकारकस्‌ । न त्वपूवरश्रयुक्तम्‌ । द्विविधं झङ्गमङ्गः 
स्योपकारकं भवति । किचिदपूवेस्येत दङ्गं विशिष्टमित्यनेन कारणेन ङ्गे न संबध्यते । 
किचिदनपेक्ष्येवापूर्वसंबन्थं स्वरूपेणेव कारणेन संवध्यते। यदपूनसबन्ध कारणत्वेनो- 
पादाय घमेजातमङ्गविशेषेण संबध्यते, तदपूव प्रयुक्त भवति। ताइशं च विकृताव- 
र्थान्तरे तत्कार्यापन्ने, ऊहितव्यं भवति । ह ठे 
यत्र पुनः स्वरूपमङ्गस्य घर्मेसंबन्धे कारणं भर्वात, तत्स्वरूपप्रयुक्तम्‌ । तत्र 
यद्यपि तेन धर्मवताउपूर्व॑साध्यते। तत्र साध्यमानमपुव न धमस्य प्रथोगहेतुभूतं 
भवति, न तत्प्रयोजकं, तस्य स्वरूपं विद्यत इति न घमः प्र युज्यते । तत्र विकृता- 
वर्थान्तरे तद्रूपाभावादहो नावकल्पते । एवं सति वाक्यान्निर्णयः । यदि वाक्यम- 
बस्य कारणतां वदति, ततो$पूर्वेप्रयुक्तम्‌ । श्रथाङ्स्य, ततोऽङ्गयुक्तम्‌ । तच्चोक्त- 
प्रकरणादपूव प्रयुक्त स्यात्‌ । वाक्यात्त्वङ्गप्रयुक्ततेति | तस्माद्धन्ति पिषिप्रयुक्तं प्रोक्ष- 
` णमिति । यत्र यत्र हन्तिपिषी प्रयुज्येते, तत्र तव्ैवंघ्ेक्रो भवत इति ॥२॥ णमिति । यत्र यत्न हन्तिपिधी भमुज्येते, तज तनैवंधभको भवतत र 
एकवाक्य है, तब उस निराकांक्ष को ्रन्य के साथ भी एकवाक्यता को कल्पना नहीं होती । 
इसलिये प्रकृत [हन्ति पिषि] से एकवाक्यत्व के अभाव से अपूर्व के लिये प्रोक्षण नहीं हैत 
(भ्राक्षेप) हन्ति पिषि (+5अवहनन झौर पेषण) अपूर्वाथे है। उसी (=हुन्ति पिषि) 
के लिये प्रोक्षण है । इससे [प्रोक्षण] पुवं का उपकारक है। (समाधान) प्रनाडी से [प्रोक्षण 
अपुर्व का] उपकारक होता है, परन्तु वह अपूर्व से प्रयुक्त नहीं है। दो प्रकार से प्रद्ध अङ्ग का 
उपकारक होता है । कोई अपूर्व का 'यह अङ्ग विशिष्ट है इस कारण अङ्ग से सम्बद्ध होता 
है । कोई अपूर्व के सम्बन्ध को अपेक्षा न करके स्वरूप (=भ्नङ्ग होना रूप) कारण से ही 
सम्बद्ध होता है। जो अपुर्व सम्बन्ध कारण को स्वीकार करके धमं अङ्ग विशेष से सम्बद्ध 


होते हैं वह श्रपुव॑ग्रपुक्त होता है, रौर उस प्रकार [धर्म] विकृति में श्रर्थास्तर के कार्यरूप 


प्राप्त होने पर ऊहितव्य = ऊहायोग्य ) होता है । 
[ जहां प्रज्ध का स्वरूप ही घर्मसम्बन्ध में कारण होता है, वह स्वरूपप्रयुक्त होता है । 
वहां यद्यपि उस धमंवान्‌ (==घमंयुक्त) से भ्रपूर्व सिद्ध किया जाता है, [तथापि] वहां साध्य" 


.. सान अपूर्व धमं के प्रयोग का हेतुरूप नहीं होता. है, वह [अपूर्व का] प्रयोजक नहीं होता । - 


उसका स्वरूप (ङ्ग्व) विद्यमान है, इतने से घमं प्रयुक्त नहीं होता । इत स्थिति में 
विकृति के भ्रर्थान्तर होने पर उस रूप के अमाव से ऊह को कल्पना नहीं होती है । इस 
झबस्या में वाक्य से निर्णय होता है। यादि वाक्य अपूर्व की धारणता को कहता है, 


तो बह प्रपवपरयुवत होता है भोर यदि भङ्ग को [कारणता को कहता है] तो अज्ञ 


` प्रयुक्त होता है। बह (प्रोक्षण) उक्त प्रकरण से अपूर्व से अयुक्त होवे, वाक्य से तो 
. झङ्ग प्रयुक्तत्व हे । इससे प्रोक्षण हन्ति पिषि (==ग्रवहनन पेषण) प्रयुक्त है । जहां-जहां 
हन्ति और पिषि प्रयुक्त होते हैं, बहां-बहां वे प्रोक्षण घमंबाले होते हैं ॥२॥ 
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तेन स्थेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ घ्संवन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्तं स्यात्‌ 
संस्फारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥३॥ (३०) ` 

तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । न त्वेतद स्ति, हन्तिपिषिप्रयुक्तं प्रोक्षगमिति। तेन 
त्वर्थेन हस्तिना पिषिणा वा यस्मादपूर्वेस्य संयोगः, तस्मात्‌ तस्य प्रोक्षणसम्बन्धः। 
ग्रपूर्वंसाधनविशेषकारितः प्रोक्षणसंस्कारेण सम्बन्धो न हुन्तिपिषिकारितः। कथम्‌ .? 
. निषप्रयो जनौ हन्तिपिषी । यदि तत्प्रयुक्‍तं प्रोक्षणं, तदपि निष्प्रयोजनम्‌ । अतो न 
तत्प्रयुक्तम्‌ । भाह--श्रपूर्वस्योपकारकौ हन्तिपिषी, न निष्प्रयोजनाविति । उच्यते-- 
न प्रोक्षणस्यापूर्वस्य कश्चिदस्ति सम्बन्ध:। यदि रक्षणं न क्रियते, न हान्तपिषी 
भ्रपूवस्य साधनभावं न गच्छतः। तस्माद्‌ यद्यपि हन्तिपिषी श्रपूर्वस्योपकारकौ, 
नथाऽपि ताभ्यां सम्बध्यमानं प्रोक्षणमनथकमेव । 


तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद धर्मसंबन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्तं स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदर्थत्वात्‌ ॥३॥ 

सुत्रार्थः--(तु) 'तु' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है अर्थात्‌ भ्रब हन्ति पिषि 
प्रयुक्त प्रोक्षण नहीं है । (तेन) उस (पर्थेन) भ्रवहनन रूप कार्य के साध (यज्ञस्य ) भ्रपूवं 
का (संयोगात्‌) संयोग =सम्बच्ब होने से । (घर्मसम्बन्यः ) ऊखल मूसल के घमं -=प्रोक्षण का 
सम्बन्ध है। (तस्मात्‌) इसी कारण प्रोक्षण (यज्ञप्रयुक्तम्‌) झपूवे से प्रयुक्त (स्यात्‌) होने । 
(तदर्थत्वात्‌) उस=ः अपूर्व के लिये ही प्रोक्षण के होने से । 

व्याख्या --'तु' शब्द [पूर्वं उत] पक्ष को निवतित करता है। यह नहीं है कि हन्दि 
पिषि प्रयुक्त प्रोक्षण है । उस अर्थे के साथ =हन्ति अथवा पिषि के साथ जिस कारण ग्रधुर्व 
का संयोग है इस कारण उस अइव का प्रोक्षण के साथ सम्बन्ध है। अपूर्व के साथ साधन 
विशेष कारित प्रोक्षण संस्कार के साथ सम्बन्ध है हन्ति पिषि कारित नहीं है [धर्यात्‌ साधन 
विशेष से उत्पन्न होनेवाले प्रपूर्व के साथ प्रोक्षण संस्कार का सम्बन्ध है=भ्रोक्षण रूप संस्कार 
विशेष से ग्रपर्च उत्पन्न होता है इसलिये प्रोक्षण संस्कार से अपूवं सम्बद्ध होता है। श्रवहनन 
पेषण कारित प्रोक्षण का सम्बन्ध नहीं है] । केसे ? हन्ति पिषि (=भ्रवहनन पेषण ) निष्प्रयो- 
जन हों । यदि प्रोक्षण हन्ति पिषि प्रयुक्त होवें तो बह भी निष्प्रयोजन होवे । इसलिये प्रोक्षण 
तत्प्रयुक्त ( -= हन्ति पिषि प्रयुक्त) नहीं हैं। (आक्षेप) हन्ति पिषि श्नयूर्व के उपकारक हैं, 
लिष्प्रथोजन नहीं हैं। (समाधात) प्रोक्षण का झौर अपूर्वे का कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि 
प्रोक्षण न करें, तो हन्ति पिषि अपूर्व के साधनमाव को प्राप्त न होवे, ऐसा नहीं है । इसलिये 
` यद्यपि हस्ति पिषि अपूर्व के उपकारक हैं तो भी उनसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रोक्षण अनर्थक 
र बिवरण- यदि प्रोक्षण" "``" "त गच्छतः प ड्सका तात्पय यह है कि प्रोक्षणरहित 
. श्रवहन्ति पिषि अपूर्व के उपकारक होंगे ही । प्रोक्षण धर्म रहित हन्ति पिषि श्रपूर्व ु कौ प्राकांक्षा 

करते हैं । इसलिये प्रोक्षण घर्मरहित इन्ति पिषि को अपूव के साथ एकवाक्यता है। 
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अथोच्यते, यदथं हन्तिपिषी उपादीयेते तत्प्रोक्षणसम्बद्धौ शक्नुतः कतु , नान्य- 
'थेति। उच्यते । नैवंजातीयकः शब्दोऽस्तीति। तत्राऽऽह्‌ । भ्रयमेव शब्द एत मर्थम- 
भिवदतीति । कथम्‌ ? प्रोक्षिताभ्यामवहन्तिं, प्रोक्षिताभ्यां पिनष्टीति यद्धन्ति- 
पिषिभ्यां क्रियते, तत्प्रोक्षणसम्बद्धाभ्यामिति हन्तिपिषिकार्येण प्रोक्षणं सम्बध्यते, न 
ताभ्यामिति। उच्यते । नेतदेवम्‌। यदि यद्धन्तिपिषिभ्यां क्रियते, तत्प्रोक्षणेनाभि- 
सम्बध्यते, सम्बन्ध एव प्रोक्षणस्य न स्यात्‌ । यदि ताभ्यामभिनिर्वत्यते । किमपरं ` 
ततप्रोक्षणमभित्तिवतयेत्‌। भ्रथ प्रोक्षिताभ्यामपुर्वं क्रियत इति सम्वन्धः। न तहि 
हुन्तिना पिषिणा वा। ग्रथ तत्सम्वन्धोऽप्युच्यत इति । श्रनेकसम्बन्धे वाक्यं भिद्येत। 
तस्माद्धऱ्तिपिषिभ्यां प्रोक्षणं सम्बध्यमानमप्रयोजनमिति प्रकरणादपूर्वेण सम्बध्यते । 


नन्वेवं हुन्तिपिषिसम्बन्धो नावकल्प्येत । अवक ल्पिष्यत इति ब्रं म: । कथम्‌? 
इहावघातं प्रति यतमानस्य द्वयं निष्पद्यते । अवहन्तिरूपं, तष्डुल निवृत्तिश्च । 
भ्रणाडया चापूर्वेभावनाविशेषः। तण्डुल निवृ त्तिह्म पूर्वोपकारः। सोऽवहन्तिक्रियया 
चिकीषितः। तेन प्रोक्षणस्य सम्बन्धः । यद्यप्यवहन्तिरूपेण सम्बध्यमाने प्रोक्षणे श्रुत्या 
याट 
व्याख्या--(आक्षेप)यदि कहो कि जिन के लिये हन्ति पिषि का उपादान किया जाता 

है, वे प्रोक्षण से सम्बद्ध हुए करने में समर्थ होते हैं, अन्यया नहीं होते । (समाधान) इसमें 
हमारा कहना है कि इस प्रकार का (=इस अर्थ को कहनेवाला) शब्द नहीं है। (श्राक्षेप) 
यही शब्द (=प्रोक्षिताभ्यामुलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति, प्रोक्षिताभ्यां दृषदुपलाम्यां पिनष्टि) इस 
अर्थ को कहता है। केसे ? प्रोक्षिताभ्यामवहन्ति प्रोक्षिताभ्याँ पिनष्टि से जो हन्ति पिषि 
से किया जाता है, वह प्रोक्षण सम्बद्धों से होवे । इससे हन्ति पिषि के कार्य [तण्डुलनिष्पत्ति) 
के साथ प्रोक्षण सम्वद्ध होता है, हन्ति पिषि के साथ प्रोक्षण सम्बद्ध - नहीं होता है । 
_ . (समाधान) ऐसा नहीं है। यदि हन्ति षिषि से जो किया जाता है, वह प्रोक्षण से सम्बद्ध 
` होता है तो प्रोक्षण का [उसके साथ] सम्बन्ध ही न होवे। जो.उन (हन्ति पिषि से) निवंतित 

(-_ उत्पन्न) होता है वह क्या झन्य प्रोक्षण को उत्पन्न करे ? यदि प्रोक्षितों से अपुर्व “किया 
जाता है उससे सम्बन्ध होता:है, तो हस्ति वा एिषि के साथ सम्बन्ध नहीं होगा । और यदि 
.. बह सम्वन्ध (हन्ति पिषि के साथ सम्बन्ध) भी कहा जाता है तो अनेक सम्बन्ध. में वाक्यभेद 
होवे । इससे हन्ति पिषि के साथ प्रोक्षण सम्बध्यमान होता हुआ प्रयोजनरहित होगा । इससे 

प्रकरण से श्रपुर्व से हो सम्बद्ध है। , | 


` (आक्षेप) ऐसा स्वीकार करने पर हन्ति पिषि के साथ प्रोक्षण का सम्बन्ध उपपन्न 
. नहीं होता। (समाधान) उपपन्न होगा ऐसा हम कहते हैं। कसे ? यहां (= कमं में) 
. प्रवहनन के लिये प्रयत्न करते हुए के दो उत्पन्न होते हैं--प्रवहननरूप झौर तण्डुलनिद् त्ति । 


शोर प्रनाडी से झपुवमावना विशेष उत्पन्न होता है; तण्डुल को निट तति ही अपूर्वं का उपकार 


, है। वह, प्रवहन्ति क्रिया से चिकोषित है। उस (=तण्डुल-निद्त्ति) के साथ प्रोक्षण का 
सम्बन्ध है। यद्यपि (अवहन्ति रूप से सम्बध्यमान प्रोक्षण में शुति से सम्बन्ध होता है, फिर 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० २, सूत्र २ २३२३ 


सम्बन्बो भवति, तथाऽपि तत्र निष्प्रयोजनत्वाल्लक्षणवाऽऽश्रीयते । लक्षणा हि 
प्रत्यक्षा । साऽदृष्टकल्पनाया ज्यायसी'। न चावहन्तिरारादुपकारकोःपूर्वे निष्पाद- 
यति । दृष्टमुपकारं कुवंन्नदृष्टेन सामर्थ्येन समीचीनं करोतीति गम्यते । यद्यपि च 
निष्पादयेत्‌, तथाऽप्युपका रेणासम्बध्यमानं प्रोक्षणं केवलावहन्तिसम्वन्धेनानर्थक्रमेव 
स्थात्‌ । ग्रतोऽवहन्तिलक्षितिनोपकारविशेषेणास्य सम्वन्धः । तस्मादनवहन्तिरपि 
यस्तत्कार्यापत्नस्तत्र प्रोक्षणं भवत्येव । यथा नखनिभिन्ने चरौ, नखेषु। तस्मादपूर्वे- 
प्रयुक्त एवंजातीयको धमं इति ॥३॥ 


[ग्रथवा--दीक्षणोयावाङनियमाधिकरणस्‌] 
एवं वा-- 

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्रेदं समाम्नायते- यावत्या वाचा कामयेत, तावत्या 
र म 
भो वहां (=ग्रवहन्ति के साथ प्रोक्षण सम्बन्ध) निष्प्रयोजन होने से लक्षणा का ही आश्रय 
किया जाता है । लक्षणा प्रत्यक्ष है । वह भ्रदृष्ट कल्पना को अपेक्षा ज्यायसी (+-श्रेष्ठ) है । 
झौर अवहन्ति श्रारात्‌ उपकार कभी श्रपूर्व को उत्पन्न नहीं करता । ट्रष्ट उपकार (=तण्डुल- 
नि%त्ति) को करता हुम्ला अष्ट सामर्थ्यं से यथावत्‌ करता है, यह जाना जाता है । यद्यपि 
[तण्डुल का] निष्पादन करे, तथापि उपकार से झसम्बध्यमान प्रोक्षण केवल 'झवहन्ति' से 
सम्बद्ध होता हुआ भ्रनर्थक ही होवे । भ्रतः 'अवहन्ति' से लक्षित उपकारविशेष (= तण्डुल- 
निष्पादन) से इस (=प्रोक्षण) का सम्बन्ध है। इसलिये श्रवहन्ति क्रिया से भिन्न क्रिया 
जो उस को स्थानापन्न है, वहां प्रोक्षण होता ही है। जॅसे नखों से छोले गये [तण्डुल के] चरु 

में, नखों में [प्रोक्षण] होता है । इसलिये इस प्रकार का घमं भ्रपुवंभ्रयुक्त है । 


विवरण--यथा नखनिर्भिन्‍्ने चरो नखेधु-क्वचिद्‌ विकृतियाग में तण्डुलनिष्पत्ति 
के लिये नखों से छीलने का निर्देश मिलता है | यथा--नेऋ त॑ चरु परिवृषध्ये गृहे कृष्णानां 
व्रीहीणां नखर्निमिन्नम्‌ (तं० सं० १।८।६।१) = राजसूय यज्ञ में रट्निसंज्ञक होमों के प्रकरण में 
परिवृक्ति--राजा की मध्यम पत्नी के महल में निऋति देवता के लिये क्रियमाण याग में 
नखों से छोले गये काले ब्री हिंयों से निष्पन्न तण्डुल के चरु का विधान है। यहां तण्डु निष्पा- 
दन के लिये उलूखल मूसल से अवहनन के स्थान में नखों 'से छोलने तुष हटाने का निर्देश है। 
प्रकृति में जैसे ग्रवहनन के साधनभूत ऊखल मूसल का जो प्रोक्षण कहा है, वह भपूर्व प्रयुक्त 
होने से श्रवहनन स्थानापन्न निर्भेदन से सहायक नखों में भी उह से प्राप्त होता है । 


व्याख्या --श्रथवा इस प्रकार _ 


ज्योतिष्टोम का विधान है । वहां यह पढ़ा जाता है-यावत्या वाचां 
कामयेत, तावत्या दीक्षणीयायामनुन्नूयात्‌ (=जिंतनी [उच्चनीच] वाणी से कामना 
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२३२४ . ` : मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दोक्षणीयायामतुब्र यात्‌ । मन्त्र प्रायणीयायां, मन्द्रतरमातिथ्यायास्‌, उपांशुपसत्सु 
इति । तत्रायमर्थः सांशयिकः। कि परमापूव॑ प्रयुक्ता एते धर्मा उत दीक्षगीयाद्यपूवं- 
प्रयुक्ता इति? कि प्राप्तम्‌? :. दई? 
संस्कारे युज्यमानानां ताद्र्यात्‌ तत्प्रयुक्तं स्यात्‌ ॥२॥ (पू०) 
परमापू्वसंस्कारे दीक्षणीया द्यपूर्वे युज्यमानस्यास्य धमंस्य परमापूर्वार्थत्वाद्‌ 
दीक्षणीयादीनां परमापूर्वार्थतंव स्यात्‌ । परमापूर्वं हि फलवत्‌ । यत्कतव्यतयाऽभि- 


सम्बध्यते, तदेव धर्मेरभिसम्बध्यते, नाङ्गापूर्वंम्‌ । निष्प्रयोजनं हि तदिति ॥२॥ 

° डी 
करे उतनी से दीक्षणीया में बोले) । मन्द्रं प्रायणीयायां, मन्द्रतरमातिथ्यायाम्‌, उपांगुप- 
सत्सु (= प्रायणीया इष्ट में मन्द्र स्वर झातिथ्या सें मन्द्रतर, उपसदों में उपांशु उच्चारण करे । 
यहां यह श्रथ सांशयिक है -क्या [यह भिन्न-भिन्न स्वर से उच्चारणरूप] घर्म परमापुयप्रयुक्त 
हैं प्रथवा दीक्षणीयादि इष्टियों के अपू से अथ्रुक्त हैं ? क्या प्राप्त होता है ? | 


° विवरण--यावत्या वाचा कामयेत तावत्या--माष्य में उद्घृत पाठ हमें नहीं मिला । . 


यावत्या वाचा कामयेत तावत्या पाठ में कामयेत तथा यावत्या तावत्या शब्दों का निर्देश होने 
से हमने जो अर्थ दर्शाया है वही उचित हैं। अन्य ग्रन्थों में अन्यथा पाठ मिलता है। कात्या- 
यन श्रौत ७२।२ में वागन्तेन वा दीक्षणीयायाम्‌, नीचैस्तरां नौचंस्तरामितरे पाठ है । तद- 
नुसार दीक्षणीया में यजमान जितना ऊंचे बोल सके उतना ऊंचे से उच्चारण करे । उससे नीचे 
स्वर से प्रायणीया में, उस से नीचे स्वर से भ्रातिथ्या में बोले (यह धर्म प्रधानकर्म का है 
अज्भकर्मों का नहीं है) । ग्राप० श्रौत १०।४।१० में याबत्यस्य वाग्मवति तावतौप्रं दीक्षणीया- 
यामन्वाह । ततो नीचेस्तरां प्रायणीयायां, नीचंस्तरामातिथ्यायामृपांशूपसत्सु पाठ के द्वारा 
कात्यायनोक्त पक्ष ही उपस्थित किया है । झगले सूत्र (१०।४।११) में पक्षान्तर दर्शाया है-- 
मन्द्रेण दीक्षणीयायाम्‌ । मन्द्रतरेण प्रायणीयायाम्‌ । सन्द्रतरेण भ्रातिथ्यायाम्‌ | उपांशूपसत्सु । 


CCT उपांशु वा दीक्षणीयायाम्‌ । उपांशुतरं प्रायणीयायाम्‌ । उपांशुतरमाति- 


संस्कारे युज्यमानानां तादर्थ्यात्‌ तत्प्रयुवतं स्यात्‌ ॥२॥ 
सुत्रार्थ:-- (संस्कारे) परमापूवं के संस्कार में (युज्यमानानाम्‌) दीक्षणौयादि के प्रपूर् 
में युज्यमाल इस घमं का (तादर्थ्यात्‌) परमापूर्वं के सिये दीक्षणीयादि इष्टियो के घर्मो के 
होने से (तत्प्रयुक्तम्‌) परमापूर्व के लिये ही अर्थात्‌ परमापूर्वप्रयुक्त ही (स्यात्‌) होवें ! क्योंकि 
परमापूवं ही फलबान्‌ है। - र 
व्यास्या--परमापुर्व के संस्कार में= दीक्षणीयादि इष्टियों के श्रपुर्व में युक्‍त होने- 
वाले धम का परमापुर्व के लिये होने से दीक्षणीयादि [के घर्मो] की परमापुर्वतार्थता ही होवे, 
- क्योंकि परभापुवं ही फलयुक्त है। जो कतंव्यरूप से सम्बद्ध होता है, वही धर्मों से सम्बद्ध 
होता है, श्रज्ञापुर्व धर्मों से सम्बद्ध नहीं होता, क्योंकि वह निष्प्रयोजन है । 
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. नवमाध्याये प्रथमपादे अघि० २, सूत्र ३ २३२५ 


तेन स्थेन यज्ञस्य संयोगाद घमसंबन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्तं स्यात्‌ 
संस्कारस्य तदर्थत्त्रात्‌ ॥३॥  (उ०) 

तेन त्वर्थेन दीक्षणीया दिना, यस्मात्परमापूर्वस्य सम्बन्धः, तस्मात्परमापूर्वमेवं- 
जातीयकेन घर्मेण धर्मवत्‌ । तस्मादङ्गयज्ञप्रयुक्तमेवंजातीयकं धर्मजातम्‌ । तथा श्रुतिः 
शब्दो भवति । इतरस्मिन्‌ पक्षे लक्षणा स्यात्‌। न च प्रायणीयादचपूर्वं निष्प्रयोजनम्‌ । 
ज्योतिष्टोमस्य हि तदुपकारकम्‌ । न च तद्विनैवंजातीयकेन धर्मेण प्रायणीयाद्यपूरव 
सिद्धम्‌ । श्रवहन्तिपिषिवत्‌ । 

यदुच्यते, विनैव धर्मेण तदपूर्वं भविष्यतीति। तन्न । कुतः ? तदपि ह्मपूवं 
शब्दादेवावगम्यते । अस्तीति न प्राक शब्दादन्येन प्रमाणेनोपसंख्यायते । एवंजातीयक्रे 
च शब्दप्रमाणके यच्छब्द गाह, तदस्माकं प्रमाणम्‌। शब्दश्च प्रायणीयाद्यपूर्वस्थोप- 


तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ घ्मसम्बन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्सं स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदर्थत्वात्‌ ॥३॥ 

सुत्राथं:-- (तु) 'तु' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (तिन) उस (अर्थेन) 
दीक्षणीयादि भ्रर्थ के साथ, (यज्ञस्य) भ्रग्निष्टोम याग से उत्पन्न परमापूर्वं का (संयोगात्‌) 
संयोग होने से (धमंसम्बन्धः) घर्म का सम्वन्ध है। अर्थात्‌ यतः दीक्षणीयादि इष्टियों का 
परमापूर्वं के साथ सम्बन्ध है, श्रत: उन इष्टियों के घमं से परमापूर्वं घर्मवान्‌ है । 

व्याख्या-उस दीक्षणीयादि अर्थ से, जिस कारण परमापुवं का सम्बन्ध है, इस 
कारण इस प्रकार के [अज्ञो के] घमं से परमापू ही धर्मवान्‌ है । इससे अङ्ग यज्ञ प्रयुक्त इस 
प्रकार का धर्म [परमापूचं“्युक्त नहीं है] ' ऐसा मानने से श्रुति शब्द होता है [श्रर्थात्‌ तत्तत्‌ 
धर्मों का दीक्षणीयादि के साथ थुति से सम्बन्ध होता है] । इतर पक्ष में [दीक्षणीयादि के 
धर्मों का परमापूर्वं से सम्बन्ध होने पर] लक्षणा होवे । प्रायणीय कर्म का अपूर्वं निष्प्रयोजन 
नहीं है, वह ज्योतिष्टोम का उपकारक है । उक्त प्रकार (= भमन्द्र स्वर) के धर्म के विना 
प्रायणीयादि का श्रपूर्व सिद्ध नहीं होता, भ्रवहन्ति भौर पिषि के समान । । 

विवरण--इतरस्मिन्‌ पक्षे लक्षणा स्यात्‌- भट्ट कुमारिल ने लिखा है--दीक्षणीयादि 
अर्थ के साथ जो धर्म संयुक्त है, वह परमापूवंप्रयुक्त नहीं है । दीक्षणीया आत्मीय भ्रपूर्व को 
लक्षित करती है ।: उम [प्रपूर्व] के साथ धर्मों का सम्बन्ध है । इस पक्ष में लक्षणा है [अर्थात्‌ 
दीक्षणीया से उसके अपूर्व को लक्षित करके घर्म का सम्बन्ध माना है] । परन्तु जब दीक्षणी- 
यादि का अपूर्वं परमापूव को लक्षित करता है तब लक्षित लक्षणा से घर्मो का सम्बन्ध होगा 
श्रर्थात्‌ 'दीक्षणीया भ्रपने भ्रपूर्व को लक्षित करेगी र. वह शपूर्व परमापूर्वं को लक्षित करके 
धर्मों का सम्वन्ध होगा] । इसलिये लक्षणा को "श्रुतिः शब्दो मवति! कैसे कहा ? इसका उत्तर 
है-लाक्षित लक्षणा की अपेक्षा से निकट होने से लक्षणा को श्रुति कहा गया है। | 

व्याख्या-जो कहते हो विना घर्म के वह अपूर्व होगा ? ऐसा नहीं है । किस हेतु 
से ? वह अपूर्व भी शब्द से ही जाना जाता है । वह अपुर्व है ऐसा शब्द से. पुवे किसी अन्य 
प्रमाण से नहीं कहा जाता है । इस प्रकार के शब्दप्रसाणवाले अर्थ में जो शब्द कहता है वह 
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कारकमिमं धर्ममाह, न परमापुर्वस्य । वचनप्रामाण्यात्‌ । एवं चाऽऽपरमापूर्वं निष्पत्ते- 
रजरमविनाशि चात्र धर्म: प्रतिष्ठितो न परमापूर्वं संक्रमिष्यति। एवमपि प्रयोजन- 
समर्थंम्‌' । तस्मादेवंजातीयकं धर्मजातमङ्गांपवं परथुक्तमे वे ति । 
कि भवति प्रयोजनमितरस्मिन्नितरस्मिन्‌ वा पक्ष इति। उच्यते--ग्रश्‍वमेधे 
_ समाम्नायते, त्रधातवीया' भवतीति। यदि परमापूवप्रयुक्त एवंजातीयको धर्मः, तत- 
` स्तस्योपकारविशेषे निबद्ध इति 'तत्कार्यापन्चायाँ त्रंधातवीयायांः भविष्यति । श्रथ, 
झाग्नावैषणवापुवंध्रयुक्तस्ततो नेदमारनावेष्णवापुर्वमिति तत्र त्धातवीयापूर्वं न तेन 
घर्मेण संभन्त्स्यत इति ॥३॥ 
Xe+ 


हमारे लिये प्रमाण है । शब्द घ्रायणीयादि के झपुवं का उपकारक इस धर्म को कहता है, वचन- 
प्रामाण्य से परमापूर्व के:उपकारक को नहीं कहता । इस प्रकार परमापूर्व को निष्पत्ति से पूर्व 
झजर अविनाशी जो यहां घमं प्रतिष्ठित है, वह परमापू्व के प्रति संक्रमित नहीं होगा । इस 
प्रकार भी वह धर्म प्रयोजनसमथ है अर्थात्‌ प्रयोजनवान्‌ है। इसलिये इस प्रकार का घर्म 
अङ्गापदंप्रयुक्त ही हे । 

(आक्षेप) इतर इतर पक्ष में [घर्थात्‌ दीक्षणीयादि के घर्मो को श्रङ्गापूर्वप्रमुक्त 
मानने वा परमापू्ं्रयुक्त मानने में] क्या प्रयोजन होता है ? (समाधान) कहते हैं-भ्रइव- 
सेध में त्रघातवीय इष्टि होतो है। यदि इस प्रकार का धर्म परमापूर्वश्रयुकत्त हो तो उसके 
उपकारविशेष में निबद्ध होने से उसके कार्यापन्न त्रैधातवीया इष्टि में [भी ये धर्म] होंगे 
झर यदि श्राग्नावंष्णवापूर्यप्रयुक्त है तो यह भ्राग्नावेष्णव पूर्ण का धर्म नहों होगा । वहां 
त्रेघातवीया का भ्रपूर्ग उसके घर्म से सम्बद्ध नहीं होगा । 


विवरण--्रर्वमेघ में कहा है--त्रघातदीया दीक्षणीया (श्राप० २०८४) । इस से 
प्रदवमेघ में दीक्षणीया के स्थान में त्रैधातवीया इष्टि कही गई है। अ्रग्निष्टोम में दीक्षणोया 
इष्टि में झाग्नावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपति, भ्राग्नावँष्णबं वा घते चरुम्‌ (भ्राप० १०।४।३)। 
दीक्षणीया का उच्चारण .घर्म यावत्या बाचा.केवल प्रधान कर्म का हैं, प्रधानकर्म है झाग्ना- 
वष्णव पुरोडाश वा चरु । यदि दीक्षणीया का धर्म प्रमापूर्व प्रयुक्त है तो दीक्षणीया के स्थान 
में प्रयुक्त, होनेवाली त्रंघातब्रीयेष्टि में मी प्राप्त होगा, जसे ब्रीहि के अवहनन और पेषण में 
कहा -गरया-.ब्रीहिसम्बद्ध प्रोक्षण नीवार में भी होता है |. और यदि यावत्या बाचा धर्म दीक्षणी- 
येष्टि के भ्राग्तावेष्णव कमं सम्बद्ध अपूर्व से प्रयुक्त है तो दीक्षणीया स्थानीय प्रेघातवीया में 
झारनावष्णव कमं के न होने से यावत्या बाचा धर्म भी प्रयुक्त नहीं होगा । भाटुदीपिकाकार 
के मत में त्रेघातवीया इष्टि में मी यह धस कामचार होता है ॥३॥ . . 


K+ 
१. 'भ्रयोजनसमर्थः' इति पाठान्तरम्‌ २.  त्रेधातव्या इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “त्रेघातव्यायां? इति पाठान्तरम्‌ । 
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[फलदेवताप्रकाशकयो भ्तरयो रपुर्वेप्रयुक्तत्वाधिकरणस्‌ ॥३॥॥] 


दर्शपू्णेमासौ स्तः--दक्षपुर्णमासाभ्यां स्वगंकासो यजेत इति । तत्र फलसंवद्धो 

धर्मो देवतासम्बद्धश्च श्रूयते । फलसम्वद्धस्तावत्‌--श्रगन्स स्वः सं ज्योतिषा5भुम', 
इति । देवतासम्वद्धो$पि--ग्रग्नेरहमुज्जितिमनूज्जेषं, सोमस्याहसुज्जितिमनुज्जेषस्‌' 
इत्यादि: । तत्र संशय:--कि स्वगंसम्बद्धस्य कर्मणः स्वर्गे एव प्रयोजकः, अग्न्यादि- 
सम्वद्धस्याग्न्यादय एव उतोभयत्राप्यपूर्वं प्रयोजक मिति । यद्येवमभिसम्बन्धः क्रियते, 
गताः स्मः स्वर्गम्‌, भ्रग्त्यादीनों चोज्जितिमनूज्जेषमिति, ततः स्वर्गाग्न्यादिप्रयुक्तः । 
ग्रथेवं. क्रियते-श्रागता दशंपूर्णमास फलं, दर्शपू्ण मासदेवतायाइ्चो ज्जितिमनुज्जेष- 
मिति ततोऽपुर्वप्रयुक्तः । कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या-दशंपुर्णमास याग हैं-दशेपू्णेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (=दर्शपुण- 
मास यागों से स्वर्ग की कामनावाला यजन करे) । वहां फल से सम्बद्ध और देवता से सम्बद्ध 
धर्म सुना जाता है। फलसम्बद्ध-श्रगन्म स्वः सं ज्योतिषाऽभूम (=स्वर्गं को प्राप्त हुआ, 
ज्योति से सम्बद्ध हुभ्ना)2 । देवतासम्बद्ध--प्रग्तेरहमुज्जितिमनुज्जेषम्‌, सो मस्याहमु- 
ज्जितिमनुज्जेषम्‌ (==भ्नग्नि की उञ्जिति=ऊध्वंलोक जय का प्रनुसरण कर में भो ऊध्वं 
लोक को जीतू', श्र्थात्‌ ग्नि का जैसे ऊध्वलोक में. ऐश्वर्य है, वसा मेरा भो होवे* । 
(सोस की उज्जिति=ऊर्ध्वलोक जय का भ्रनुसरण कर मैं भी ऊध्वं लोक को जोतू,"""""" ) । 
. इस विषय में संशय है--क्या स्वगं से सम्बद्ध कर्म का स्वगं ही प्रयोजक है, ग्ररिन ग्रादि देवता 
सम्बद्ध कर्म का अग्न्यादि ही प्रयोजक है, श्रथवा दोनों सें भएुवं प्रयोजक है? यदि ऐसा 
सम्बन्ध करते हैं--'हम स्वगं को प्राप्त हुए, अर्त्यादि देवताभ्रों को उज्जिति को जीता ।' 
तब स्वगं श्रौर भ्ररन्यादि प्रयुक्त है। ग्रौर यदि ऐसा सम्बन्ध करते हैं--[हमने] प्राप्त हुए 
दशंपु्णंमास के [स्वगं] फल को, दर्शपूर्णमास देवता की उज्जिति को जीता। तब झपूवंप्रयुक्त 
है । क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण --यहां यह विचारणीय है कि श्रगस्म स्व: तथा अग्नेरुज्जिति इत्यादि मन्त्र 
स्वयं मन्त्र के पाठ से स्वगंप्राप्ति तथा भ्रग्नि आदि देवता की उज्जिति के जप का स्वतन्त्र 


24 2 केक dE वक न न न नर नम मपन्स्त्न 
१. मै० सं० १।४।२॥ । 
२. द्र०- तै० सं० १।६।४॥ तत्र वाक्ययोः पौर्वाप्य दृश्यते । सायणमाष्ये तु यः 
पाठ उद्ध्रियते, तत्र भाष्यक्रमेरँव पाठः । 
३. कुतूहलबत्तिकार ने 'ग्रगन्म' को “लेट! का छान्दस रूप माना है। तदनुसार 
“ग्रभूम' मी लेट्‌ का रूप होगा। तब अर्थ होगा--'स्वग को प्राप्त होऊ, ज्योति से सम्बद्ध 
होऊ' । 
४. यह शब्दार्थ और तात्पय॑ कुतूहलदृत्ति के अनुसार है। ते० सं० १६४ के मट 
मास्करीय भाष्य की भी यही ध्वनि प्रतीत होती है । | 
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फलदेवतयोर्च ॥४॥ (पू०) 


सवर्गारन्यादिप्रयुक्त इति । कुतः? मन्त्राम्तानसामर्थ्यात्‌। यस्य मन्त्रो . 


वाचकः, स इह वदितव्य इति गम्यते । श्रुत्या च स्त्रर्गाग्न्यादीनां वाचको मन्त्रः । 

लक्षणया दर्शपू्णमासफलदेवतयोः। तस्माद्‌ यत्फलदेवतामिति समधिगतं' स्वर्गा- 
गन्यादि, तत्प्रयुक्तो धर्म: स्यादिति ॥४॥ 

न चोदनातो हि तादगुण्यस्‌ ॥५॥ (3०) 

नैतदस्ति, स्वर्गारन्यादिप्रयुक्त इति । चोदनातस्ताद्गुण्यं स्यात्‌ । यत्फल- 

` चच्चोद्यते, तदितिकंतंव्यतयानुवध्यते । ग्रपूव॑ च फलवत्‌, न स्वर्गाग्न्यादि। तदर्थ 

वचनं सदइष्टार्थं कल्प्येत । लक्षणया चापूर्वफलदेवतावचने इष्टोऽर्थः- स्यात्‌ । 

' प्रोत्साहनात्‌ । एतस्मिन्‌ पक्षान्तरे इष्टे सति न स्वगार्न्यादिवचनस्यापूर्वे कल्पनाः 


रूप से प्रकाशन करते हैं, तब स्वग और झरन्यादि सम्बद्ध उज्जिति का प्रयोजक स्वयं स्वग 
` और श्रग्न्यादि ही प्रकाशक हैं । ग्रथवा दशंपुणांमास की चोदना से जो अपूर्व होता है, तत्सम्बद्ध 
स्वर्गादि फल और दशंपूणांमास निदिष्ट देवता की उज्जिति के जप का सम्बन्ध है, तव ये स्वगे 
और उज्जितियां श्रपू्व प्रयुक्त हैं । 9 
फलदेवतयोइच ॥४॥ 
सुत्रारथे:--- (फलदेवतयो: ) फल आर देवता में (च) भी स्वर्ग और भ्गरन्यादिप्रयुक्त 
है, मन्त्रपाठ के सामर्थ्यं से |. | 
व्याख्या--स्वर्ग भोर. अन्ग्यादिप्रयुक्त है। किस हेतु से ? मन्त्रपाठ के सामर्थ्य से | 
मन्त्र जितका वाचक है उसे यहां कहना चाहिये । भ्रोर मन्त्र श्रुति से स्वर्ग और भ्रग्न्यादि का 
बाचक हैं । लक्षणा से दर्शपूर्णमास के फल शौर देवता को कहेगा। इसलिये जो स्वर्ग तथा 
परनपादि फल शोर देवता जाने गये हैं, उनसे प्रयुक्त धर्म होवे ॥४॥ 
न चोदनातो हि ताद्गुण्यम्‌ ॥५॥। 


सुत्रार्थ--(न) मन्त्रोच्चारण फल का तथा देवता के स्वरूप का प्रकाशन प्रयोजक 

नहीं है । . (चोदनातः) 'यजेत इत्यादि चोदना से अपूर्व के कर्तव्यतया फलदेवता के 
स्वरूप के प्रकाशन द्वारा श्रपूर्वाथे होने से (तादुगुण्यम्‌) अपूर्व का अङ्ग (हि) ही है । 

व्याख्या-यह नहीं है--स्वगे भ्रग्न्यादिप्रयुक्त हैं । चोदना से ताद्गुण्य होबे। जो 

फलवाला चोदित होता है कहा जाता है, वह इतिकतंव्यता से सम्बद्ध होता है । । और थपूर्ग 

ही फलवाला है, स्वर्ग श्रोर भ्ररत्यादि फलवाले नहीं हैं। उस (--फलब्रान) के लिये वचन 

होता हुश्रा श्रद्वण्टार्थ कल्पित होगा । श्रौर लक्षणा से श्रपुर्व॑ से सम्बद्ध फल ओर प्रग्न्यादि 


देवता के वचन में दृष्ट भ्रर्थ होवे । कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने से । इस पक्षान्तर के ट्रष्ट 


१, समधिगत सिद्धान्ते’ इति पाठान्तरम्‌ । 
* २. '्रपूवंस्य कल्पना’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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न्याय्या । शब्दार्थस्य च फलदेवतात्वेन' -संप्रतिपत्नत्वाल्लक्षणा5दुष्टा' । तस्माद- 
पूवप्रयुक्त एवंजातीयको धर्म इति।, , , `` कह हवा कचे 

« -कि भवति विचारस्यः प्रयोजनम्‌ ?, यथा पूर्व: पक्षः सोये कमेण्यविकारेण 
मन्त्र: प्रयोक्तव्यः। यथाः तहि सिद्धान्तः, ऊहेन, अ्रगन्म” ब्रह्मवर्चसं, सुयंस्यो ज्जिति- 
मन्तूज़्जेब्रमिति:। "फल्ने पर्यवसितम्‌ ।. देवतायामुत्तख चिन्ता; वतिष्प्रते ॥५॥ 


०! 


१२; (| 
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क RO यवत उन 


= 'धर्माणों देवताप्रयुक्तत्वाभावाधिकरंणम ॥४॥] ` „ 
टे पि ० गुफा “टू ०१६: ट छः पु - १1 1७ [1 
देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्‌ भोजनस्य तदथत्वात्‌ ॥६॥ (पू०) ... 
नैतदस्ति, ग्रग्त्यादयोञप्रयोजका इति । सर्वा देवताः स्वेषां धर्माणां, प्रयो- 


SMe SOE > प ्मॅम्न्न्क्म्न्क्स 
होने पर स्वर्ग देवतादि वचन के शपुर्व की कल्पना न्याय्य नहीं है। शब्दार्थ के फलवेबतारूप 
से संप्रतिपन्न होने से लक्षणा दुष्ट नहीं है । इसलिये झपुवप्रमुक्त है इस प्रकार का घमं । 

: बिचार फा क्या प्रयोजन है ? जैसा कि पूर्व पक्ष. है तदनुसार सौयकर्म में विकाररहित 
(--यथातथ “अग्नेरहसुज्जितिम! इसी रूप. में) मन्त्र प्रयोक्तव्य है। और जेसा सिद्धान्त है 
तदनुसार अह से--अगस्स ब्रह्मवचंसम्‌, सूयंस्यो ज्जितिमनुज्जेषस्‌ इसे पढ़ना चाहिये । फल 
के विषय में:विचार पूर्ण हुआ-। देवता के. विषय. में अगली विचारणा-की जायेगी ॥१।।. :. 


fr ors 


Pe का. हः 
देवता वा प्रयोजयेदति थिवद्‌ भोजनस्ये तदर्थत्वात्‌ ॥६॥ 
क सत्रार्थ:---(वा) “वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष को निवतित करता है-ग्रग्त्यादि देवता 
प्रयोजक नहीं हैं । (देवता) इन्द्रादि देवता (प्रयोजयेत्‌) सव अङ्गप्रधानादि कमो कों प्रयोजित 
करे। (अतिथिवत्‌) जैसे अतिथि (भोजनस्य). मोजन का प्रयोजक होता है। (तदथंत्वात्‌) . 
' मोजन का अतिथि के लिये होने से । उसी “प्रकार सबै अङ्गप्रधान 'कर्मो के' इन्द्रादि देवता ही 
प्रयोजफ हेह. nF Rs errs MIT et ह व 
विशेष-- सभी व्यास्याकारों: ने भोजनत्य तदर्थत्वात्‌ का सम्बन्ध देवता के साय जोडा 

है अर्थात्‌ याग में प्रयुक्त द्रव्य देवता के भोजन हैं देवताओं के लिग्ने होने से । 


ˆ` व्याख्या--यह नहीं है कि अग्नि आंदिं देवता ही हैं.। सब देवता सब धर्मों के प्रयोजक 


१. 'फलदेवतत्वेन! इति पाठान्तरम्‌। PS 
. २- “लक्षणाइदृष्टा?, इत्यपपाठ; । “्नदुष्टाः इत्याचार्यंपाठितः पाठ: ।. , 
५ - ३. आगन्म' इत्यपपाठः पुरे मुद्रिते । 
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जिका भवितुमहुन्ति । कुतः ? भोजनस्य तदर्थत्वात्‌ । भोजनं हीदं देवतायाः, यागो 
नाम । भोज्यं द्रव्यं देवताये प्रदीयते, सा भोक्ष्यत . इति । देवतासम्प्रदानको ह्ययं 
यागः श्रूयते । संप्रदानं च नाम कर्मणोऽपीप्सिततमादभिप्रेततरम्‌ । तस्मान्न गुणभूता 
देवता, देवतां प्रति गुणभूते द्रव्यकर्मणी । अपि च, यागो नाम देवतापूजा। पूजा च 
पुजनीयं प्रति गुणभूता लोके दृश्यते । तदेतदतिथिवदं द्रष्टव्यम्‌ । यथा,यावत्किचिद- 
तिथेः परिचरणं सर्वं तदतिथिप्रयुक्तम्‌ । एवमिदमपीति। 


ग्राह । नन्वेवं.ब्रू वता, विग्रहवती देवता, भुङ्क्त चेत्यभ्यूपगतं भवति। 
उच्यते । बाढम्‌ । विग्रहवती देवता, भुङ्क्त च। कुतः ? स्मृतेः, उपचारात्‌, अन्या- 
थंदशनाच्च । एवं हि स्मरन्ति विग्रहवती देवतेति । स्मृतिश्च नः प्रमाणम्‌ । तथा 
विग्रहवतीं .देवतामुपचरन्ति-यमं दण्डहस्तमालिखन्ति, कथयन्ति च। तथा, वरुणं 
पाञ्चहस्तम्‌, इन्द्रं वप्त्रहस्तम्‌ । उपचारादपि स्मृतेद्रेढिमानं कल्पयामः। तथाऽन्यार्थ- 


होने में समर्थ हैं किस हेतु से ? भोजन के उनके लिये होने से। भोजन ही यह है देख्ता 
का जो याग है । मोज्य द्रव्य देवता के लिये [इसलिये] दिया जाता है, कि बह खायेगी । 
देवता सम्प्रदानवाला ही यह याग सुना जाता है। और सम्प्रदान ईप्सिततम कर्म से भी 
झमिभ्रेततर है । इसलिये देवता गुणभूत नहीं है, देवता के प्रति ब्रव्य झौर कमं गुणभूत हैं। 
झोर भो, याग नाम है देवतापुजा का । झौर पुजा पूजनीय के प्रति गुणभुत लोक में देखी 
जाती है। उसे ग्रतिथि के समान जानना चाहिये । नेसे-जो कुछ भी अतिथि की परिचर्या है 
वह सब भ्रतिथिप्रयुक्त है । इसी प्रकार यह [याग] भी है। । 


विवरण -- देवतासम्प्रवानको ह्ययं याग:--यया प्रग्नयेष्ष्टाकप/ल पोर्णमास्याममावास्यां 
चाच्युतो भवति- यहाँ ग्रग्नि से सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार सब 
यागों में देवता में. चतुर्थी विभक्ति देखी जाती है । जब द्रव्य देवता को उद्देश्य करके दिया 
जाता है तव भ्ररिन सम्प्रदान होता है। कर्मणोऽपीप्सिततमादभिप्रेततरम्‌--जो ईप्सिततम 
होता है वह कमं होता है--ईप्सिततमं कर्म (ग्रष्टा० १।४।४९) । उस ईप्सिततम पदार्थ से 
जिसकी इच्छा पूर्ण की जाती है वह्‌ सम्प्रदान होता है--कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ 
(श्रष्टा० १४३२) । इस प्रकार सम्प्रदान ईप्सिततम कर्म से भी अधिक अभिप्रेत होता 
है । यायो नाम देवतापुजा- यज घातु का भर्थ है--देवपूजा संगतिकरण झौर दान । 


व्याख्या- (ग्राक्षेप) इस प्रकार कहते हुए 'झरीरघारिणी देवता है भौर वह खाती 

हैं ऐदा स्वीकार करना होता है। (समाधान) सत्य है । देवता शरीरधारिणी है भ्रौर वह 

खाती ह! किस हेतु से ? स्द्धति के व्यवहार से तथा न्यार्थदशन से । ऐसा [शास्त्रकार] 

स्मरण करते हुँ- देवता शरीरघारिणो है । भ्रौर स्खृति हमारे लिये प्रमाण है । तथा विग्रह- 
वती देवता का व्यवहार करते हैं। “यम' को दण्डहस्त (हाथ में दण्ड लिये) चित्रित करते हैं 
ओर कहते हैं । तया “वरण' को पाद्ाहर्त, “इन्द्र! को वज्नहस्त । उपचार (+ व्यवहार) से भा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नल्ञत्राछयाम्रेप्रथम्मपाद्े प्रश्रि१ ४ पत्त ६० eGangotri २३ ३ १ 


वचनं, - विग्रहवती देवतां दरशयति-जगुम्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌' इति । पुरुषः 
विग्रहस्य हि दक्षिणः सव्यश्च हस्तो भवति। तथा-इमे चिदिन्द्र रोदसी भ्रपारे 
तस्संगुर्णा मघवन्‌ काशिरिरो' इति । काशिमु ष्टिः । सोऽपि पुरुषविग्रहस्यैवोपपद्यते । 
तथा- तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्र वृत्राणि जिघ्नते? इति । ग्रीवा, 
उदरं, बाहू इति पुर षविग्रहृदशेनं भवति । तस्माद्‌ विग्रहवती देवतेति । 


भुङ्क्ते च। कथमवगम्यते ? स्मृतेः उपचारात्‌, ग्रन्याथेदर्शेनाच्च । एवं 
स्मरन्ति, भुङ्क्ते देवतेति । तथा चेनां भुञ्जानामिवोपचरन्ति यदस्ये* विविधा- 
नुपचारानुपहरस्ति । तथा चान्याथेवचनं भुळ्जानां देवेतां गमयति। भ्रद्धीन्द्र पिब च 
प्रस्थितस्य इति । तथा च--बिश्वा सनानि जठरेषु घत्तः इति । एकया प्रतिधा- 
पिबत्साकं सरांसि.त्रिशतस” इति । झाह। न देवता भुङ्क्ते । यदि च भुञ्जीत, 
देवतायै हविः प्रत्तं क्षीयेत । उच्यते । अन्नरसभोजिनी देवता मधुक्ररीवदवगम्यते । 
Ih 000040000020400500101001000200414112:00110210100 अ >> स््मॅॅ्क्स्स्स्फ्स्या 


स्मृति की दृढता सर्माथत होती है । तथा श्रन्याथ वचन भी बिप्रहदती देवता को जनाता है-- 
जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ (=हे इन्द्र हम तेरे दाहिने हाथ को ग्रहण करते हैं, उप्तका 
सहारा लेते हैं) । पुरुषशरोरधारी का ही दाहिना आर बाँया हाथ होता हे। तथा इमे 
चिदिन्द्र रोदसी अपारे तत्संगुमणा मघवन्‌ काशिरित्त( = हे इन्द्र मघवन्‌ जो भ्रपार द्यावा- 
पृथिवी है उनको तुम्हारी मुट्ठी पकड़े हुए है प्र्थात्‌ तुम्हारी मुठ्ठी में हैं) । काशि नाम सुट्टी 
का है । वह भी पुरुषशरीरधारी की हो सकती है । तथा तुविग्रीवो वपोदरः सुवाहुरन्धसो 
मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते (= उन्नत ग्रीवावाला, चपा जिस के उदर में है, शोभन बाहू- 
वाला सोम के मद में मस्त इन्द्र दत्तो को मारता है) | ग्रीवा उदर बाहुं ये पुरुषशरीरधारी 
को वतानेवाले होते हैं । इसलिये देवता शरीरधारी है । 


[देवता] खाती भो है! कैसे जाना जाता है? स्छति से, व्यवहार से तया अन्याथं 
दवान से । स्मृतिकार ऐसा कहते हैं कि देवता खाती है। तथा खाते हुए के समान ही इसके 
साथ व्यवहार करते हैं, जो इसके लिये विविध द्वव्यो को उपाहूत करते हैं। तथा ग्रन्याथ 
दर्शन भी 'देवता खातो है” ऐसा बताते हैं--पअ्र्द्ध खर पिव च प्रस्थितस्य (= हे इन्द्र खाद्यो 
आर सामने उपस्थित [सोम] को पोश्नो) । तथा विवा सनातनि जठरेषु धत्त (=सब श्रन्नों 
को उदरों में रखो खाझ़ो) । एकया प्रतिधापिबत्‌ साक सरांसि त्रिशतम्‌ (=एक ही 
सांस में तीस [सोम के] तालाबों=प्रहों को पी जांग्रो । (आक्षेप) देवता नहीं खाती । यदि 
वह खाये तो देवता के लिये दी हुई हवि क्षीण हो जावे थ्रर्थात्‌ समाप्त हो जावे । (समाधान) 


देवता अन्न के रस को खानेवाली है मधुमबंखी के समान विदित होती है। किस हेतु से ? 
23006 2 11522 ES SS rosea mT ७ उँ ५ र; ी छि 


9 १, ऋ० सं० १०४७१॥ २. ऋ० सं० ३।३०।५॥} 


३. ऋ० सं५ ८।१७।८॥ _ इ. “यदाऽस्ये' इति पाठान्तरम्‌ । : 
५. ऋ० सं० १०११६॥७॥ ६. ऋ० सं० १।६५।१०॥ ७. ऋण सं० ८।७७।४॥ ` 


A 
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कथम्‌ ? देवताये हृविः प्रत्तं नीरसं भवति ॥ तस्मादन्नरसं भुङ्क्ते देवतेति 
गम्यपे ।।६॥ ` 


यदि कस्यचिंदथस्येशाना देवता, उपचर्यमाणा चं प्रसीदेत्‌, ततस्तदाराधना- 
थेमियं देवतापूजाऽभिनिर्वत्यत'॥ न चेतदृभयमप्यस्तीति | तदुच्यते Er 


आर्थपत्माच्च ॥७॥.... . .. 


भ्रथंपतिदवतेति "कथमवगम्यते ? स्मृतेः, उपचारात्‌, श्रन्थार्थेदर्शनाच्च। एवं - 
हि स्मरन्ति अर्थानामीष्टे देवतेति। तथा, देवग्रामो देवक्षेत्रमित्युपचारस्तामेव . 


स्मृति द्रेढयति ।2 तथा अ्=अन्यार्थवचनमीशानां देवतां दंशंयति । ' इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे 


देवता के लिये दी हुई हवि नीरस हो जाती है । इससे देवता ग्रस्ों के रस को खाती है, यह 
जाना जाता हे ॥६॥ 


व्यास्या--यदि किसी अर्थ की स्वामिनी देवता है झौर उपचयेमाण, (--सेवा की 
हुई) प्रसन्न होवे तो उसके ्याराधन (तटप्रसन्न करने) के लिए देवता की पुजा की जाये । 
ये दोनों ही नहीं हे । इस विषय में कहते हैं-- 


झाथेपत्यान्न ॥७॥ 


सुत्रार्थ:--देवता के (झार्थपत्यात्‌) अर्थ के पतित्व के कारणं (च) “मी देवता विग्रह- 
वती है॥ | \ 


विशेष-सुवोधिनीदृत्ति में “श्रर्थापत्या च” सूत्रपाठ है। इसका श्रथ किया है-- 
“देवता के श्रथों की= सम्पुर्ण फलों की आपत्ति--स्वामित्व होने से ।” कुतृहलहुत्ति में यह 
तथा अगला सुत्र नहीं है । 

निरुक्त ७।१ में ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते 'आथपत्य?” 
शब्द का प्रयोग होने से माव्यकार द्वारा. व्याख्यात सूत्रपाठ ही युक्त है । ऐसा हमारा विचार 
है। 

व्याख्या- देवता भ्रथं को पति--स्वासिती है। कंसे जाना जाता है ? स्मृति से, 
उपचार से श्रौर अन्यार्थदशेन से ऐसा [स्टतिकार] कहते हैं--भर्यों पर शासन करती है 
देवता । तथा देवग्रास. देवक्षेत्र ऐसा व्यवहार भी उसो स्मृति को हृढ़ करता है। तथा भ्रन्यार्थ 
वचन भी देवता [श्रथं की] स्वामिनी है, यह दर्शाता है--इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या 


इन्द्रो श्रपामिन्द्र इत्‌ पर्वतानाम्‌ । इन्द्रो बुधा मिन्द्र इन्मेधिराणामिद्धः क्षेमे योगे हृव्य 


, 'निवंत्येत' इति पाठान्तरम्‌ । “स्मरन्ति हि! इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “तथा देवग्रामो"******** ०: “द्रढयति' एतावान्‌ पाठो पुरोमुद्रिते नोपलभ्यते । पूर्व- 


वदावदयकोऽयं पाठः । 
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पृथिव्या इन्द्रो ग्रपाभिन्द्र इत्पवंतानास्‌ । इन्द्रों वृधासिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे 
योगे हुव्य इन्द्र: इति । तथा ईञ्ञानमस्य जगतः स्व्टःशमीशानमिन्द्र तस्थुषः 
इति । 177 231 “हक पक कडा 

'_ तथा, स्मृत्युपचाराभ्यां प्रसीदतीत्यवगच्छाम:* | एवं हि स्मरन्ति-प्रसोदति 
देवता इति । तथोपचरन्ति--प्रसन्नो$स्य पशुपतिः, पुत्रोऽस्य जातः । प्रसन्नोऽस्य 
वैश्रवणः, ' धनमनेन लब्धमिति । - तथाऽन्यार्थदशंनं भवति-्राहुतिभिरेव' हुतादो 
` देवानु प्रोणाति तेऽस्मे* प्रोता इषञुजं नियच्छन्ति इति ॥७॥ 


इन्द्रः (=इन्द्र द्युलोक श्रौर इन्द्र पृथिवी लोक का. स्वामी है, इन्द्र अ्पों= जलों का और 
पवंतों= मेधों का, इन्द्र बढ्नेवाले भूतों का और इन्द्र यज्ञ करनेहारों का, इन्द्र ही योग= 
अप्राप्त की प्राप्ति तया क्षेम=प्राप्त की रक्षा के विषय में आहवनीय है) । तथा 
ईशानमस्य जगतः स्वद्ट शमीशानमिन्द्र तस्थुषः (इन्द्र ही इस चेतन जगत्‌ का स्वामी 
है, वही स्वः =सुखदशयिता है भ्रोर चह ईन्द्र जड़ जगत्‌ का स्वामी है) 
` तथा स्मृति ग्रौर व्यवहार से भौ देवता प्रसन्न होती है, ऐसा हम जानते हैं। ऐसा 
स्मरण करते हैं--देवता प्रसन्न होता है। तया व्यवहार करते है-- पञुपति (= शिव) इस पर 
असन्न हैं [प्रतएव] इसका पुत्र उत्पन्न हुआ । वेश्रवण (कुबेर) इस पर असन्न है, इसने घन 
प्राप्त किया । तथा अम्याथंद्ञन होता है-भ्राहुतिभिरेव हुतादो देवान्‌ प्रीणाति तेऽस्मे 
प्रीता इषमूर्जं नियच्छन्ति (=भाहुतियों से हुताद्‌ =्नर्नि में प्रक्षिप्त हवि को खानेवाले 
देवों को तृप्त करता है वे उसके लिए प्रीति से श्च अर बल को देते हैं ॥७॥ 


विवरण--“पशुपति” शब्द में पशु शब्द चौपाये का वाचक नहीं है । यदि वह चौपाये 
का वाचक हो तो चौपायों का स्वामी किसी मनुष्य को पुत्र कसे दे सकता है? अतः यहां 
“पशु” शब्द योगिक है--पश्यतीति पशुः। जो केवल देख सकता है, बुद्धि से काम नहीं ले 
सकता । भ्रतः बुद्धिहीन नवजात शिशु, युवा अ्रथवा वृद्ध पुरुष भी जो ज्ञानरहित है, पशु कहाता 
है । अथर्ववेद के विवाहसूक्त में नववधु ' को आशीर्वादमन्त्र हे--उत्तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्था- 
ज्ञानारूपा पश्षवो जायमानाः (अयवं० १४।२।२५) । साहित्य, संगीत ग्रौर कलाविहीन पुरुष 
को मी पशु कहा है-साहित्पसङ्गौतकलाबिहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविष\णहीनः। (नीति- 
शतक ) ॥७॥ 


. ऋ० सं० १०।८६।१०॥ 

ऋ० सं० ७।३२।२२॥ 

« `प्रसीदतीत्युपगच्छामः' इति पाठान्तरम्‌ । र धू 
. 'झाहुतिमिरिव' इत्यपपाठ: । ६8 70 ede iss ई 
. "प्रीणातीति. तस्म? इत्यपपाठः । EE 

2 मे० सं० १॥४६॥ र 


| की yc‘ ८७ ८० | 
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ततश्च तेन सम्बन्धः ॥=॥ 


बन तंतो देवतायास्तेन फलेन सम्बन्धः परिचरितुर्भवति । यो देवतामिज्यया 
परिचरति, तं सा फलेन सम्बध्नाति । कथमेतदवगम्यते ? स्मृत्युपचाराभ्याम्‌ । 
स्मरन्ति हि- देवता यष्टुः फलं ददातीति । तामेवोपचारेण स्मृति द्रढयति--पशु- 


` पतिरनेनोपचरितः, पुत्रोऽनेन लब्ध इति । तथा, ्रन्यार्थंदशंनमिममेवार्थं दशेयति-- . 


स इज्जनेन स विज्या स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते धना नुभिः। देवानां यः .पितर- 


माविवासति, श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिस्‌' इति.। तथा--तृप्त एवेनमिन्द्रः . 


प्रजया पशुभिस्तपंयति' इति । तस्मांद्वविर्दानेन गुणवचनैश्च देवताऽऽराष्यते, सा 
प्रीता सती फलं प्रयच्छति । येन कर्भेणाऽर्तिराराधितो यस्यः फलस्येष्टे, तत्कत्रे 
प्रयच्छति, न तत्सूयंः प्रदातुमहेति । वचनादेतदेवगम्यते* कः कि प्रयच्छतीति । यथा 
भ्रग्नौ वचनं, त तत्सूर्य ॥८॥ | 
TS 
.  .ततश्च तेन सम्बन्धः ॥५॥ . : 
सुत्राथ:-यतः देवता सब फलों की स्वामिनी है (ततः) इस कारण (च) ही देवता 
का (तेन) स्वर्गादिफल के साथ (सम्बन्धः) परिचर्या करनेवाले का. सम्बन्ध होता है । [चकार 
एवार्थंकः ]। 
व्याख्या--इस कारण देवता का उस फल के साथ परिचारक का संस्बन्ध होता हे । 
जो देवता कौ याग से परिचर्या करता है, उसको वह देवता फल से सम्बद्ध करती है। यह 


कसे जाना जाता है? स्म्रति और व्यवहार से ऐसा स्मरण करते हँ देवता याग करनेवालों 


को फल देती है । इसी स्मृति को व्यबहार दृढ़ करता है--पशुपति की इसने परिचर्या की, 
ग्रतः इसने पुत्र प्राप्तं किया । तया भ्रन्यार्थदशेन इसी ग्रथं को दर्शाता है-स इज्जनेन स 


` विद्या स जन्मना स पुत्र्वाजं भरते धना नृभिः। देवानां यः पितरमाविवासति 


९० 
4 क 


श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ (=वह यजमान ही जन=भृत्यादि से, वह प्रजा से, वह 


जन्म से, वह पुत्रों से वाज--अ्न्न वा बल झादि को धारण करता है, वह बन्धु-बान्धवों सहित - 


धनों को धारण.करता है, जो देवों के पितर ब्रह्मणस्पति की श्रद्धायुक्त मन से हवि के द्वारा 
परिचर्या करता है.) । तथा-तृप्त एवैनं मिन्द्रः प्रजया पशुभिस्तर्पयति (= परिचर्या से 
तृप्त हुआ ही इसर इसको प्रजा झर पशु से युक्त करता है) । ये जिस कमं से अग्नि आराधित 


' ==पुजित हत्या जिस फलं का स्वामी है, उसे प्राराघनकर्ता को देता है । बह फल सूर्य देने में 
` समर्थ नहीं होता । वचन से: यह जाना जाता है कोन देवता क्या फल देतां है। यथा-- प्रर्त 
के विषय में जो वचन है,.बह सूर्य के विषय में नहीं है ॥८। . - 


१. ऋ० सं० २।२६।३॥ तै० सं० २।३।१४॥ क्क 
२. तै० सं० २।५।४।३॥ ` न 
३. 'तस्य' इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'वचनादेवावगम्यते/ इति पाठान्तरम्‌। 
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है वी 


है । इससे देवता [फल में] प्रयोजिका नहीं है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नवमाध्याये प्रथमपारे ग्रधि० ४, सूत्र & २३३५ 


अपि वा शब्दपूर्वत्वार्‌ यज्ञकम ग्रध,न॑ स्याद्‌ शुणत्वे देवताश्र तिः ॥&॥. (सि०) 

` ` अपि वेति पक्षो व्यावरत्यतेषै। न चैतदस्ति, यदुक्तं देवता प्रयोजिकेति । यज्ञ- 
कमे प्रधानं स्यात्‌। यजतेर्जातमपूर्वम्‌। कुतः ? शब्दपुवंत्त्रात्‌ । यद्धि फलं ददाति, 
तत्प्रयोजकम्‌ । इदं फलं ददातीत्येतज्ज्ञानं शब्दपूर्वकं, न प्रत्यक्षादिभिरवगम्यते। 
शब्दशच यजतिवाच्यात्फलमाहु, न देवतायाः। कथमवगम्यते ? दशंपूर्णमासयो 

करणत्वेन निर्देश:--दशपुणमासाभ्यां स्वर्गकामो, यजेत' इति। तथा ज्योतिष्टोमेन 
स्वगंकासो यजेत” इति । यजत्यर्थस्य हि स्वगकामेन समभिव्याहारो न देवतायाः । 


.ननु द्रव्यदेवताक्रियं यजत्यर्थ: । सत्यमेवम्‌ । कि तु गुणत्वे देवताश्रुति:। द्रव्यदेवतं 


हि भूतं, भावयितव्यो यजत्यर्थः। भूतभव्यसमुच्चारणे च भूतं भव्यायोपदिश्यते । 
तस्मान्न देवता प्रयोजिका । 


अपि वा शब्दपुवत्वाद्‌ यज्ञकमं प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवताथु तिः ॥€॥ 


सुत्रार्थः (अपि वा) ये पद पूवं उक्त पक्ष 'देवता फल के प्रयोजक हैं” के निवर्तक 
हैं। (शब्दपूर्वत्व+त्‌) फलभ्रदान के शब्दपूरवंक होने से ग्रर्थात्‌ शब्द से ही ज्ञेय होने से । (यज्ञ- 
कर्म) यज्ञकर्म (प्रधानम्‌) प्रवान है । उसके प्रति (गुणत्वे) गौणरूप में (देवताश्चुतिः) देवएा 
का कथन है। 


'व्याख्या--श्रपि वा? से [पूर्व उक्त] पक्ष निवतित किया जाता है। यह नहीं है--जो 
कहा है देवता [फल को] प्रयोजिका है । यज्ञ कमे प्रधान होवे । यजति से उत्पन्न भ्रपुवं [प्रधान 
होवे] । किस हेतु से ? शब्दपुवंक होने से । जो फल देता है वह फल का प्रयोजक होता है। 
"यह फलरदेता है! यह ज्ञान शब्द से ही होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जाता है। 
शब्द 'यजति' वाच्य से फल को कहता है, देवता वाच्य से नहीं। यह केसे जाना जाता है ? 
दशंपू्णमास का करणख्प से निर्देश है--दशपूर्ण मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (=दशपुणं- - 
मासों से स्वर्गं की कामनावाला यज्ञ, करे) | तथा--ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 

उयोतिष्टोम से स्वर्ग को कामनावाला यजन करे) । 'यजति' वाच्य अर्थ का ही स्वगंकाम 


` शब्द से समभिहार (= सहोच्चारण) है, देवतावाच्य श्र्थ से समभिहार नहीं है। (आक्षेप) 


व्रव्य देवता भौर क्रिया (त्याग) वाला यजति का ग्रथ है। (समाधान) ऐसा कथन सत्य है। 


` किन्तु देवता को श्रुति गुणत्व में है। द्रव्य प्रौर देवताभूत (=पुर्वंतः विद्यमान) हैं, यजति 


का श्रथ मावयितव्य है। भूत झौर भव्य के सहोच्चारण में भूत का सव्य के लिये कथन होता 


१. नोपलब्धमूलम्‌ । द्र०--प्राप ०भौत ३।१४।८-६--स्वरगंकामो दशंपूरंमासो एककामः 
सर्वकामो वा । 
२. द्र०--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमे यजेत । झाप० श्रोत १०।२।१॥ 
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अय यढुक्तम्‌--कर्मेण _ईप्सितादभिप्रेततरम्‌ - इति । नास्याभिप्रेततामपह नु- 
महे । तद्धितशब्देन चतुथ्यौ वा संयुक्तस्य देवतार्थस्य वाक्यादभिप्रेतताऽवगम्यते । 
फलसंयोगस्तु : वाक्यादेव यजत्यथंस्य । .तस्य धच -श्ुत्या करणताऽवगम्यते, न 
देवताया:- तत्र यद्यपि देवतार्थता यागस्य गम्यते, फलाथेताऽपि तेन न.प्रतिषिध्यते। 
“फल च पुरुषार्थः पुरुषार्था च नः 4200 न चासौ देवतायाः। तस्मान्न देवता- 
प्रयुक्ताः प्रवतिष्यामहे । या. तु सम्प्रदानस्या मित्रता, सा फंलवतो यजेः साधनत्वे 

सत्युपपद्यते । ` - 549 टाकी प 
` यञ्च, यजिदेवतापूजा, सा पुज्यंमानप्रधाना लोके लक्ष्यत इति। न लोक- 
वदिह भवितव्यम्‌ ।. इह्‌ -पूञ्यमा नपूजा प्रधानम्‌ -1। यद्धि: फलवत्‌; तत्प्रयोजक्रम्‌ । 
तस्माझज्ञक्रमं प्रयोजकम्‌ । अपि चैतस्मिन्‌ पक्षे, विग्रहवती देवता; भुङ्क्ते चेत्यच्य- 
वसनीयं भवति । न ह्यविग्रहाये, ग्रभुञ्जानायै च दानं भोजततंःवाःसम्भवतीति ॥-: ` 
यच्चोक्त, स्मृत्युपचारान्या थंदशनैविग्रहवती, भुङ्क्ते चेति । तन्न। स्मुतेमन्त्रा- 


थवादमुलत्वात्‌ । मन्त्रेम्यश्चार्थवादेभ्यश्च 'स्मृतिमूलं विज्ञांनंमुत्पद्यत इतिं प्रत्यक्ष- 


झौर.जो यह्‌ कहा--ईप्सिततम कमं से राद्धा ड प छा दर के दाल दवता] अमत ( >:भचिक [सम्प्रदान = देवता] अभिप्रेत ( =भ्रधिक 
इष्ट) होता है 7 हम [देवता] को अभिप्रेततरता कों नहीं झुठलाते । ताडित शब्द से अथवा 


चतुर्थो से संयुक्त देवतार्थं को वाक्य से अ्रभिप्रेततरता जानी जाती है। फल का संयोग तो . 


यजति के ध्रर्थ के साथ वाक्य से ही जाना जाता है। उस की करणता श्रुति ( = तृतीया 
विभक्ति) से जानी जाती हैं, देवता की करणता नहीं जानो जाती । इस विषय में यद्यपि याग 
-की देवतार्थता जानी जाती है; [परन्तु] उसै [याग] फलार्थता 'भो'प्रतिषिड्डे* नहीं होती.) फल 
हो पुरुषार्थ है । पुरुषां के लिये ही हमारी प्रद्ृत्ति होती है । देवता के लिये वह (= प्रबृत्ति) 
नहीं होती । इसलिये देवता से प्रयोजित हुए हमं प्रदत्त नहीं होतें। मोर जो सम्प्रदान का 
अभिप्रेततरता है, बह फलवाले यंजि के साधन होने पर ही उपपन्न होती हैं! . 


. ._ और जो कहा-यज' का ग्र्श है देवपुजा, वह पुज्यमातप्रधान (= पूजा से पुज्यमान- 
प्रधान) लोक में लक्षित होती है। यहां लोकबत्‌ नहीं हो सकता । यहां पुज्यमान को पुजा 
प्रधान है, जो ही फलयुक्त है. वह प्रयोजक है। इसलिये यज्ञकमं प्रयोजक है । आर भो, इत 
पक्ष (-८पुज्यमानप्रधान) में विप्रहवतती देवता शोर वह अक्षण करतो है, यह स्वीकार. करना 
होता है 1 बिप्रहरहित भौर न" खानेवाली देवता के लिये दात वा भोजन सम्भव नहीं 
होता है। NS) RR 

 ्रौरजो कहा--'स्मृति उपचार ओर प्रन्यार्थदर्शनों से देवता विग्रहवतो है भ्रौर वह 
खाती है।' यह ठीक नहीं है । स्मृति के मन्त्रार्श और भर्थवादमूलक होने से । मन्त्रों से र 


ग्र्थवादों से स्मृति के मूल का ज्ञान उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष जाना- जाता. है। वे भस्त्र और . 


१. 'इह पूज्यमानं "च्य eT र क इत्यपपाठ: पुरोमुद्रिते । हे 
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मवगम्यते । ते च मन्त्रार्थवादा नवंपरां इत्येतद्‌ वक्ष्यामः। आह । यदि नेवंपरा न 
तहि मन्त्रार्थवादमूलं तह्विज्ञानमित्ति। उच्यते। य ग्रालोचतमात्रेण मन्त्रार्थवादान्‌ 
पश्यन्ति, तेषां' तत्स्मृतिमूलम्‌ । ये पुननिपुणतः पश्यन्ति, तेषां तद्बाधितम्‌ ग्रपि च 
कस्यचित्‌ स्मृतिभूल भवति । तस्मात्तत एव स्मृतिः । उपबारोऽपि स्मृतिभूल एव । 


यत्तु, अन्यार्थदर्शनमुक्तमु-जगुभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तस्‌ इति। नंतदेव- 
परम्‌-इन्द्रस्य हस्तो विद्यत इति । यस्तस्य दक्षिणो हस्तस्तं वयं गृहीतवन्त इति। 
तस्माद्‌ वाक्यादिन्द्रस्य हस्तसत्ता न प्रतीयते। आह । यदि त्वसौ नास्ति, वयं ते 


हस्तं गृहीतवन्त इत्येवं नावकल्पत इति हस्तसत्ताऽष्यत्रसीयते, अस्त्यसौ हस्तो वयं. 


यं गृहीतवन्त इति । तन्नोपपद्यते । यद्यप्यस्य हस्तो भवेत्‌, तथाऽपि न तमुपगृहीतवन्त 
इति प्रत्यक्षमेतत्‌। तथाऽप्येतन्नावकल्पत एव ।. तत्रेतदसम्वद्ध वा कल्पयितव्यं, 
स्तुतिर्वा । तच्च मत्पक्षेऽपि तुल्यम्‌ । 


प्नर्थवाद इस भ्र्थ को फहनेवाले नहीं हैं, यह हम भागे कहेंगे । (श्राक्षेप) यदि सन्त्र शौर 
्रर्थयाद इस ग्रर्थ ( = विग्रहवस्व तथा भक्षण) को कहनेवाले नहीं हैं, तो स्मृति का ज्ञान मन्त्र 
झौर भ्रर्थवादसूलक नहों है। (समाधान) जो सारण दृष्टि से मन्त्र और भ्रथंवादों को 
देखते हैं, उनके मत में बे स्मृति के सूल हैं । | और जो सुक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, उनके मत में 
बह (= स्मृतिमूसकता) बाधित हुँ। शोर भी, किसी के मत में स्खति का मुल होता हे । 
इस फारण उससे ही स्मृति होती हे । उपचार भो स्थविमूलक ही हू । 


बिलरण-_तेषां तद्‌ बाधितH्‌ । भ्रपि च यहः पाठ. प्राचायंव्य ने पढ़ाते समय संकेतित 
किया था ॥ तदनुसार ऊपर अनुवाद किया है। जिनके मत में "तेपां बाधितमपि च' पाठ है, 
उस का भ्र्थ होग।--उन [सूक्ष्म द्रष्टाओं] के मत में स्मृतिमूल बाधित हुआ मी किसी 
साधारण दृष्टिवाले के लिये स्मृति. का मूल होता है । का 


व्याख्या--शौर जो अन्याथंदर्णन कहा है-जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हुस्तम्‌ इति । 
बह इस भ्र्थपरक नहीं है- इन्द्र का हाथ है [इस को अर्थ है--] जो उसका दाहिना हाथ है 


उसको हमने पकड़ा है । इस वाक्य से इन्द्र के हाथ को सत्ता प्रतीत नहीं होतो है । (ग्राक्षेप) | 


यदि बंह (= हाथ) नहीं है, तो “हमंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा है' ऐसा कथन उपपन्न नहीं 
होता है। इससे हाथ की सत्ता स्वीकार की जाती है," वह हाथ है, जिसको हमने पकड़ा है। 
. (समाधान) यह उपपन्न नहीं होता है। यद्यपि इसः६.=-इः्र) का हाथ होवे तो भी, हमने 


उसे नहीं पकड़ा है, यह प्रत्यक्ष है । उस स्थिति में;[हाथ होने पर भी] यह ( =हाथ पकड़ना) . 


उपपन्न नहीं होता है । उस स्थिति में यह सम्बद्ध है, ऐसो कल्पना करनी होगी अथवा स्तुति 
को कल्पना करनी होगी । वह मेरे पक्ष सें सी समान है। 


१. 'तेषामेतत्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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- मनी ४ हि च्यो 
भ्रथेवमुच्यते, तस्यैतद्‌ वचनं यो गृहीतवांस्तस्य,हस्तमिति । उच्यते । नैतद- 
घ्यवसेयम्‌ । आदिमत्तादोषो वेदस्य प्रसज्येत। न च गृहीतवानासीदित्युच्यते । 
प्रमाणाभावात्‌ । एतस्मादेव वचनादर्थात्‌ कल्प्यते{हस्तगृहीतेति चेत्‌ । तत्त । अयथा- 


थंस्याप्युच्चारणं सम्भवत्येव यतः । यथा, दश दाडिमानि षडपूपा इति । यस्यापि ` 


चष पक्षो विग्रहवानिन्द्र इति, तस्यापी्द्रशवब्देनाऽऽमन्त्रणं सम्बोध नार्थ, सम्बोधन मनुः 
वचनाय । तत्र सम्बुद्ध' इत्यवगतेऽचुवचनं न्याय्यम्‌ । न चासौ केनचित्प्रकारेण सम्बुद्ध' 
इत्यवगम्यते । श्रनवगते सम्बोधतं व्यर्थम्‌ । 

वचनप्रामाण्यात्‌ सम्बुध्यत\ इत्येवं गम्यत इति चेत्‌ । उक्तम्‌'। भ्रदष्टकल्प- 

नायां हस्तादिकल्पनानुपपत्तिरिति। न चासौ सम्बद्ध इत्यवधार्येते। प्रामाणा- 

भावात्‌ । तस्मात्‌ सम्बोधनवचनं न सम्बोधनाय । निर्देशार्थमेव । भ्रविग्रहपक्षेऽपि 

तनिर्देशार्थमेव भविष्यति । तत्राऽऽमन्त्रितविभक्तिवचनं स्तुतये । एवमिदं देवताख्यं 

TT EN RR 


थवा ऐसा कहें --'यह उस व्यक्ति का वचन है. जिसने [इन्द्र का] हाथ पकड़ा थ रित, 


इस विषय में कहते है--यह स्वीकार करने योग्य नहीं है । वेव को श्रादिमत्ता प्राप्त होगी । 
भोर 'हाथ पकड़नेवाला था? ऐसा भी नहीं कह सकते, प्रमाण के अमाव से। इस वचन की 
त्ति से कल्पना की जाये कि हाथ पकड़नेवाला था, .यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं, 
_ यतः थययार्थ अर का उच्चारण सम्भव है । जेसे--दश अनार, छः पूवे आदि । और सो, जिस 
का यह पक्ष है कि इन्द्र विप्रहवान्‌ है, उसके पक्ष में भी इन्द्र शब्द से भ्रामन्त्रण सम्बोधन के 
लिये है। उस पक्ष में [इन्द्र] सम्बुद्ध हुआ है ऐसा ज्ञान होने पर अनुवचन (=जगम्मा ते 
दक्षिणं हस्तन्‌ कयत न्याय्य है। वह इस्त्र सम्बुद्ध हुआ है यह किसी प्रकार से नहीं जाना 
जाता । [सम्बुद्ध हुआ है इसका] ज्ञान न होने से सम्बोधन व्यर्थ है। | 
- विवरण--दश दाडिमानि षडपूपाः इत्यादि भ्रनथंक वाकय का पूरा पाठ मो० १३१४ 
को “व्याख्या ( माग १, पृष्ठ ३७) पर दिया है। शबरस्वामी ने ४३।१० के भाष्य (व्याख्या 
माग ४, पृष्ठ १३२५) में मी उद्धृत किया है। मी० १।१।५ में अर्थेत्रान्‌ और भ्रनर्थक वचनों 
के जो एकदेश उद्धृत किये हैं, उनका पूरा पाठ महाभाष्य १।१।१ (दद्धिरादेच्‌ के भाष्य) में 


देखें । सस्वुद्ध इत्यवंगते--यहां 'सम्बद्ध' पाठान्तर है वह प्रशुद्ध है। सम्बोधन शब्द में 'वुर्घा” 


घातु है। अतः सम्बुद्ध पाठ ही युक्त है । सम्बद्ध होने का तात्पर्य अ्भिमुख होने से है । 


व्याख्या- बचन फे प्रामाण्य से [इन्द्र] सम्बोधितं हुश्रा ऐसा जाना जाता है! यवि. 


ऐसा कहो तो इस विषय में हम कह चुके- श्रद्ष्ट कल्पना में हस्त पाद आदि की कल्पना की 
उपपत्ति नहीं हो सकती । वह सम्बुद्ध हुआ है यह नहीं जाना जाता है, प्रमाण न होने से । 
इसलिये सम्बोधन वचन सम्बोधन के लिये नहीं है । निर्देश के लिये ही है। -विग्नह॒पक्ष के 


ग्रमाव में मो वह निर्देशार्थ हो होगा। इस स्थिति में आमन्त्रित विभक्ति का कथन स्तुति के 


१. 'सम्बद्ध:” इत्यपपाठः क्वचितु । २. “सम्बध्यते' इत्यपपाठ; । 
३. “व्यक्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । . 
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नवमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ४, सूत्र & . २३३९ 


साधनं साधयितृतमं', यच्चेतनादिवत्सम्बुद्धा' साधयतीति चेतनवदिवोपचयंमाण: 
सम्बुद्धिशव्देना$मन्त्र्यते । तथा, सम्बोधनशब्देन निर्दिश्य* उच्यते--गृद्दीतवन्तो..वयं 
तव हस्तम्‌ । त्वदाश्रय वयमित्यर्थ: । ग्रस्माभिरिन्द्रकमे कतँव्यमित्येतदनेन स्यायते।' 


तथा, *इमे द्यावापृथिव्यौ, दूरे ग्रपारे यत्संगह्वासि मघवन्नदो ते पूजितो 
मुष्टिरिति सन्तमिव मुष्टि स्तुत्यर्थेन वदति। तस्यापि भावे न प्रमाणमस्ति। नेदं 
वचनम्‌--इत्‌ महान्‌ काशिरस्ति इति । कि तदि? यस्तव काशिः, स महानिति। 
्रन्यार्थस्तब काशिरस्तीति, भ्रन्यस्तव काशिर्महातिति। सता हि स्तुतिरुपपद्यत 
इति चेत्‌ । नैतत्‌ । नियोगतो यस्यापि पौरुषविधिगैरङ्नैर्नास्ति संयोगः, पौरुषविधि- 
केरङ्गैस्तस्यापि स्तुतिर्भत्रति । यथा, एते वदन्ति शतबत्सहन्नवदभिक्रव्दन्ति हरिते- 
भिरासभिः । विष्द्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्पूर्वे हुविरद्यमाशत* इति। 
तथा सुखं रथं युयुजे सिन्धुरङ्विनस्‌' इति। तस्मान्न स्तुतित्रत्रनादर्थापत्तिर्भवति 


लिये है । यह देवता नामवाला ऐसा साधन अत्यन्त सिद्ध करनेहारा है, जो चेतनादि के समन 
सम्बुद्ध हुई कार्य सिद्ध करती है, इससे चेतनवत उपचर्यमाण सम्बुद्धि शब्द से भ्रामन्त्रित को 
जाती है । तथा सम्वोधन ३ब्द से निर्देश करके कहते हैं--हमने तुम्हारा हाय पकड़ा है, 
र्यात्‌ हम तेरे श्राअयवाले हैं (- तु हमारा सहारा है) । हमें इन्द्र [देवतावाला] कर्म 
करना चाहिये, यह इससे स्मरण कराया जाता है। 
तथा. ये चुलोक झौर पृथिवीलोक दुर हुँ जिनका पार नहीं है, उनको जो तुम, 
[मृट्ठी में] बान्धे हुए हो, वे सघवन्‌ ्राइच्ये है, जो तुम्हारी पुजा योग्य मुट्ठी विद्यमान भुट्टो 
के समान मुट्ठी को स्तुति के लिये कहता है । [अर्थात्‌ जेसे किसी फो मुट्ठी हो तद्वत्‌ मुट्ठी. 
का निर्देश स्तुति के लिये है] । उस बुट्टी के होने में भी कोई प्रमाण नहीं है। यह वचन नौं 
है--यह महती मुट्ठी है। तो क्या कथन है ? जो तुम्हारी मुट्ठी है बह महतो है। विद्यमान 
होने पर ही स्तुति उपपन्न होती है यदि ऐसा कहो तो यह नहीं है। नियमतः जित का पुरुष- 
विध श्रज्ञों से सम्बन्ध नहीं, उसकी भी पुरुषविध :अङ्गों से स्तुति होती है। जैसे - एते वद'न्त 
शतवत्‌ सहस्नवद्‌ अ्भिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः। विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया 
होतुर्चित्‌ पूर्व हविरद्यमागत ( =ये [सोमःकूटते हुए पत्थर] सेकडों शरोर सहल्नों के समान 
शब्द करते हैं । भ्रपने हरे मुखों से [सोम पीनेबालों:को] बुलाते हैं । [यह सोम कूठनेवाले पत्थरों 
` का] कमं है। सुकर्म करनेवाले पाषाण अपने सुकृति से होत! [ -=भ्रग्नि अथवा मनुष्य होता] 
से भी भाज हवि भक्षण करो) । तथा सुखं रथं युयुजे सिन्धु रश्विनम (-युख्कारी रथ 
को जोता सिन्धु ने झऋदवों से युक्‍त को) ॥: इसलिये स्तुतिवचन से देवता के पुरुषविधत्व में 


१. 'साधकतमम्‌' इति पाठान्तरम्‌ | 


२. 'सम्बुध्य” इति पाठान्तरम्‌। ¦ | _ ३. निर्देश” इत्यपपाठ: । 
` ४. ग्नेन पूर्वमुक्तः 'इमे चिदिन्द्र' इति मन्त्र व्याख्याय्रेते । 
५, ऋ० सं० १०९४२॥ ६. ऋ० सं० १०।७५।६॥ - 
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पुरुषविित्वे देवतायाः। तथा तुविग्नांव इन्द्र इति, नेतद्युक्तं भवति, ग्रीवावानिन्द्र 
इति। कि तहि? याऽस्य ग्रीवा, सा महती । ग्रीवांसत्त्वे चास्ति प्रमाणम्‌। न च 
ग्रीवास्तुतिरर्थापत्तिः । भरपुरुषविषेऽपि स्तुत्युपपत्तेः । 

अपि च-इन्धो वृत्नाणि ज़िध्नते' इत्येताभ्यां पदाभ्यामिन्द्रशब्दः सम्बद्धो न 
शक्नोति तुविग्रीवादिभिः सम्बन्धं यातुम्‌ । द्विरच्चारणमस्य प्रसज्यते । तुविग्रीवा- 


वान्‌ इन्द्रो वेदितव्यः, वृत्राणि चेन्द्रो हन्तीति । तथा हि सति भिद्येत। ग्रभिन्नं च . 


वाक्यमुपलभ्यते । तदेवमवकल्पते, यदि तुविग्री वादयोऽस्य नोपदिइयन्त इति। 
स्तुत्यर्थं संकीत्यंते तुविग्रीवादिः। अन्धसो मदे, ईहृशो वृत्राणि_हुन्तीति । एषा तु 
वचनव्यक्तिः । वृत्रवघोपदेशपरमिदं वचनमिति । यदपि वचनं--बाहू ते इन्द्र रोमशो, 
क्ष ते इन्द्र पिङ्गले, इति । तदपि बाह्वो रोमदत्वमक्ष्णोइच पैङ्गल्यमाह, 
न बाहुसत्तामक्षिसत्तां च । यदपि, ग्रक्षिसत्तां वदतीति गम्यते । चक्षुष्मते शुण्वते 
ते ब्रवोमि इति। तदपि न चक्षुःसम्बन्धार्थ, चक्षुष्मते ब्रवीमीति वचनसम्वन्तार्थम्‌ । 
तत्सतीमिव चक्षुष्मत्तां रतुत्यरथंमुच्चारयति । कुत एतदवगम्यते .? चतुर्थी निदेशात्‌ । 


यदि प्रातिपदिका्थोऽध्यवसीयते तथा वाक्यं भिद्येत। चक्षुष्मानित्येवं चो दिश्येत। 
| TS ss 0 sss RMN त क 


र्थापत्ति नहीं होती है । तथा तुतिग्रीव इन्द्र से यह कथन युक्त नहीं होता है कि इन्द्र ग्रीवा 
बाला है। तो क्या कहा जाता है? जो इसको गर्दन है वह बड़ी है। प्रीवा के होने में 
कोई प्रमाण नहीं है। और ग्रीवा की स्तुति :अ्र्थापत्ति प्रमाण नहीं है। श्रपुरुषविध होने पर 
मी स्तुति उपपन्न होती है । कक ० 

झौर मी--इन्ट्रो वृत्राणि जिघ्नते इन पदों से सम्बद्ध इन्द्र शब्द . तुवित्रीवादि शब्दों 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं हो सकता । इस (--इन्त्र ) को हिरुच्चारण प्राप्त होवे । तुवि- 
ग्रीवावान्‌ इन्द्र को जानना चाहिये, और हृत्रों को इन्द्र मारता है । ऐसा होने पर [वाक्य] भेद 
होवे, अभिन्न (= एकवाक्य) उपलब्ध होता है। वह इस प्रकार से सम्भव होता हैं यदि 


तुविप्रीवादि इस [इन्द्र] के उपदिष्ट न होबें। तुबिप्रीवादि स्तुति के लिये संकोतित हैं । , 
अन्धसो मदे (--सोम के मद में मत्त) ऐसा दत्तो को मारता हे, यह वचनस्वरूप है। 


वृत्रवधोपदेशपरक यह वचन है। भोर जो बचन है--बाहू ते इन्द्र रोमशौ ( हे इन्द्र 


तुम्हारे दोनों बाहू बहुत रोमों से युक्त हैं); श्रक्षी ते इन्द्र पिङ्गले (=हे इन्द्र तुम्हारी आंखें 


भूरी हैं) । ये भी वाहुओं का रोमशत्व रोर श्रांखों की पिद्धुलता को कहता है, बाहु 


की सत्ता भ्रोर श्रांखों को सत्ता को नहीं कहता । ौर जो भी आंखों की सत्ता को कहता 


है ऐसा जाना जाता है--चल्षुष्मते श्यृण्वते ते ब्रवीमि (= तुम श्रांखोंवालें भौर 
सुननेवाले से कहता हूं), वह भी आँखो के सम्बन्ध के लिये नहीं है, 'ग्रांलोंवाले के लिये 
कहता हूं! इस कथन के सम्बन्ध के लिये है। उस बिद्यमान चलुष्मत्ता के समान चक्षुष्मत्ता को 
स्तुति के लिये उच्चारण करता है । यह कैसे जाना जाता है? चतुर्थी के निश से | यदि 
` प्रातिषदिक [चक्षु] का श्रथं स्वीकार किया जाये तो वाक्यभेद होवे। चक्षुष्मान्‌ इस रूप से 


१. ऋ० सं० ५।१७।८॥ 
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चक्षुष्मते ते ब्रत्रीमीति च। तस्मान्न किचिदन्यार्थदशनं पुरुषविधतां देवतायामिदं 
ख्यापयतीति । न चेदं भोजनम्‌ । न हि देवता भुङ्क्ते । तस्माद्‌ भोजनस्य तदथंत्वा- 
दिति तदसद्वचनम्‌ । ै 

यदपि स्मृत्युपचारास्याथंदर्शनैशु ङ्क्त इति । तदविग्रहत्वेन' प्रत्युक्तम्‌ । भ्रपि 
च, भुङ्जानायै देवतायै प्रत्तं हविः क्षीयेत । न च मधुकरीवदन्नरसभोजिन्यो देवता 
इति प्रमाणमस्ति । मधुकरीषु प्रत्यक्षम्‌ । न च तद्वद्वेवतायाम्‌। तस्मान्न भुङ्क्ते 
देवतेति । यदुकतं, देवतायै हविः प्रत्तं नीरसं भवतीति। नैष दोषः। वातोपहुतं नीरसं 
भवतीति । शीतीभूतं च । न चासो कस्यचिदर्थस्येष्टे । ग्रनीशा कथं दास्यतीति । 

. यदुक्तं, स्मुत्युपचारान्यार्थदशंनैरीशाना देवतेत्यव गम्यत इति। तन्न। स्मृते- 
मेन्त्रार्थवादमूलत्वा दित्युक्तम्‌ । उपचारोऽपि देवग्रामो देवक्षेत्रमिति । उपचारमात्रम्‌। 
यो यदभिप्रेतं विनियोक्तुमहेति, तत्तस्य स्वम्‌ । न च ग्रामं क्षेत्रं वा यथाभिप्रायं 
विनियुङ्क्ते देवता । तस्मान्न संप्रयच्छनीति । देवपरिचारकाणां तु ततो भूतिर्भवति, 
देवतामुह्श्य यत्त्यक्तम्‌ । 


IDEN RMB NEO SL De न नमन पिन ्स्स्स्न्क्प्मर 
उद्दिष्ट ( कथित) किया जाये झौर तुम चक्षुष्मान्‌ के.लिये कहता हूं [अर्थात्‌ तुम चक्षुष्मान्‌ 
हो इसलिये में तुप से कहता हुं] ' इसलिये कोई , अन्यार्थदशन पुरुषविधता को देवता के 
विषय में नहीं कहता ग्रौर न यह भोजन । देवता नहीं खाती । इसलिये भोजनस्य तदथ 
त्वात्‌ ( -- भोजन के देवता के लिये होने) जो कहा है बह असद्‌ वचन है। 

श्र जो कहा- स्थृति उपचार तथा अन्पार्थदर्सन से “देवता खाती है! ऐसा जाना 
जाता है । उसका देवता के बिग्रहरहित होने से प्रतिवाद कर दिया है। और जो--खानेवाली 
देवता के लिम्रे दी गई हवि क्षीण हो जाती है । मधुमंक्खी के समान अन्न के रत्न को खानेबाली 
देवता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मधुभक्खी में तो [उनका रसम्रहण करना] प्रत्यक्ष है। 
बंसा देवता में प्रत्यक्ष नहीं है इसलिये देवता नहीं खाती रौर जो यह कहा कि--देवता के 
लिये दी गई हवि नीरस हो जाती है । यह दोब नहीं है। यायु से उपहत (= वायु के संयोग 
के कारण) नीरस होती है और ठण्डी हुई और यह देवता किसी अर्थ को स्वामिनी मी 
नहीं है । जो स्वामिनी नहीं है वह किसी र्थ को कसे देगी । “ 

झौर जो यह कहा--'स्खति उपचार तथा भ्रन्याथंदर्शन से देबता ईशाना (न किशी 
र्थं की स्वामिनो) है, ऐसा जाना जाता है ।” यह नहीं है । स्मृति का सूल सन्त्रार्थवाद है, यह 
पुव कह चुके । उपचार भी 'देवप्राम' 'देवकषेत्र' । उपचारमात्र है । जो जिस अमिप्रेत(= इष्ट) 

, वस्तु का विनियोग कर सकता है (== उपयोग में ले सकता है) यह उस का स्व (=घन) 
है । प्राम धौर क्षेत्र का देवता श्रपने प्रभिश्नायानुसार विनिश्रुक्त महीं कर सकता । इसलिये. . 

[देवता] नहीं देता। देवों के परिचारकों फी तो उस [प्रास बा क्षेत्र] से सूति (==सम्पञ्तता) 
होती "होती है, जो देवता को उदस्य करके जो वात किप हो) 0 त्त ची जो देवता को उद्देश्य करके जो दान किया हो। 


१. 'अविग्रहवत्वेन' इति पाठान्तरम्‌ । 
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२३४२- मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यदुक्तम्‌, ग्रन्यार्थदशनमीशानां देवतां ख्यापयति, इन्प्रो दिव इन्द्र ईशे? इत्ये- 
वमादीनि । तत्प्रत्यक्षामनीशानां देवतामुर्पलभ्याष्यवस्थामो भाक्त एष. शब्द इति 
तत्राऽह-वचनभ्रामाण्या देवास्येशानताऽवगम्यते, यदेव लो का अर्थान्‌ विनियुड्जते, 
तहेवता भिप्रायादेवेत्यध्यवस्याम इति । तन्न । प्रत्यक्षात्प्रमाणाददेवतापरिचारकाणा- 
मभिप्राय इत्यवगम्यते । स न शक्यो बाधितुम्‌ | येऽपि देवतामीशानां वर्णयन्ति, 


तेऽपि नापह नुवते परिचारकाणामभिप्रायम्‌ । fकचाऽऽहुः-तथा देवता करोति, ` 


यथा पर्चारकाणामभिप्रायो भवतीति। न च स ईशानो भवति यः पराभिप्रायमनु- 
रुध्यते, यस्य न स्वाभिप्रायाद्‌ विनियोगो भवति। 


अपि च, न चैतद्वचनम्‌। वतँमानकालोपदेशत्वात्‌। प्रत्यक्षविरोषात्‌ स्तुति- 
वादोऽवधार्यंते। स्तुतिवादे च सम्भवति न वचनप्रामाण्यादीशिष्यत्त इति गम्यते । 
न च देवता फलेन सम्वंध्ताति, या तदर्थं परिचयत्‌ ? यदुक्तं, स्मृत्युपचा रान्यार्थ- 


EE ९ 


दशंनैदेदाति प्रसीदति चेति। तत्र स्मृत्युपचारयोरुक्तम्‌। यदन्पाथंदशनं --तेऽस्मेः 


शौर जो कहा थन्यार्यदर्शन देवता के स्वामित्व को कहता है- इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे' 
[पृथिव्याः] इत्यादि । प्रत्यक्ष स्वासित्वरहित देवता को जानकर हम निश्चय करते हैं कि वह 


भक्त (गोण) शब्द है । (आक्षेप) वचनप्रामाण्य से ही देवता का स्वामित्व जाना जाता 
` है, जिस कारण यह लोग [प्रपने] घनों का विनियोग करते हैं [प्र्थात्‌ देवता को उद्देश्य करके 


' देते हैं,], वह देवता के लिये ही है ऐसा जाना जाता है। (समाधान) ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष 


प्रमाण से देवताग्रों को पुजा करनेहारों के लिये है, यह जाना जाता है । यह ज्ञान बाधित 
नहीं हो सकता । जो लोग देवता को ईशाना (> अर्थो की स्वामिनी) कहते हैं, वे भी 
परिचारको के अभिप्राय को नहीं झुठलाते। योर मो कहते हैं -देवता उसी प्रकार करते हैं 
जैसा परिचारकों को प्रभिप्रेत हो और बह स्वामी नहों होता जो प्रन्य के अभिप्राय के 
अनुरोध के भनुसार वते जिसका स्वामिप्राय से विनियोग न होवे झर्थात्‌ श्रपनी मर्जी का 
भालिक न होवे । | 


गौर मी--यह [ईशे] वचन. (-- विधि) नहीं है, वर्तमानकाल का कथन होने से । 
प्रत्यक्ष विरोध से स्तुति का कथन जाना जाता है। स्तुतिवाद में [वतमानकाल का उपदेश] 
सम्भव है, वचनप्रामाण्य से स्वामित्व नहीं करेगी (--स्वामिनी नहीं होगी) यह जाना जाता 
है। देवता फल से मी सम्बद्ध नहों करती, जिस के लिये इसकी परिचर्या की जाये ? जो यह 
कहा- स्मृति उपचार भ्रन्या्थंदर्शन से देवता देतो है श्रौर प्रसन्न होतो है। स्मृति ओर 


उपचार के विषय में कह चुके । -जों प्रंन्याथंदशन है-ते$स्मे प्रीता इषमूर्ज प्रयच्छन्ति । ` 


1 
१. ऋ० सं० १०।८६।१०॥ ` २. “यह वलोका? इत्यपपाठः । 
३. सम्वध्यते इति पाठान्तरम्‌ || ४. 'तन्न’ इति पाठान्तरम्‌ । 
५, इहापि 'तस्मं' इत्यपपाठः पूर्ववत्‌ । 
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इषमूर्जं प्रयच्छन्ति इति। तन्त । ग्रन्यस्य विघेराम्नानात्‌ । दक्षिणतः सम्परिहतेव्या 
इत्याह' इति । तथा--तुष्त एवेनमिन्त्रः प्रजया पशुभिस्तपेयतिः इति। अत्रन्द्रस्य 
हविषो विधानम्‌ । तस्माहेवता न प्रयोजिकेति ॥९॥ 


` यदुक्तम्‌-अ्रतिथिवदिति। तत्परिहतंव्यम्‌-- 
अतिथौ ततधानत्वमभावः कर्मणि स्यात्‌ तस्य 
: प्रीतिप्रधानत्वात्‌ ॥१०॥ (उ०) 


झातिथ्यमतिथिप्रयुक्तं स्यात्‌ । ग्रातिथ्ये हि तत्प्रीतिविधीयते । अतिथिः 
परिचरितव्य: । यथा प्रीयते तथा कतंव्यमिति । दांनं भोजनं वा कार्यमिति। यच- 


यह नहीं है । न्य विधि के पठित होने से । दक्षिणतः संपरिहतंव्या इत्याह (न थन्वाहायं 

को दक्षिणा से देवे ऐसा कहा) । तथा तृप्त एवैनमिन्द्र: प्रजया पशुभिस्तपंयति (= वप्त 
हुआ इन्द्र इस यजमान को प्रजा भ्रौर पशुओं से तृप्त करता है) । यहां ऐन्द्र हवि का विधान है । 
इसलिये देवता फल की प्रयोजिका नहीं है । 

विवरण--दक्षिणत: संपरिहतंव्या इत्याह--यह भाष्य-उद्घुत पाठ अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 
है--वक्षिणत: सद्स्य; परिहतेवा श्राह (मै० सं० १४६) । दक्षिण में वेठे हुए हुताद देवों 
= ब्राह्मणों = ऋत्विजों को उनके लिये पकाये गये भ्रन्वाहायं ओदन को देवे। सम्मवतः लेखक- 
प्रमाद से «द्धच.' छुट गया हो और 'स' का 'परिहतंवा' के साथ सम्बन्ध होने पर “स' को 
“सं? के रूप में शुद्ध किया हो । मे० सं० में 'दक्षिणत: सदुभ्य:' एकपद है। इसमें गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌ (भ्रण्टा० ६।२।१३५) से. उत्तरपद उदात्त है ॥६॥ र 

व्याख्या--जो कहा अ्रतिथिवत्‌ (जैसे श्रतिथि के लिये भोजन है) उसका परिहार 
करो । 


ग्रतिथो तत्प्रधानत्वम्‌, प्रभावः कर्मणि स्यात्‌ तस्य प्रोतिप्रधानत्वात्‌ ।।१०॥ 

सुत्राथे:-- ( ग्रतिथौ) ग्रतिथि के विषय में (तत्प्रधानत्वम्‌) अतिथि कौ प्रधानता है । 
(तस्य) उस भ्रतिथि की . (प्रीतिप्रधानत्वात्‌) प्रीत्ि->तृष्ति के प्रधान होने से । (कर्मणि) 
यज्ञकर्म में (अभावः) देवता की प्रीति का श्रमाव (स्यात्‌) होवे । 

विशेष-स्मृति में कहा है--भतिथियेन सन्तुष्टः तथा कुर्यात्‌ प्रयत्नतः भर्थात्‌ भ्रतिथि 
जिस प्रकार सन्तुष्ट होवे वह प्रयत्नपूर्वक करे । ) 

व्याख्या--भ्रातिश्य अतिथिप्रयुक्त होवे। श्रातिथ्य में उस भ्रतिथि की प्रीति कही 
गई है- ग्रतिथिः परिचरितव्यः (5-अतिथि की सेवा करनो चाहिये) । जैसे . अतिथि 
प्रसन्न होता है उस्‌ प्रकार करना चाहिये । दान वा भोजन करना चाहिये । जो-जो अतिथि 


१. मै० सं० त्वित्थं पाठ उपलम्यते--'दक्षिणत३ सद्धूच: परिहतंवा ण एकण छठ छि पाठ उपलब्धते--. दक्षिणतः सङ्घ: परिहतंवा ग्राह' । १।४।६॥ 
२. ते० सं०' २।५।४।॥ - 9 
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२३४४ ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दतिथये रोचते, तत्कतेव्यम्‌ । यत्तस्मै न रोचते, न तद्‌ बलात्‌ कारयितव्यमिति। इह्‌ 

तु कमेणि ग्रभाव: प्री तिविधानस्य । तस्माद विषममतिथिनेति ॥१०॥ 
oS 
है को रुचिकर होवे, वह करना चाहिये। जो उसे रुचिकर न होवे उसे बलपुर्वक नहीं कराना 

चाहिये । यहां कर्म में प्रीतिविधान का झभाव है । इसलिये यह भ्रतिथि के साथ विषम है । 


विवरण--भाष्यकार शबरस्वामी ने विग्रहवती देवता का जिन युक्तियों भ्रौर प्रमाणों 
से खण्डन किया है तदनुसार. याज्ञिक पक्ष में शब्दमयी देवता ही सूत्रकार और भाष्यकार को 
प्रमिप्रेत है। यास्काचायं ने भी देवता ;पुरुषविघ है भ्रथवा श्रपुरुषविध है, इस पर पर्याप्त 
लिखा है। पाठकों के ज्ञान के लिये उसका हम श्रांगे वणान करेगे । यहां कुमारिल भट्ट के भ्रन- 
न्तर जो प्रधान मीमांसक हुए हैं उनमें ' खण्डदेव प्रथम कोटि के हैं। इसलिये खण्डदेव ने 
देवताधिकरण के विषय में माटदीपिका में जो लिखा है, उसका निर्देश करना हम आवश्यक 
समझते हैं । खण्डदेव ने इस प्रधिकरण के भ्रन्त में लिखा है-- 


अतः कथमपि न विग्रहादिस्वीकारः । किन्तु शब्दमात्रं देवता । भ्र्थस्तु घ्रातिपदिका- 


नुरोघाच्चेतनोऽचेतनो वा कश्चितु स्वी क्रियते, न तु विग्रहवान्‌ । उपासनादौ तु परं परं ध्यान- 


मात्रमाहायं तस्येति जेमिनिमतनिष्कप: । मम त्वेवं वदतोऽपि वाणी दुष्यति । तत्र हरिस्मरण- 
मेव शरणम्‌ । र 


झर्थातु--भत: देवता का किसी प्रकार भी विग्रहादि स्वीकार नहीं है, किन्तु शब्दमात्र " 


देवता है । शब्द का भ्रं प्रातिपदिक के अनुरोध से चेतन वा अचेतन कोई भी स्वीकार किया 
जाता है, परन्तु विग्रहवान्‌ गर्थे स्वीकार्य . नहीं है। उपाप्तनादि में उसका केवल ध्यानमात्र 
ग्राहायं (--स्वीकाय है), यह जैमिनि का सिद्धान्त है। ऐसा कहते हुए. मेरो वाणी दृषित 


` होती है, प्रतः उस विषय में हरिस्मरण ही शरण हे । 


तात्पर्यं यह है कि मध्यकाल के विद्वान्‌ जिस विषय पर ग्रन्थ लिखते रहे; वे उस 


विषय वा ग्रन्थ का तात्पर्यं कथन करने तक ही सीमित रहे । उन्होंने .उस विषय के श्रौचित्य - 


अनौचित्य पर गहराई से विचार नहीं किंया.। वाचस्पति मिश्र ने समी छहों दर्शनों पर लेखन 
कार्य किया है । छहों दर्शनों के विरुद्ध मतों को हो उजागर करते हुए व्याख्या की है, परन्तु 


वस्तुतः कोन सा मत सत्य है, इस पर स्वतन्त्र विचार हो नहीं क्रिया। यही कारण है कि 


खण्डदेव ने जेमिनिमत का . प्रतिपादन, करते हुए पनी बुद्धि की दीनता को “मम त्वेवं 


वक _ चदतोऽपि वाणी बुष्यति । तत्र हरिस्मरणमेव,शरणम्‌' शब्दों में प्रकट किया है.। 


र 5 र नेरक्त देवताविषयक बिचारं निक्त के ग्रनुसार मन्त्रार्थे का त्रेविष्य है- अधियज्ञ, 
-__ प्रधिदेव शोर भ्र्यात्म। इन में ग्रधिदेव ,प्रौर: अध्यात्म में देवता के पुरुषविघ होते का कोई 


असञ् ही नहीं है । गतः निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचार्य एवं स्क्रन्दस्वा मी. (महेस् र )-ने स्पष्ट 
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लिखा है कि देवता पुरुपविम है वा भ्रपुरुषविध, यह विचार याज्ञिक मतानुसार किया गया 
है। निरुक्त में यह विचार ७वें भ्रंध्याय कें खण्डं ६-७ में किया है। हम यहां निरक्तपाठ का 


प्रनुवाद हीं दे रहे हें। इस विषय में जो भ्रधिंक जानंनाँ चाहें वें दुर्गाचाये ' प्रौर स्कन्द 
स्वामी की व्याख्याएं देखें । 


श्रव देवताओं के श्रांकार का विचार किया जाता है । एक मंत है कि देवता पुरुष के 
समान (--शरीरधारी चेतन) है । चेतनावांले के समान ही वेद में देवताग्ों की. स्तुति होती 
है भौर उसी प्रकार उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम हैं । देवता पुरुषं के समान ग्रक्धो सें स्तुति किये 
जातें हैं--हे इन्द्र तुम महान्‌ की महंतीर-लम्बी यद्वां शत्रुओं की नाशकं बांहुएं हैं (ऋ० ६। 
४७८), हे मधवन्‌ ! [तुम इने भ्रपारं द्योवापृथिवो को]' पंकड़े हुए हो तुम्हारी मुट्टी महान्‌ 
हैं (ऋ० ३३०५) ।- पुरुंबसदृदा द्रव्यों के संयोगों से भी देवता की स्तुति होती है -हे इन्द्र 
दो घोड़ों से [हमारे यज्ञ में] भ्राप्नों (ऋ०- २१८1४), हे इन्द्र तुम्हारे घर मे क्रल्याणी सुरूपा 
भार्यो औरं रमंणोय पदार्थ हैं '(ष्हॅ० ३1५३1६) ॥ पुरुष समान कर्मों से भी स्तुति कीं जाती 
है--हे इन्द्र उपस्थित सोंम को खाओ और पौथ्नो (ऋण १०।११६।७), सब श्रोर से सुनने 
वाले कानो से' युक्त इन्द्र, हमारे बुलाने ' को सुनो (ऋ० -१।१०।६) । “दूसरों ` मत है--देवता 
पुदषविध चेतन वा शरीरघारी नहीं है । अग्नि, इन्द्र, वायु, “आदित्य का जो स्वरूपं देखा 
जाता है वह पुरुषविध नहीं है ।..जो कहा--चेतनावाले के समान स्तुतियां होती हैं, अचेतन मी 
इस प्रकार स्तुत किये जाते हैं। जैसे भ्रक्ष से लेकर श्रोषधि पर्यन्त देवता (निघण्टु ५२ ) 1 
जो कहा पुरुषविधं अङ्गो से युक्त स्तुति होती है, भ्रचेतनों में मी पुरुषविध अञ्गो से यह होती 
है--शब्द करते हैं हरे मुखों से (ऋ० १०।६४।२) यह [सोम कुटनेवाले] पत्थरों को स्तुति 
हैं। सिन्धु ने घोड़ों से युक्त सुंखकारी रथ को जोड़ा (ऋ० १०।७५।६) यह नदी को स्तुति 
है। जो यह कहा कि पुरुषविध कंमों से स्तुति होती है, वह॒ मीं उसी प्रकार है--आज होता से 
पूर्व हवि को. खाभों (ऋ १०1९४२) यह सोम कूटंनेवाले पत्थरों की स्तुति है । अथवा 
दोनों प्रकार के (=पुरुंषबिघ और -प्रपुरुषविध) हैं । अर्थवा पुरुष विधों के ही केमेरूप होवे । 
जैसे यजमान का यज्ञ कमं । यह कथाओं का मी सिद्धान्त है 1 

` स्कन्दस्वामी (महेश्वर') लिखता है-- । 

याज्ञिका अपि तेन तेन फलेन नाधिन: सन्तः तस्मिस्तस्मिन्‌ कर्मणि देवतायाः सम्प्रदा- 
नत्वेन चोदनालक्षणर्व।त्‌ तदुद्देशेन व्यबदानानि द्रव्यत्यागो यागस्तस्य .फल-साघनत्वेनाभ्यु 
पयमात्‌ । 'दशंपुर्णसासाभ्याम्‌ ` इत्यादिवावयस्यः दर्शेपु्णमाससंज्ञकेनं ` यागेन स्वगे" भावयेंदित्य- 
थस्य ` प्रपञ्चनप्रतिपादनांव्‌ यांगस्य फल; ` न देवतायां इति निश्चितम्‌ । अतस्तस्याइच गुण- 
भूतत्वाद्‌ यागनिद्ृत्तो स्.गादिवदङ्गभावोपगसात्‌ । सो च यागनि४ त्तिशचोदनालक्षणेऽग्न्यादो 
शंब्दमात्रे देवतायां सिवुधेति वस्तुसंदसद्भावाकारविचारः कमंणि मन्दोपयोग इति कुत्वा शब्द- 
व्यतिरिक्तां देवतां न पश्यन्ति न श्युण्वन्ति । शुद्धयाज्ञिकास्तु शब्दव्यंतिरिक्ता मितिहासपुराण- 
प्रसिद्धां .तुविप्रीव. (ऋ० ५।२।१२) इत्यादिमसत्रप्रत्यायितरूपां प्रतिजावते स्तुवते ध्यायतः 
वा. ॥ निरक्तटीका ७५; भाग ३, पुष्ठ ३६.। 
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स्कन्द महेश्‍वर की टीका का यह लम्बा उदाहरण वा रको पो को बति के के दो पक्षों को दर्शाने के 
लिये दिया है । टीका का पाठ कुछ भ्रष्ट वां खण्डित प्रतीत होता है। अतः शब्दशः भ्रनुवाद 
_न करके आवप्रघान किया है-- | 


याज्ञिक लोग. मी उस-उस फल की इच्छा से उस-उस कर्म में देवता को देने के लिये 
विधि-वचनानुसार उसके उद्देश्य से भ्रवदानों (यज्ञ में त्यागयोग्य माग) को द्रव्यत्यागरूप 
` याग में फल के साधनरूप में स्वीकार करते हैं.। दरंपूर्ां मासों से [स्वर्ग की कामनावाला यजन 
करे] इत्यादि वाक्य 'दर्शेपुणंमास संज्ञक याग से स्वग प्राप्त करे',इस शर्थ के प्रपञ्चपूर्वक 
(विस्तार से)प्रतिपादन:करने से याग से फल,प्राप्त होता है. देवता से नहीं, यह निश्चित है । 
\ अतः देवता के गुणभूत होते से याग की निद्रत्ति (=सिडि) में ल्‌क्‌ भादि के समान अङ्ग 
भाव को प्राप्त होने से। वह याग की निह त्ते विधिवाक्य लक्षित झग्न्यादिमात्र देवता से 
सिद्ध हो जाती है, प्रतः वस्तु के सत्‌ सत्‌ प्राकार का विचार कमे मन्द (==अल्प ) प्रयोजन 
बाला होने से शब्दव्यतिरिक्त देवता को न देखते हैं, न सुनते हैं। शुद्ध याज्ञिक तो शब्दव्यत्ति- . 
रिक्त इतिहास पुराण प्रसिद्ध 'तुविग्नोव” इत्यादि मन्त्र से बोधितरूप देवता को स्वीकार करते 
हैं, उसकी स्तुति करते हैं वा ध्यान करते हूँ): - 


स्कन्दस्वामी ने याज्ञिकों के जो दो मत दशाये हैं, उनमें प्रथम मत मीमांसकों (विचार- 
शीलों) का है। दूसरा मत, जिसे स्कन्द स्वामी ने शुद्ध याज्ञिकों का कहा है. वह भ्रविचार- 
झील कमंप्रधान याज्ञिकों का है। 


विना अर्थविशेष की चिन्ता किये मुखं याज्ञिकों के एक मत पर मीमांसा ३।१। भ्रधि० 

१४, सुत्र २५-२६ में विचार किया है। विचारणीय वाक्य है- आग्नेय चतुर्घा करोति (== 

अग्निदेवतावाले पुरोडाश को चार भागों में बांटता है) । मूर्ख याज्ञिक भ्रग्नीषोमीय पुरोडाश 

का भी इसलिये चतुर्धाकरण करते हैं कि अग्नीषोम में भी झरिन शब्द है। वह यह विचार 

नहीं करते कि आग्नेय में जो तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हुआ है वह व्याकरण -के नियमानुसार 

उसो ग्मग्नि दाब्द से होगा जो समर्थ है। ्रग्नी्ोम सम्मिलित देवता में श्रुत रिति शब्द सोम 

 : की अपेक्षा करने से 'सापेक्ष प्रसमर्थ होता है” नियम से तद्धित की उत्पत्ति के लिये असमथं 

' ¬ है । अर्थात्‌ जहां भग्नि ही देवता होगा वही हवि श्राग्नेय कही जाती है। (द्र ०--“चतुर्घाकरण- 

_  मान्नेयमात्राङ्गता' नामक भ्रधिकरण (३॥१॥१५) का शाबरमाष्य) । ऐसे ही मूर्ख याशिको 

ओ। का एक मत निरक्तकार ने उपस्थित किया है- श्रनर्थका मन्त्रा इति कोत्सः। यास्क ने इस 

ओ मत के पूर्वपक्षों को उपस्थित करके विस्तार. से उनकी झालोचना करके “मन्त्र अर्थवान्‌ हे 

(निरुक्त १।१५-१६) पक्ष का प्रतिपादन किया है। भगवान्‌ जैमिनि ने भी मीमांसा के 
पि प्रमाध्याय के द्वितीय पाद में इस मत की विस्तार से आलोचना की है। 


` इन प्रकरणों से स्पष्ट है कि यास्क और जैमिनि से पूर्व ही याज्ञिकों में एक ऐसा 


` सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था, जो मन्त्रगत पदों पर बिना सूक्ष्म विचार किये शब्दमात्र को | 
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प्रधान मानकर देवता के विग्रह को स्वीकार करने लग गया था। इसी की श्रन्तिम परिणति 
लोक में विविध देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा में हुईं। श्रत: यह कहा जा सकता 
है कि जब झन्न्यादि देवताओं का बिग्रहवत्त्व ही अविचारित है तो मूतिपूजा का .अवेदिकत्व 


स्वतः सिद्ध है। यज्ञों में अन्यत्र भी देवता की स्तुति वा ध्यान के लिये भी देवता का विग्रह 
भगवान्‌ जेमिनि नहीं मानते, यह खण्डदेव की भाट्टदीपिका के पूर्व उद्धरण से स्पष्ट है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी देवताओं के विग्रहवत्त्व और भ्रविग्नहवत्त्व के विषय 
में 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के श्रन्तगंत 'वेदविषयविचार' प्रकरण में विस्तार से वणन किया 
है। इस प्रकरण के तीन भाग हैं। प्रथम--वेदों का ईश्वर के विज्ञान में ही परम तात्पर्य है! 
दुस रा--क्र्मंकाण्ड भ्र्थात्‌ भ्रग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ । इन के न्तगंत निष्काम 
श्रौर सकाम (=नित्य तथा काम्य) दोनों भागों का निर्देश किया है । तीसरा--पाश्चात्य 
विद्वानों के 'वेद में जड़ पदार्थों की पुजा? है, मत का निराकरण । 


ब्रह्म निराकार सवंव्यापक है । इस में समस्त वैदिक वाङ्मय का एक मत है । अतः 
न्रह्म का विग्रहवत्व स्वतः असिद्ध. है । कमंकाण्ड में देवता शब्द से क्या लिया जाता है, इस 
विषय में कहते हैं 


त्र कमंकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि छन्दांसि हि श्रग्ल्यादि- 
देवताख्यान्येच गृह्यन्ते, तेषां कर्मफाण्डादिविधे्योतकत्व।त्‌ । ` -- `` `` पृष्ठ ७० | 

अर्थात्‌ कमंकाण्ड में देवता शब्द से मन्त्रों का ग्रहण होता है, गायत्र्यादि छन्द ही 
भ्रर्न्यादिदेवतार्य गृहीत होते हैं । उन का कर्मकाण्डादि विधि के द्योतक होने से । 


पुनः झार्न दूतं पुरो दघे (यजुः २२।१७)मन्त्र को उद्धृत करके लिखते हैं--भ्रत्राग्नि- 
शब्दो लिङ्गमस्ति । अतः कि विज्ञेयम्‌ ? यत्र यत्र देवता उच्यते तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो 
्राह्मः (पृष्ठ ७१) । अर्थात्‌ यहाँ अग्नि शब्द लिङ्ग है । इससे क्या जानना चाहिये ? जहां- 
जहां देवता कही जाती है, वहां-वहां उत लिङ्गवाला मन्त्र ग्राह्य है। 


गे निरुक्त के सातवें प्रध्याय के झारम्भ,फा देवताविषयक प्रकरण निदेश करके 
देवताझ्नों का परिगणन कराया है-- $ 


झत्र परिगणनम्‌--गायत्र्यादिंचन्दोन्विता मन्त्राः, ईइवराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्ग, प्रजापतिः, 
परमेइबरः, नराः, कामः, विद्वान्‌, प्रतिथिः, माता, पिता, भ्राचायश्‍चेति कर्मकाण्डावोन्‌ प्रत्येता 
देवता: सन्ति, परन्तु भन्त्रेइवरावेव याज्ञदेवते भवत इति निश्‍चय: । पृष्ठ ७२। | 

अर्थात्‌--गायत्र्यादि छन्दोयुक्त मन्त्र, ईश्वराज्ञा, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, प्रजापति, परमेश्वर 
नर्‌, काम, विद्वान्‌, तिथि, माता, पिता झौर ग्राचार्य कर्मकाण्ड आदि के प्रति देवता हैं। 
परन्तु मन्त्र श्रोर ईश्वर ही यज्ञविपयक देवता होते हैं, यह निश्‍चय है। 


आगे भनेक मन्त्रों में त्रयस्त्रिशद्‌ देवों का वर्णन मिलता है, उनका निर्देश करने के लिये 
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शतपथब्राह्मण (१४६।९।३७, ९-१ ०) में उक्त राठ वसु, बबा, इस रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र 
_-प्रज पति, यंज्ञ कां उल्लेख ' करके देवताओं कें विग्रहवती 'भौंर विग्रहवती भेद का उपपादन 
करते हुए लिखा है-- NSE Ri 


प्रापि मतडयं. बिग्रहबत्यचिप्रहवव्देवताभेदात्‌ ३-०० --तर्यव  पूर्वोक्तासु वेवतास्वग्ति- 


पृथिव्यादित्यचन््रमोनक्षत्राणि चेति पञ्च वसव: विग्रहवत्य: सन्ति । एवमेकादशे रुद्रा द्वादशा- 


दित्या सनःषष्ठानि ज्ञनेन्द्रियाणि बायुरंस्तरिक्ष छौसन्त्राइचेति शरीररहितां:। तया स्तनयि- 
त्लुविधियज्ञों च॑ सहरीराशरीरै देवते सतः । एवं सशरीरनिइशरीरभेदेन देवताहयं अवति । 
तासां व्यवहारोपयोगित्वमात्रमेव देवतांत्वं गृह्वाते । इत्यमेव भातृपित्राचार्यातिथीनां व्यव- 
हारोपयोगित्वं परमार्थप्रकादाकत्व च॑तावन्मात्रं च । परमेइवरस्तु खलिविष्टोपयोगित्वेनवोपास्यो- 
ऽस्ति । नातो वेदेषु ह्यपरा काचिद्द वता पुज्योपास्यत्वेन बिहितास्तीति निइचोयताम्‌ । 
पृष्ठ ८१, ८२ | ‘i 388 न 

अर्थात्‌ उसी प्रकार पूर्वोक्त देवताओं मै अग्नि, पृथिवी, मादित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र ये 


पांचे बसु विग्रहवती हैं। इसी प्रकार ग्यारह रुद्र, 'बारह आदित्य ( --महीने), मनसहित 


ज्ञानेन्द्रियां, वायु, अन्तरिक्ष, द्यो और मन्त्र ये शरीररहित हैं। तथा स्तनयित्नु भौर विधियज्ञ 
सशरीर और ग्रशरीर देवता हैँ । इस प्रकार सरीर और निरशरीर भेद से देवता दो प्रकार 
के हैं। इनमें इनका जो व्यवहारोपयोगी मात्र ग्रंशः है; बहीः देवतारूप से ग्रृहीत होता है । 
इसी प्रकार माता, पिता, झाचार्य; प्रतिथियों का जो व्यवहारोपयोगी, परमाथंप्रकाषकत्व भोर 
चैतन्य श है, वह देवतारूप से गृहीत होता है । प्ररमेश्वर तो इष्ट आर उपयोगित्व ख्प से 
ही उपास्य है । इनसे प्रतिरिक्त वेद में झौर कोई भ्रन्य देवता पूज्यरूप से और उपास्यरूप से 
विहित नहीं है । MS 3 | 2 

इस परिगणन में विग्रहवती भ्रथं केवल दृष्टि में झानेवाला स्वरूप ही अभिप्रेत है, जबकि 
निरुक्त और मीमांसा में “विग्रहवती” शब्द से- पुरुषशरीरघारी: रूपः भ्रमिप्रेत है । निरुक्त 
` में तो स्पष्ट ही “पुरुषविध'' शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह 


।। पुरिगणन उपासना, यज्ञविधि और लोकोपयोग की दृष्टि से समस्त वैदिक देवता का है। 


इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरम्भ में विग्नहवान्‌ ' पांच वसुओं में गिने गए 
आदित्य से प्रशरीरघारियों में गिने गये द्वादश झादित्य: भिन्न हैं । ये द्वादश झादित्य द्वादश 
मास हैं । मास काल का एक कल्पित भेद है। काल प्रशरीरी- है।' इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों से यहां 
बाह्य प्रवयवों का प्रथं प्रमिप्रेत नहीं है; प्रपितु इनका जो शक्तिरूप स्वरूप है, वह अभिप्रेत 
है, क्योंकि प्रनेक बार चक्षु इन्द्रिय के बाह्य गोलक के स्वस्थ. होने पर. मी मनुष्य देखने में 


या हु असमर्थ होता है । द्यौ शब्द से यद्यपि आदित्य का बहुत्र ग्रहण होता है, परन्तु द्यो शब्द 


मुख्यतया भ्राकाश के उस माग का वाचक है, जिसमें. प्रकाशक सुक्ष्मकण फले रहते. हैं। इन्हीं 
के कारण क रात्रियो में मी ऊध्वेभाग में कुछ प्रकाश की प्रतीति होती है। स्तनयित्नु 
(बिजली) प्रौर विधियश (विधिपूर्वक किये. जानेवाले यश) को सशरीर भोर निषररीर 
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लिखा है । इनमें विजली के ` चमकने के समय जो रेखाकार पा ह बहे प्रकाशे उपलब्ध होता है, वह 
सशरीर है झौर जो बिजली सर्वेत्र अतिसूक्ष्म >रूप से विद्यमान रहती हैं, वह निदशरीर है । 
इसी. प्रकार यज्ञ का जो द्रव्यत्यागात्मेकरूप है वह सशरीर है,भ्रौर जो क्रियारूप है,वह निइशरीर 
हे । क्रिया को शास्त्रकार प्रत्यन्त भ्रपरिदृष्ट मानते हैं ।: पंतञ्जलि ने महांमोष्य १३१ में: 
लिखा है-- क्रिया नामेयमत्येन्तापंरिदृष्टा । प्रशक्या क्रिया लण्डोसुता निंवशंयितु यथा गर्जो 
निलु ठितः । सासावनुमानगस्या । तगत + कह तिस 


निरुक्तकार का “पुरुषविध” झौर “पुरुषविध” देवंता का भाकारचिन्तन भ्रधिदेवत 
झौर भ्रधियज्ञ दोनों -विषयक है ।. उसने भ्रध्यात्मपक्ष में जिस देवता को स्वीकार किया है, वह 
निश्चय ही भ्रशरीरी. है । .जैमिनि ने देवता .के विग्रहवती और झविग्रहवती का जो विचार 
प्रस्तुत किया है, वह. केवल - ग्रधियज्ञविषयक है, क्योंकि उनके शास्त्र का क्षेत्र यज्ञों तक ही 
सीमित है । .शबरस्वामी.ने.इस ; प्रकरण. में जो लिखा है किं देंवता का विग्रहवती स्वरूप 
मन्त्रार्थवाद से सम्बद्ध. है,..अह कृथन संथा सत्य है। जो लौग मन्त्रों का स्थूल दृष्टि से 
अवलोकन करते. हैं, उन्हें ही-यर्ह भ्रम होता है कि देवता सशरीरी है। जो व्यक्ति मन्त्राय का 
. गहराई से ग्रनुशीलन करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट हो जाता हैं कि येज्ञ में जिस देवता कां निर्देश 
किया गया है, वह शब्दमात्र है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने देवता शब्द से तत्तत्‌ लिङ्गवाला 
` मन्त्र स्वीकार किया है। यह पक्ष . ब्राह्मणग्रन्थों में देवता का निर्देश; करके. जब. : किंसी मन्त्र 
का विनियोग करते हैं, तब तत्तत्‌ लिङ्गवाला मन्त्र ही उन्हें प्रमिग्रेत होता है, . नःकि केवल 
देवतावाचक पदमात्र । इसंलिए मंगवान्‌ जैमिनिं और स्वामी -दयानन्द, सरस्वती के अभिप्राय 
में कोई विरोध नहीं है । _ ६: आक * 


बेद के नाम पर जितनी मौ मूतिपूजा देश में प्रचलिता हैं, वह सब मन्त्र के सामान्य 
आलोचनमात्र पर प्राश्नित है न कि तात्त्विक आलोचन. पर । जब यास्कीय, मतानुसार याज्ञिक 
कर्मकाण्ड का ग्रध्यात्म में लय हो जाता. है. तब. अध्यात्म भे. जो एक विभिन्न नामोंवाली 
देवता है, वह निश्चय ही ग्रशरीरी है । मूतिपूजा के लिए ब्रह्म का अवतारग्रहण करना आव- 
इथक अङ्ग है। यद्यपि इसमें कोई वेदिक प्रमाण नहीं हैं किन्तु हमारी दृष्टि से इसका मूल 
झाङ्कुर वेदान्त में निहित है । शाद्कर वेदान्त में मायोपेत ईश्वर को ही जीव माना गया हैः। 
उसी के समान मायोपेत ईश्वर का ही अवतारग्रहण स्वीकार किया जाता है। इसः दृष्टि से 
मायोपेत ईश्वर को जीव स्वीकार करने में जो विविध दोष राते हैं, वे सब मायोपेत ईश्वर 


के ग्रवतारग्रहण में मी जानने चोहियि, ` PE 


oh: 


५ चट _ 
"as 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary मीमांसा "शाबरभाष्ये Chennai and eGangotri 
र भीम [सा-शाबर- र्य 


[शृतिविनियुक्तप्रोक्षणा दिघर्माणामपूवंपरयुक्तत्वाधिक रणस्‌ iy 
दशपू्णेमासयोरामनन्ति-ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति' इति । तत्रेव--त्रीच्‌ परिधीन्‌ 
'ति्तः समिधः इति मन्त्रम्‌ । चतुर्होत्रा पौणंमासीमभिमुशेत्‌, पञ्चहोत्राऽमावास्याम्‌' 
इति चातुर्मास्यानां द्वितीये पर्वणि वरुणप्रघासेष्वाम्नायते-शुर्षण जुहोति, तेन 
ह्यन्नं क्रियते” इति। तत्र संशयः--कि द्रव्यसंख्याहेतुसमुदायभ्रयुक्ता प्रोक्षणादयो 
घर्मा उतापुवंप्रयुक्ता इति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 


द्रव्यसंख्याहेतुसमुदायं वा संयोगात्‌ ॥११॥ (बूर) _ 


व्याख्या--दद्यंपुर्णमांस में पढ़ते हैं ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति (ब्रीहि का प्रोक्षण करते 

हँ) । वहाँ मन्त्र पढ़ते हैं-त्रीन्‌ परिधीन्‌ तिस्रः समिधः । चतुहोत्रा पोर्णेमासीमभि- 

. मुशेत्‌ पञ्चहोत्राऽमावास्याम्‌ (--चतुर्होत मन्त्र से पोर्णमासी में हवि का स्पर्श करे, पञ्च- 

होतृ मन्त्र से प्रमावास्या में) । चातुर्मास्य के द्वितय पर्वे वरुणप्रघास में पढ़ते है- शूर्पेण 

` जुहोति तेन ह्यन्तं क्रियते(--शूप से ग्राहुति देता है, उससे ही अन्न किया जाता है) । इसमें 

संशय है- क्या द्रव्य संख्या हेतु आर समुदाय से प्रयुक्त प्रोक्षणादि घमं हैं अथवा भ्रपूवंप्रयुक्त 
हैं ? क्या प्राप्त होता है ? | i पक 

 बिवरण--चतुर्होत्रा पोणसासीम्‌--इस ` विषय में माग ३, पृष्ठ १०५३ का विवरण 

आर टिप्पणी, तथा भाग ६, पृष्ठ-२२०४ का विवरण देखें । द्रव्यसंख्याहेतुसमुदायश्रयुक्ता:-- ` 

द्रव्य--व्री हि स्वरूपार्थे प्रोक्षण है अथवा श्रपृव॑प्रयुक्त; संख्या--“भीन्‌ परिधीन्‌' मन्त्र परिधि 

त्रित्व संख्या रूप के लिये है भ्रथवा भपूवंप्रयुक्त; हेतु--'शूपेंण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते' 

होम क्या प्रन्नकरण शूं के संस्काराथं होता हुआ दघि पिठरादि अन्य झन्नकरण के लिये है 

` झथवा भ्रपूर्वाय है, चतुर्होत्रा श्रादि से अमिमशन दशंपौणंमास याग समुदाय स्वख्पार्थं ग्रथवा 

दोनों के भ्रपूव के लिये है, यह यहां संशय का स्वरूप है । 

द्रव्यसंख्याहेतुसमुदाय वा भुतिसंयोगात्‌ ॥११॥ 
` सूत्रा: -(दरव्यसंस्यहेतुसमुदायम्‌) ब्रव्य= ब्रीहि आदि, संख्या=परिधि त्रित्वादि, 
| हेतु==प्रज्करणादि, समुदाय =पौरणांमास याग यझ (श्रुतिसंयोगात्‌ ) शृति=ढितीयान्ता 'हि' 


२३५० 


ओ- खुतिके संयोग से. प्रोक्षादि को प्रयोजित करते हैं। (वा) वा शब्द सम्भावनां है ऐसा 


i 


es कुतूहलदृत्तिकार का मत है। 


SR 


._ विशेष सूत्र में द्रव्यसंख्या हेतु समुदाय शब्दों का विशेष सूत्र में दव्यसंल्या हेतु समुदाय शब्दों का समाहारहन है। __ है । 


१. तुलना कार्या--भ्राप० श्रौत १॥१९॥१॥ कात्या० श्रौत २।२।१०॥ 

रे ते० ब्रा० ३।७।४।९॥ 

३. द्र०--मी० ३।७।८॥ माग ३,पृष्ठ १०५३; मी० ८।१।२६॥ भाग ६, पृष्ठ २२०४ । 
४. श्त २।५।२।२३॥ ` 
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रव्या दिप्रयुक्ता इति । इह ब्रोहोन्‌ प्रोक्षति इति प्रक रणेनापूवं प्रयुक्तता स्यात्‌, 
वाक्येन द्रव्यप्रयुक्तता । द्रव्येण हि प्रोक्षणस्य समभिव्याहारः। तस्मिन्नपि समभि- 
व्याहारे द्रव्यगता द्वितीया विभक्तिः प्रोक्षणस्य द्रव्यप्रयुक्ततां वदति । 


तथा, त्रीन्‌ परिधीनिति यत्त्रिशन्दस्याभिधेयं, तदिह मन्त्राम्नानसामर्थ्याद्‌ 
वदितव्यमिति गम्यते । संख्या च शब्दस्यार्थः । तस्याः श्रुतिर्वा चिक्रा । तत्सम्बद्ध - 
अव लक्षणा स्यात्‌ । यावन्तः परिवयस्तावन्तो वक्तव्या इति। तथा, हेतुना घर्मः 
संयुज्यते वाक्येन, शूर्पेण जुहोतीति । कि कारणंम्‌ ? यतः, तेनान्न' क्रियते तद्धोमेन 
सम्बद्धव्यमन्तकरणद्रव्यं होमे विधीयते । प्रकरंणादपूवंप्रयुक्तता स्यात्‌ । यस्मादनेन 
होमेनापूर्व क्रियते, तस्मादेतत्‌ शूर्पेण निर्वेत यितव्यमिति । प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीयः । 
अतः प्रकरणं बाध्येत । येन येन द्रव्येण दविपिठरादिनाउप्यन्न' क्रियते, तेन तेन होमः 
कतंत्र्य इत्येवमन्नकरणं सगुणं भवतीति । 


ननु प्रथमेऽध्याये प्रतिषिद्धा हेत्वर्थता। शूर्पस्यार्थवादोऽयमित्युक्तम्‌ । सत्यम्‌ 
उक्तम्‌ । अपूर्वअ्रयुक्ततायां हि सिद्धायां नैकस्मिन्‌ ब्राक्ये होमे शूर्पविधानं, हेतुविधानं 
oo Ss अपन डि 

व्याख्या -त्रव्यादिप्रयुक्त है । यहां व्रीहीन्‌ प्रोक्षति में द्ञपूर्णमास प्रकरण से 
पुव्रयुकतता होवे । वाक्य से व्रभ्यप्रयुक्तता जानी जाती है । द्रव्य (=त्रोहि) के साथ प्रोक्षण 
का सह उच्चारण है । उस सममिहार में द्रव्यात. द्वितीया विभक्ति प्रोक्षण की द्रव्यप्रयुक्तता 
( =दर्यस्वरूपनिष्पादनता) को कहता हुँ । 


तथा त्रीन्‌ परिधीन्‌ में जो त्रिशब्द का भ्रभिधेय (=त्रित्व) है, उसे मन्त्र के पाठ- 
सामथ्यं से कहना चाहिये यह जाना जाता है। संख्या त्रिशब्द का अर्थ है, उसकी श्रुति 
वाचिका है। त्रित्व से सम्बद्ध श्रपूर्व में लक्षणा होवे। जितनो. परिधियां हैं उन को उतनी 
(= उतनी संख्या को) कहनी चाहिये । तथा हेतु से धमं (=भ्रन्तःकरणत्व) वाक्य से संयुक्त 
होता है, शूप से होम करता है। क्या कारण है ? यतः उस (=शूपं) से भन्न किया जाता 
है, अतः वह होम से सम्बन्ध योग्य है [इससे] प्रश्नकरण द्रव्य का होम में विधान किया जाता 
है । श्रपुवंप्रयुक्‍तता -प्रकरण से होवे । जिस कारण इस, होस से अपूर्ब किया जाता है, इससे उसे 
शुर्प के द्वारा उत्पन्न करना चाहिये। प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है। गत: प्रकरण बाधित 
होगा । जिस-जिस द्रव्य दवि पिठर आादि से अन्न किया .जाता है, उस-उस से होम करना 
चाहिये । इस प्रकार भ्रक्वकरण सगुण (==गुणसम्पन्न) होता है । 


(आक्षेप) प्रथमाध्याय (१।१ श्रधि० ३, सु० २६-३०) में ['तेन हि न्नं क्रियते’ 
को] हेत्वयंता प्रतिषिद्ध (=भ्रस्वीकृत) की है। शूं यह प्रयंवाद है ऐसा कहा है। (समा- 
धान) सत्य है [हेत्वर्थता का] प्रत्याख्यान किया है। अपुर्वेप्रयुषतता के सिद्ध होने पर एक 
वाक्य में होम में शूपं का विधान झौर हेतुविधान दोनों समर्थ नहीं होते, इस कारण प्रथंवाद 
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२३५२ -„ » मीमासान्शाबर-भाष्येः ` 
२३५२ ९ 
भमुशेत्‌ः पङ्च- 
चावकल्पतं इत्यर्थवादः प्रकल्पते, नान्यथा । चतुर्होत्रा पोणुंमासोमभिमुशेत्‌ 


“इति, समुदायसमभिव्याहाराद्वाक्येन तत्प्रयुक्तता, baal 
ल्लक्षणया$पूवसममिच्याहारादवगतामपुवश्रयुक्तता बाधते. तस्माद्‌ द्रव्यादिप्रयुक्ताः 


प्रोक्षणादयों धर्माः ॥११॥ . ; 
अर्थकारिते च द्रव्येण न:व्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ (बुश) ` 


न” एवंजातीयके धर्मे .सपि द्रव्येण चः धर्मव्यवस्था न. स्यात्‌ ।. पयसा 
नाति सक्तुसिमन्थिनं' घानाभिर्हारियोज़नः, . हिरण्येन शुकम्‌,» 
झाज्येन. पात्तीदतस्‌ः इति । ड र 


की कल्पना पा ज यया पोग॑मातोसमियुहेव, पचो जाती है, प्रन्यथा नहीं। चतुर्होत्रा पौर्णमासीमभिमुशेत्‌, पञ्चहोत्रा 
ग्रमावास्याम्‌ में [पोणेमासी झौर अमावस्या में किये जानेवाले तीन-तीन यागों के] सह 
उच्चारणरूप वाक्य से तत्प्रयुक्तता ( समुदायप्रयुक्तता); है । : प्रकरगसामथ्य से लक्षणा से 
झपुर्व के:समसिंष्पाहार' से जानी गई झपूर्व्रयुष्तता को [वाकय] बाघ लेता है। इससे  द्रव्यादि- 
भ्रयुक्त प्रोक्षण आदि घर्म हैं ।११॥ - र 


अर्थकारिते च द्रव्येण न. व्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ --: .-- : 
त्राथः--(अर्थंकारिते) अपूर्व कारित व=भ्रप्े प्रयुक्त (द्रव्येण) द्रव्य के साथ (व्यवस्था) 

` धर्म की व्यवस्था (च) मी (न) नहीं (स्यात्‌) .होवे'। 1 ! , 

विशेष- न्यहाँ “भरथः शब्द भ्रपूर्व-का.. वाचक हैः 


ऽयाख्या- इस प्रकारं के (+-प्रोक्षणादि_ धर्मों के अ्रयुव॑प्रयुक्त होनें पर द्रव्य के 
साथ घर्थव्यवस्था भौ न होवे। पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति(--इंघ के साथ भत्रावरुणप्रह्य 
सोम को पंकातां हैं) संक्तुभिमन्थिनम्‌ (न सक्तु के साथ मन्थिप्रहस्य सोम को का 
घानाभिहारियोजनम्‌ (= खीलों' के साथ हारियोजनस्य सोम कोः पकाता है), हिर पन 
शुक्रम्‌ (--हिंरण्प के साथ शुकप्रहस्य सोम को पकांता है), म्राज्येन पात्नीवतम्‌ ( 
पात्नीवान्‌ पशु का उत्संगे करके झाज्य की झाहुति से उस कस को खिला करे) 


डस Ye ७ eo EP FCS < 


५ ९: पूर्वजः ३1६४२२ सूत्रे (मागः ३, पृष्ठ १०२९) । 
२. द्र०--सक्तुमिः [मन्थिनं] श्रीणाति । ते० ६४१०६ वेकड्कितं ` मन्थिनः पात्र 
' मवक्रि सक्‍तुमिर्क्षीणाति । काठक सं०.२७।८॥ 
-- `३.'घानामिरहारियोजनं श्रीणाति । तै० सं० -६।५।९।२॥.= 120 लाच 
.. ४. हिस्ण्येन शुक्रं धीणाति ॥ काठक सं २७।दा = "~ .- ~` ४ 
क ह द०--्राज्येन .पाटनीवृढं 'संस्थापयक्ि ॥ ० सं ०. ६१६1६1१ 
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२९१५ नवमाध्याये प्रथमपादे अधि० ५, सूत्र १३ २३५३ 


यस्मान्भैत्रावरुणोऽपूर्वस्य, तस्मात्‌ पयसा श्रयितव्य इति। ऐन्द्रवायवोऽप्य- 
पूर्व॑स्य । सोऽपि . पयसा श्रयितव्प्रः प्राप्नोति। एवं सर्वाणि श्रयणादीनि सर्वेषां 
ग्रहाणाम्‌ । तत्र मैत्रावरुणादिग्रहणमविवक्षितं स्यात्‌ । तस्मादपि द्रव्या दिप्रबुक्ता 
प्रोक्षणादय इति ॥१२॥ 


अर्थो वाः स्यात्‌ प्रयोजनमितरेषामचोदनात्‌ तस्य च 
गुणभूतत्वात्‌ ॥१३॥ (सि०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न द्रव्यादिप्रयुक्ता भवेयुः । कि तहि? अर्थ एषां 
प्रयोजनम्‌ । रर्थः इत्यपूवं ब्रःमः। तदर्थास्ते । तद्धि कर्तव्यतया श्रूयते । तदिति- 


विवरण--सक्तुभिमंन्थिनम्‌-इस वाक्य में तथा श्रगले वाक्य में पू्ववाक्य से“श्रीणाति 
का झनुषङ्ग जानना चाहिये । राज्येन पात्नीदतम्‌--भाष्यकार ने पूरे वेदिकवचन नहीं लिखे । 
श्रत; यहां भी “श्रीणाति' के. ग्रनुषङ्ग की शंका हो सकती है। पूरा वाक्य है-ग्राज्येन पात्नीवतं 
संस्थापयति- श्वर्थात्‌ यहां झाज्य से पात्नीवत कमं की-समाप्ति कही है । ते०सं० के भाष्यकार 
भट्ट भास्कर ने ६।६।६।१। के भाष्य में लिखा है--श्राज्याहुति से पात्नीवत कमं पूरा करे ग्रथवा 
ग्राज्य होम कर्मान्तर है । 

विशेष--पात्नीवत्‌ पशु के उत्सर्जन के सम्बन्ध में मीमांसा २।३।१८,१६ की हमारी 
व्याख्या के विवरणांश (भाग २, पृष्ठ ५७३-५७४; ५७५-५७६) अवश्य देखें । 

« व्याख्या- जिस कारण मंत्रावरुण [प्रहस्य सोस] भ्रपुरवं का साधन है इसलिये दूध के 
साथ उसे पकाना चाहिये । ऐन्द्रवायव .[प्रहस्थ सोम] भी अपुर्व का साधन है, उसे भी दूध के 
साथ पकाना प्राप्त होता है । इस प्रकार सब श्रयणादि सव प्रहों के होवें । उस अवस्था में 
मंत्रावरुण का ग्रहण भ्रविवक्षित होवे । इससे भी द्रव्यादिप्रयुक्त प्रोक्षणादि घमं हैं ॥१२॥ 


` र्थो वा स्यात्‌ प्रयोजनमितरेषामचोदनात्‌ः तस्य च.गुणभुतत्वात्‌ ॥ १ ३॥ 
सुन्नार्थ:-- (वा ) .'वा' शब्द पूर्वनिदिष्ट “द्रव्यादिप्रयुक्त प्रोक्षणादि हैं” पक्ष को निवतित 
करता है। (भ्र्थः) अपूर्व उक्त धर्मो बा .(प्रथोजनम्‌) प्रयोजक (स्यात्‌) होवे । (इतरेषाम्‌) 
ग्रन्य = द्रव्यादि. का कतंव्यूप से . (अचोदनात्‌) विधान न होते से धर्माकाङक्षा नहीं है । 
(तस्य) उन व्यादि. को अपूर्व के प्रति (गुणभूतत्वात्‌) गुणभूत अर्थात्‌ भ्रद्धभूत होने से । 
भ्र्थात्‌ जो अन्य के लिये गुणभूत होता है, वह प्रयोजक नहीं होता 
बिशेष--यहां भी 'अ्रर्थ' शब्द श्रपूर्व का वाचक है । “प्रयोजन शब्द में ल्युट्‌ करण 
कारक में है अत: इसका श्रभिप्राय है प्रयोजक | - 
` व्याख्या--'वाः शब्द पक्ष को निहत्त करता. है। द्रव्याबिप्रयुक्त धर्म न होवें। कसे 
होवें ? र्थ इन का प्रयोजफ है । “प्रथं शब्द से पुवं को कहते हैं । वे ( =भ्रोक्षणादि घमं) 
स पुर्व के लिग्रे .हैं। वह (भ्रव) ही _कतंग्यलूप से सुना जाता है। वह इति 
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कतेव्यंतया ग्रनुवध्यते। इतरेषां द्रव्यादीनां कर्तव्यतया न चोदना । कि तहि? 
अथस्य गुणूतत्वेन । अर्थ प्रति, श्रपूर्व प्रति गुणमूतानामेषां श्रवणम्‌ । किमतः ? 
यद्यवम्‌, अकतव्यानामितिकतं व्यतया नास्ति सम्बन्ध इति । 

ननु ब्रीह्मादिसमभिव्याहारात्‌ तेहि सम्बन्धः । तत्र द्वितीयया ब्री हिसमुदाय- 
प्रयुक्तता गस्यते । लिङ्गवाक्याभ्यां संख्याहेतुप्रयुक्तता । नेत्याह्‌। एवं सति फलं 
कल्पनीयं स्यात्‌ । तस्मादपुवंप्रयुक्तता । नन्वेवमपि संत्यपूर्वोपकारः कल्पयितव्यः । 
सत्यं कल्पयितव्यः । प्रकृतेन त्वेकवावयतां नीत्वा । त्वत्पक्षे त्वप्रकृतेन फलवचनेनैक- 
वाक्यता स्यात्‌ । - - नय 

ननु प्रकरण वाक्यस्य श्रुतेर्वा न बाधकम्‌ | सत्यमवाधक्रम्‌.। फलाभावात्त 
भवदीय: पक्षो मुच्यते । तस्मिन्नानर्थक्येनाविवक्षिते प्रकरणवता प्रयोगवचनेना- 
परिपन्थि प्रोक्षणादि यापयत । आह । भ्रपूव॑सम्बन्धेषपि तदीयंत्रीह्मादिभिरेव 
धम: प्रयुज्यते ।- किमेवं भविष्यति ? द्रव्या दिसम्वन्धरचैवं हि नावज्ञातो भविष्यति । 


कतंग्यता के रूप से सम्बद्ध होता है। :झन्य ्रव्यादि की कर्तंव्यतारूप से विधि नहीं है। तो 
क्या है ? अर्थ ( --आपुर्व)के गुणरूप से निर्देश है। प्रथं के प्रति = पुर्व के प्रति इन ( = द्रव्या- 
दिकों) का गुणभूतरूप से श्रवण है। इससे बया ? यदि ऐसा (=गुणभूतरूप से श्रवण ) है 
तो प्रकर्तेष्यों का इतिकतंव्यता के साथ सम्बन्ध नहीं है। | Mn 
(आक्षेप) ब्रीहि भ्रादि के साय सह उच्चारण से उनके साथ ही परोक्ष 
का] सम्बन्ध होवे । वहां (= 'ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ में) द्वितीया विभक्ति से sid 
प्रोक्षण की] जानी जाती है । लिङ्ग श्रोर वाक्यों से [-त्रोन्‌ परिधीन्‌, तेन ह्यन्नः क्रियते’ में] 
सख्या झौर हेतु की प्रयुक्तता जानी जाती हैँ। (समाधान) ऐसा नहीं है। ऐसा मानने पर 
[प्रोक्षण झौर त्रि संख्या के] फल. को कल्पना करनी. होगी । इसलिये ये अपुवंप्रयुक्षत' हैं । 
माप) ऐसा होने पर मो श्मपुवं उपकार, कल्पनीय होगा । (समाधान) सत्य है [अपूर्व 
पकार को] कल्पना करनी होगी । [बह कल्पना] प्रकृत के साथ एकवाक्यता को प्राप्त करा 
कर होगो । तुम्हारे पक्ष में तो -भप्रकृत फलवचन के साथ .एकवाक्यता कल्पनीय होवे । 
विवरण--प्रकृतेन त्वेकवाक्यतां नौत्वा--प्रकरण से प्रोक्षणादि की एकवाक्य द्वारा 
उनके भ्रपुर्वोपकार की कल्पना होगी । त्वत्पक्षे त्वप्रकृतेन - तुम्हें प्रोक्षणादि धर्मों के फल की 
जो कल्पना करनी पड़ेगी, उस में 'फल? प्रकृत (-प्रकरणपठित ) नहीं है। ' 
व्यास्या-- (प्राक्षेप ) प्रकरण वाक्य झौर [द्वितीयादि] श्रुति का बाधक न 
(समाधान) सत्य है, वाधक नहीं है । [प्रोक्षणादि छ फल र रभाव होने से तो oe 
: पक्ष मुक्त हो जाता है। ऐसा(=फलामाव से मुक्त ) होने पर[प्रोक्षणादि के]प्रानथंक्य से श्रवि- 
वक्षित होने पर प्रकरणवाले प्रयोगवचन से बाधक प्रोक्षणादि का विधान करेगा । (आक्षेप) 
पूव के साथ सम्बन्ध होने पर भी उस के ब्रीहि ग्रादि से-ही [प्रोक्षणाबि] घमं प्रयुक्त होता है । 
ऐता होने से क्या होगा ? इस प्रकार ब्रव्यादि का सम्बन्ध अज्ञात (=विज्ञात) नहों होगा 
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फलं च न कल्पयितव्यम्‌ । उच्यते । नैवं शक्यम्‌ । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतीति हि ब्रीहिजाति- 
' निदिश्यते, व्रीहिद्रव्यलक्षणार्था वा, अपूर्वंसाधनविशेषलक्षणार्था वा । ग्रन्यतर- 
लक्षणया कृतार्थेति, नोभयलक्षणार्था स्यात्‌ । द्रव्यलक्षणा' वा, तत्र लक्षणेव दोषः, 
फंलक्रल्पना च* इति कृत्वा साघनविशेषलक्षगार्था जातिरवसीयते। व्रीहिजाति- 
लक्षितं यत्साधनं, कि तत्‌ ? यतस्तण्डुला भवन्ति, तत्प्रोक्षितव्यमिति। तण्डुल 
निवृ त्तिकरता हि तत्र साघनत्वं, न 'द्रव्यता । एवं संख्या दिष्वपि योजयितव्यम्‌ । 
तस्मादपूर्वप्रयुक्तता प्रोक्षणादीनामिति ॥१३॥ ` 


अथ यदुक्तम्‌ -श्र्थकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यादिति 
अपूवत्वाद्‌ व्यवस्था स्यात्‌ ॥१४॥ 


झौर फल की कल्पना भो नहीं करनी पड़ेगी । (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता । 'ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति’ वाक्य में ब्रीहि जाति निदिष्ट है ग्रथवा द्रव्य के लक्षणा फे लिये भ्रथवा श्रपुवंस,घन 
विशेष के लिये व्रीहि का निर्वेश है। दोनों लक्षणाश्रों में से एक लक्षणा से [ब्रीहिनिर्देश के] 
कृतार्थ होने से दोनों लक्षणाग्रो के लिये [ब्रीहिनिदेश] नहीं होगा। श्रथवा द्रव्यलक्षणा में 
वहां लक्षणा ही दोष है श्रोर फलकल्पना भी । इसीलिये . साधनविशेष को लक्षित करने के 
लिये जाति स्वीकार की जाती है--ब्रीहि जाति से लक्षित जो साधन । वह क्या है ? जिससे 
* तण्डुल निष्पन्न होते हैं, वह प्रोक्षित किया जाना: चाहिये । तण्डुल की निद्र त्तिकरत्व(= चावल 
उत्पन्न करना) ही वहां साधन है, द्रव्यत्व साधन नहीं है। इसी प्रकार संख्या श्रादि में भी 
योजना करनी चाहिये । इसलिये ध्रोक्षणादि की भ्रपुवंप्रयुष्तता है । 
विवरण- तण्डुलनिद्द त्तिकरता: हि तत्र साधनत्वम्‌, न प्रव्यता- इसका भाव यह 
है कि ठण्डुलनिद त्तिरूप प्रणाली से जो साधन है, उस को लक्षित करता है [अर्थात्‌ तण्डुल- 
निढ्‌'त्ति में जो साधन बन सकता है] उसके प्रोक्षण का विधान है । श्रव्य कोई द्रब्य तण्डुल- 
निद्द त्तिकरण भ्रंश से उपलक्षित नहीं हो सकता ॥ इस से अन्य द्रव्यों में प्रोक्षणता का भ्रमाव 
. होगा (द्र०- टुप्टीका) ॥१३॥ 
व्याख्या--जो , यह कहा-श्रपुर्वकारित (=क्ूर्वप्रयुक्त) द्रव्य से व्यवस्था नहीं 
होगी । [इस विषय में कहते हैं--] + 
८ अपुवत्वाद व्यवस्था स्यात्‌ ।। १४॥। 
_ _ सुत्रा्थः-- (्रपू्वत्वाद्‌ ) अपूर्वं के पृथक्‌ पृथक्‌ होने से (व्यवस्था) व्यवस्था (स्यात्‌) 
होगी । र १३ 
१. द्रव्मलक्षणे वा' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. मुद्रिते-'तत्र च लक्षणैव दोषः, फलकल्पनेति' पाठ; । श्रस्मामिस्तु तत्र गुरुवये 
पाठसमये यः पाठो निदिष्टः स एव स्वीकृत; । 
* ३. अपुर्वपृथवत्वाद्वचवस्था स्यात्‌’ इति सूत्रपाठो लिखितपुस्तक उपलभ्यमानोऽपि 
भाष्यकार: सो5नादृत इति यथाश्रृत एव पाठ; प्रकाशितः इति पुशोमुद्रिते टिप्पणी । 
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7. साधनविशेषलक्षणार्था जातिरित्येवं सति व्यवस्था भविष्यति। मैत्रावरुणेन ` 
यतु क्रियते, तत्र पयःश्रपणं न तद्‌'ऐन्द्रवायवेन । अतो न मैत्रावरुणापूर्वादैन्द्रवायवस्य ` 
घर्माः । अपूर्वो, ह्यं न्द्रवायवः । तस्माद्‌ अपूर्वेत्वाद व्यवस्था स्य़ादिति॥ १४ ` 

५ गीन ~ £ कत्वे } ¢ e 5 
तंत्मयुक्तत्वे च धमस्य सर्वविषयत्वम्‌ ॥१४। ` 
यस्च मन्यते, रव्या दिप्रयुक्ताः प्रोक्षणादयो घर्मा इति.। तस्य. सर्व विषयता 


धमंस्य प्राप्नोति। येऽपि भक्तार्था ब्रीहयस्तेऽप्येव प्रोक्षितव्याः प्राप्नुवन्ति ।. न चैतत्‌ 
स्वयाऽपीष्यते । तस्मांदयमस्मिन्‌ पक्षे दोष इति ॥१५॥ 


बिशेष- पुणे मुद्रित ग्रन्थ में 'अपुर्वपृथक्त्वाद्‌ व्यवस्था स्यात्‌ सूत्रपाठ लिखित ग्रन्थ 
में मिलता है ऐसी टिप्पणी मिलती है । भाष्य में मी “मंत्रावरुणेन यत्‌ [पुर्व] क्रियते तत्र 
पय:भ्रपर्ण, न तद्‌ ऐन्द्रवायवेन' पाठ मी लिखित ग्रन्थस्थ सुत्रपाठ का श्रनुमोदन करता है । 
ग्रतः हमने तदनुसार सूत्राथं दर्शाया है । | न 
: व्याख्य़ा--ताधनविशेष के लक्षण के लिये जाति गृहीत. होती है, ऐसा होने पर 
व्यवस्था हो जायेगी । मैत्रावरुण प्रहुस्थ सोम से जो अपुव किया जाता है उस [सोम] में पय: 
का अपण होगा । वह श्रपूर्व ऐन्द्रवायवग्रहस्थ सोम से नहीं होता। इस कारण संत्रावरुण के 
पूं से ऐन्द्रवायव के घमं [पयःअपण] नहीं होगें । ऐन्त्रवायव अपूर्व हो है । इससे श्रपूर्वत्व 
व्यदस्था होवे ।। ४ ठ Fe 
तत्प्रयुक्तत्वे च धमंस्य सवंविषयत्वस्‌ .॥.१५॥ 
सृत्रार्थ--(तत्मयुक्तत्वे) श्रोक्षणादि घमं तण्डुलादि द्रव्यप्रयुक्त होने. पर ( घर्मस्य ) 
रोक्षणादि घर्मं का (सवंविषयत्वम्‌) स्रेविषयकत्व (च) भी होवे। म्रर्थात्‌ भात आदि पकाने 
के लिये जो ब्रीहि हैं, उनमें मी प्रोक्षणादि. होवें । र 
व्याख्या--जो यह मानता है--प्रोक्षणादि धर्म द्रव्यादिप्रयुक्त हैं, उसके मत में 
प्रोक्षणादि धमो को सर्वविषयता प्राप्त होती है। जो भात बनाने के लिये त्रीहि हैं, वे भी 
प्रोक्षित करने चाहियें ऐसां प्राप्त होता है । यह तुम भी नहीं चाहते । इससे यह इस पक्ष में 
दोष है । ॥ br [ Re 
दिवरण--मात श्रादि पकाने के लिये जो ब्रीहि हैं, उनके तण्डुलमाव की निष्पत्ति के 
लिये लोक में प्रोक्षण भौर ऊल्लल मूसल से कूटना होता ही है । अतः सूत्रकार ने जो दोष 
उपस्थापित किया है, वह वेदिककमंविषयक है श्रर्थात्‌ उनका मी मन्त्रपूर्वंक भ्रोक्षणादि प्राप्त 
होगा, जो कि इष्ट नहीं है। सब इष्टियां पृथिवीस्थानीय कमं की द्योतिका हैं । जैसे वेदि- 
निर्माण की प्रक्रिया सगंकालीन पृथिवी की विभिन्नकालीन स्थितियों की परिचायिका है। इसी 
प्रकार दशंधुणंमास इष्टि में जितना भी कमं है, वह मानव ने अन्नों को भक्षणोपयोगी बनाने 
के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया, इसको ज्ञापिका है। इसके लिये हमारी 'वेदिक सिद्धान्त 
मीमांसा” के द्वितीयमाग में कल्पप्रकरणान्तगेत.'दश्ंपौणांमास' शीर्षक लेख देखें ॥१५॥ 
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तयुक्तस्येति चेतर ॥१६॥ 
इति चेत्पश्यसि, सवंविषयता धर्मस्य भविष्यतीति । तद्युक्तस्य प्रकरण- 
युक्तस्य भविष्युति.। एवं प्रकरणमनुगृह्यते । न च सवंविषयता धमेस्येति ॥१६॥ 
_नाथुतिखात्‌ ॥१७॥ es 
नैतदेवम्‌ । न हि श्रूयते, प्रक रणयुक्ता ब्रीहयो निवंप्तव्या, प्रोक्षितव्याञ्चेति। 
ननु प्रकरणानुग्रहायैतदष्यवसानम्‌ । नेत्याह । न हि वाक्येन वाधितं प्रकरणमुत्सहते 
धर्मान्‌ नियन्तुम्‌ । अथापि न वाध्यते, तथाऽपि न प्रकरणस्य विशेष्टु सामथ्यं- 


मस्ति । कतँव्यतया हि तत्तक्रियमाणं चोद्यते, त प्रसिद्धसम्बन्धमिव विशेषणत्वेन । 
तस्मान्न प्रकृतयागविशेषितानां व्रीहीणां निर्वापः प्रोक्षणं वा चोद्यत इति ॥१७॥ 


' _तदयुक्तस्येति चेत्‌ ॥१६॥ (आ०) 

सृत्रार्थ;--प्रोक्षणादि घर्मो को (तद्युक्तस्य) प्रकरणयुक्त द्रव्य के मानें तो । 

व्याख्या--यदि आप यह समते हैं कि प्रोक्षणादि धर्मों को सबं विषयता हो जायेगी । 
वे घमं तद्युक्त --प्रकरणयुक्त द्रव्य के होंगे। इस प्रकार प्रकरण भी झनुगहोत हो जाता है 
आर सर्वेविषयता भी घमं को नहीं होती है॥१६॥ | । 

नाश्रुतित्वात्‌ ॥१७॥ a 

सुत्रार्थ:--(न)'न'पद पूर्वेसूत्रोक्त की आशङ्का के निरासार्थ है भ्रर्थात्‌ प्रकरणयुक्त ब्रीहियों 

का प्रोक्षण करें, यह नहीं है। (अश्रुतित्वात्‌ ) अश्वुति->श्रवण का अमाव होने से । 


व्याख्या--यह इस प्रकार नहीं है । यह नहीं सुना जाता है कि प्रकरणयुक्‍त ब्रीहियों 
का निर्वाप और प्रोक्षण करना चाहिये । (आक्षेप) प्रकरण के अनुग्रह के लिये यह स्वीकायं 
है। (समाधान) नहीं, वाक्य से बाधित प्रकरण धर्मों का नियमन करने में समर्थ नहीं है। 
आर यदि वाक्य से प्रकरण बाधित न होवे, तब भो प्रकरण को विशेषित करने का सामथ्यं 
नहीं है । कतंव्यरूप से ही [प्रकरण की अपेक्षा न रखते हुए] वह क्रियमाण प्रोक्षणादि कहा 
जाता है। न कि जैसे प्रसिद्ध सम्बन्धवाले का विशेषण विशेषित करता है तद्दत्‌ प्रकरण तद्गत 
व्रीहि भ्रादि को विशेषणरूप से विशेषित नहीं करेगा । इसलिये प्रकृतयागविशेषित ब्रीहियों का 
निर्वाप वां प्रोक्षण नहीं कहा है। | ठ न 

विवरण--न प्रकरणं विशेष्दु ********* परविंशेषणत्वेन-- इसका भाव दुप्टीका, में इस 
प्रकार व्यक्त किया है--स्वर्ग को प्राप्त करे, किस से? याग से, कंसे करे इस विचार में प्रकार 
की भ्राकाहक्षा होती है । वह याग का प्रकार [लोक श्रादि से] भ्रनिज्ञातरूप होने से कतंव्य है । 
जो निर्ज्ञात (ज्ञात) स्वरूपवाला होता है उच्चारित किया जाता है, वह पर का विशेषण 
होता है। जैसे--शुक्लः पटः [में शुक्ल का स्वरूप निरज्ञात है] । यहां जो कथंमाव (किस 
प्रकार याग करे) में भग्न्यन्वाधान प्रोक्षणादि उपस्थित होता है, वह इसके ;सम्बन्धत्व में 
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अधिकारादिति' चेत्‌ ॥१८॥ 

इति चेत्ण्यसि, न प्रकरणं विशेषकं ब्रीहीणामिति। वाढम्‌। श्रधिकाराज्ज्ञा- 
्त्यच्वयुं । इमे भक्तार्थाः, इमे कार्यार्थाः । तत्र कार्यार्थाच्‌ प्रोक्षिष्यती ति ॥१ द 
` तुल्येषु नाधिकारः स्पादचोदितश्च सम्बन्ध), एथक्सतां यज्ञा्थेनाभि- 
'  सम्मन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयोजनम्‌ ॥१९॥ 
ब्रीहयः भय य एवं भक्तार्थास्त एव कर्मार्था:, न पृर्थक्‌ केचित्‌ कर्मार्था | 


२३५८ 


" तुल्या एते 
कारण होता है, अन्य का नहीं होतागरर्थात्‌ प्रकरण भ्रन्य के सम्बन्धस्व में कारण नहीं होता]। 
यदि प्रकरण विशेषक न होवे तो कैसे प्रकृत प्रपूवं के साधनीभूत ब्रीहियो में प्रोक्षण सिद्ध 

होवे, इस शंका को दूर करने के, लिये, कहा हे 'नान्यस्येति । सत्य है, प्रकरण साक्षाद विशेषक 
नहीं होता--प्रकृत ब्रीहियो का प्रोक्षण करे,. परन्तु प्रोक्षण. की .फलाकाडूक्षा में फलान्तर- 
कल्पना भ्रन्याय्य है इसलिये प्रकरण से प्रकृत के, साथ एकवाक्यता की कल्पना की जाती है-- 
प्रोक्षण-से ब्रीहि के वरा प्रकृत भूवं को उपकूत करे । आर प्रकृत से एकवाक्यता-कल्पना 
द्वारा परम्परा से प्रकरण विशेषक होता ही है। भतः भप्रक्कत ब्रीहि का प्रोक्षण कतंव्य नहीं 
` होता। [कोष्ठकान्तगंत पाठ पुणे मुद्रित ग्रन्थ में दुप्‌ टीका के प्रभिप्राय को स्पष्ट करने के 
लिये छापा गया है ॥१७॥ 11800 ग र 


-________ झधिकारादितिचेद॥ चा 
सुत्रार्थ:-- (अधिकारात) अघ्वयु' याग के प्रधिकार से जान लेंगा कि ये व्रीहिं भात 
बनाने के लिये हैं, ये याग के लिये, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 

. व्याख्या--यंदि ऐसा समभते हो कि प्रकरण ब्रोहियों का विशेषक नहीं होगा । सत्य 
है। भ्रधिकार से भध्वयु जान लेगा ये ब्रीहि मात के लिये हैं, ये कायं [याग] के लिये । ऐसी 
स्थिति में याग. कार्य के लिये जो ब्रीहि हैं, उनका प्रोक्षण करेगा ॥१८॥ 

: “तुल्येषु नाधिकारः स्याद्‌ ग्रचो दित£च सम्बन्धः, पृथक्तता यज्ञार्थेनाभि- 

. . ४, -सम्बन्घस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयोजनम्‌ ॥१६॥ ` .. 
ुत्राथः-- (तुल्येषु) जो मात झौर कर्म दोनों के लिये तुल्य ब्रीहि हैं उनमें (भ्रधिकारः) 


` कमे का भ्रधिकार (न) नहीं (स्यात्‌) होगा। निर्वाप से पूर्व (सम्बन्धः) कर्मे = याग का 


सम्बन्ध (झचोदितः) उक्तं , नहीं है। ` (पृयक्सताम्‌) निर्वाप द्वारा किये गये ब्रीहियों का 


2 | _ (वज्ञाथॅन) यज्ञ के साथ (भ्रभिसम्बन्ध:) सम्बन्ध होता है । (तस्मात्‌) इस से (यज्ञप्रयोजनम्‌) 


f क विशेष--यज्ञप्रयोजनम्‌--.करण प्रथं में ल्युट्‌ है ( कुतृहलद्धत्ति) न? 
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नाम । ननु ये निरुप्तास्ते कर्मार्थाः। सत्यं भवेदेतत्‌। प्रोक्षणादिषु दोषो न स्यात्‌ । 
निर्वापे तु दोषः। न तत्र केचन प्रकृता विद्यन्ते, पृथक्सतां यज्ञार्थेन निर्वापः -श्रूयते । 
कथम्‌ ? झपरेण गाहँपस्यं प्रागीषमनो$वस्थित भवति । तस्य दक्षिणं चकमारुह्या- 
नसोऽधिनिबंपति' इति। तस्माद्‌ घर्मस्य सर्वविषयत्वं प्राप्नोत्येव । पूर्वेण. हेतुना- 
ऽपर्ेतरयुक्तत्वं प्रोक्षणादीनामिति ॥१९॥ 


+8 


कर्मार्थ नहीं हँ । (आक्षेप) जो निरुप्त (=निर्वाप द्वारा पृथक्‌ किये गये) ब्रीहि हैं वे कर्मार्थ 


क 


हँ । (समाधान) यह सत्य है ऐसा होवे । प्रोक्षण झादि में दोष नहीं होगा । निर्वाप में तो 
दोष है। वहां (==निर्वाप काल में) कोई ब्रीहि प्रकृत नहीं हैं । पृथक वर्तमान ' ब्रीहियों का 
यज्ञ के लिये निर्वाप सुना जाता है। कसे ? अपरेण गाहँपत्यं प्रागीषमनोऽव स्थितं 
भवति । तस्य दक्षिणं चक्रमारुह्मानसोधिनिर्वपति (=गाहुपत्य के पश्‍चिम में प्राची 
दिक्षा की श्रोर ईषा =झग्रमाग है जिस का, इस प्रकार व्रीहि वा यव से मरा शकट खड़ा 
होता है। उस शकट के दाहिने पहिये पर चढ़ कर शकट के ऊपर निर्वाप करता है) ॥ इससे 
घर्म का सर्वविषयत्व प्राप्त होता ही है । पुर्व हेतु से प्रोक्षणादि का प्रपुर्वप्रयुवतत्व है । 

विवरण--श्रपरेण गाहुंपत्यम्‌--इत्यादि का तात्पयं यह है कि निर्वाप से पूर्व ग्रन:- 
स्थित ब्रीहि या यव सामान्य हैं। निर्वाप क्रिया से परिगृहीत द्रव्य ही कर्मार्थे हैँ । तस्माद्‌ 
धर्मस्थ--इस से निर्वापरूप घे का भात के लिये जो ब्रीहि हैं उनका भी निर्वाप भम प्राप्त 
होता है। 8 3 
बिशेष --पौणँमास में गराग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाश के लिये ४-४८ मुट्ठी 
ब्रीहियों वा यवों का निर्वाप होता है । इतने अल्प द्रव्य के निर्वाप के सिये गाड़ी -सरकर भ्रन्न 
लाना केवल अपनी समृद्धता को दर्शानामात्र है। मनुस्मृति में श्रेष्ठ भ्रपरिग्रही ब्राह्मणं का 
लक्षण ग्रश्‍वस्तनिक एव वा(४।७) कहा है । इसके झागे एक प्रक्षिप्त इलोक में सद्य: प्रक्षालिको 
वा स्यात्‌ लिखा है।* वह ग्राड़ी भरकर अन्न केसे लायेगा ? 

शतपथब्राह्मण में लिखा है-"अनस एव यजू'षि सन्ति (१।१।२।७) । मन्त्र में न गाड़ी 
का वर्णन है न पहिये का । परन्तु याज्ञवल्क्य,ने एक पते की बात भी लिखी है--पुर्बे स्मषंयो 
अस्त्राये हविगृ हुन्ति स्म । तेषां भस्त्रायं यजू ष्यासन्‌ अर्थात्‌ प्राचीन ऋषिः लोग कपड़े की 
7000000 Me SAB 


१ नेद साक्षात्‌ क्वाचित्कस्य उद्धरणस्य पाठ?) अपितु निर्वापश्रकरणपठितानाम्‌ अनेक- 
वचनानां संक्षेपः । द्र०--प्रोप० श्रौत० १।१७४-११। 9२ ८ 
२. ईसामसीह पर भारतीय सम्यता का गहरा प्रभाव था। उसने ईश्वर से “आज को 
रोटी? की ही याचना की है। वह तात्कालिक शोषक धतिकों का महाशत्रु था। उसने कहा 
है 'सुई के छेद से ऊंट गुजर सकता है, परन्तु घनिक स्वर्ग के द्वार से नहीं गुजर सकता ।' 
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Fo [अग्नीषोसीयप्राग्भाववर्तिपदार्य धरमस्थोपांशुत्वस्य तत्तत्पदाथेजन्या- 

i वान्तरापुवप्रयुक्तत्वाधिक रणस्‌ ॥ ६।।] | 

' ` ' ज्योतिष्टोमे समाम्नायते-त्सरा वा एषा यज्ञस्य, तस्माद्‌ यत्किचित्‌ प्राचोन- 

मग्नीषोमोयात्तेनोपांशु चरन्ति' इति । तदत्रेषो$्थे: सांशयिकः । कि प्रागग्नीषोमी- 
याद्यानि कर्माणि, तत्पयुक्तमुपांशुत्वमुंत परमापूर्व प्रयुक्तमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


देशबद्धसपांशुल तेषां स्य'च्छरुतिनिदेशात्‌ तस्य च तत्र 
भावात्‌ ॥२०॥ (सि०) 


थैली से हवि का निर्वाप करते थे।. अतः ये यजुमंन्त्र उनके लिये भस्त्रासम्बन्धी थे । इससे 
स्पष्ट हैं कि उत्तरोत्तर काले में याज्ञिक प्रक्रिया में परिवतंन हुए थे । सादगी से भ्राडम्बर को 
प्रोर बढ़ते गये। इसके विशेष निदशंन के लिये 'मीमांसा-शाब र॒माष्य-व्याख्या' प्रथम माग के श्रारम्म 
में लिखित 'श्रोतयज्ञम्रीमांसा' निवन्ध में 'आरस्मिक यज्ञों में सादगी तथा सात्विकता? , प्रकरण 
देखे | पृष्ठ १०५ (प्रथम संस्करण), ढितीय संस्करण पृष्ठ ११८; पुस्तकाकार मुद्रित “श्रोत- 
यज्ञ-मीमांसा' हिन्दी भाग पृष्ठ १५१ देखं। ` 
. आजकल के याज्ञिक ब्रीहि झौर यंव के स्थान में पिसे पिसाये आाटे का उपयोग 
करते हैं । भाठ मुट्ठी झाटे का खिलौने के रूप में निमित शकट से स्पश, खिलोनेरूप ऊखल में 
चुटकी भर भ्राटा डालकर 'मूसल से कुटून दि कमे करते हैं। मौमांसकों द्वारा निर्धारित 
ब्रोहियों का प्रोक्षण, ऊखल मूसल से भ्रवईननं,'शूपं से फलीकरण, दुषद्‌ उपल से पेषण'वषयक 
नियमापूर्वो. के उत्पन्न न होने से कर्म फलप्रद केसे होगा ? यह विचारणीय है.) यह मनुष्य 
का स्वामाःवक धर्म है कि वह आयास से बंचने के लिये कोई न कोई सरल मार्ग निकाल लेता 
है । उससे शास्त्रीय मर्यादा खण्डितः होतीःहै, इसका ध्यान मी नहीं रखता । 
ENE: 

व्याख्या--ज्योतिष्टोम में पढा है--त्सरा वा एषा यज्ञस्य, तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ ` 
प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌ तेनोपांशु चरन्ति (= यह यज्ञ की छदम गति है, इसलिये अग्नी- 
घोसीय पशुयाग से पूर्व जो भो काये है, उसे उपांशु करते हँ) । यहां यह अर्थ सांशयिक है-- 
. झरतोषोमीय से प्राक्‌ जो कमं हैं उनसे प्रयुक्त उपांचुत्व है प्रथवा परमापूर्व प्रयुक्त है ? क्या 
प्राप्त होताही? . `, हि पपल सवना 

देशबद्धमुपांशुत्व तेषां स्याच्छ्रतिनि्देशात्‌ तस्य च तत्र भावातुं।।२०॥. 


१. द्र०-मै० सं० ३।८।२॥ मुद्रिते मै त्रायणीपाठे 'संरा' इति पठते । 'सरा' शब्दात्‌ 
प्राक्‌ “जुहुयात्‌! पदं श्रूयते.1 तेन सह सन्धो 'जुहुयात्सरा' इति पाठस्य लेखने “मुद्ररो बा एकस्य 
तकारस्यानबधानतो लोपः संजातः स्यात्‌ ॥. DS ET लट: 
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२६६ नवमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ६, सूत्र २० २३६.१ 


प्रागर्नीषोमीयात्‌,  यान्यङ्गापूर्वाण्याराटुपकारकाणि, यच्च प्रधानद्रव्यसंस्का- 
रकं, तस्प्रयुक्तोऽयं धमंः। योऽयं देशसम्बद्ध: | कुत एतत्‌ ? श्रृतिनिदंशात्‌। मर्यादया 
देशलक्षिता ये पदार्थास्ते श्रुत्या एतेन धर्मेण सम्बद्धाः । य एतस्मिन्‌ देशे पदार्था 
स्तेरुपांशु चरन्तीति । 


ननु वाक्येनैष धर्मो विनियुक्तो न श्रुत्या । नं ब्रूमो न वाक्येनेति। कि तहि 
श्रृतेनास्येकवाक्यता, न प्रकृतेन लक्षितेन, कल्पितेन वेति । 'उच्यते। गृह्हीमं एत- 
दङ्गापूर्वाणामयं धर्मं इति, न तु प्रधानद्रव्यस्य संस्कारकं यदपूर्वं तस्यापीति । कतमं 
तत्‌ ? यत्मप्रधानद्रव्यसंस्क्रारकं पूवं स्मिन्‌ देशेऽस्तीति। उच्यते। तस्य च तत्र भावात्‌। 
तस्येवंजातीयकस्य पूर्वस्मिन्‌ देशे भावात्‌ । श्रास्त हि सोमप्रवहंणीयं नाम सूक्तम्‌ ।' 
तस्माह शधर्मो भविष्यती ति । यथा प्रणोताप्रणेष्यत्‌ वाचं यच्छति, तां स हविष्कृता 


सुत्राथ:--प्राक्‌ अग्नीषोम से जो कमं वे उपांशु होवें । (उपांशुस्वम्‌) उपांशुत्व घर्म 
देशसम्वद्ध है. (श्रुतिनिर्देशात्‌) श्रुति के निदेश से। (च) और (तस्य) अङ्ग और प्रधान 
कमं के (तत्र भावात्‌) उस सीमा से बद्ध देश में उनके होने से । 


व्याख्या--प्रागरनीषोमीयात्‌ (न अग्नीषोमीय कमं से पुवं) जो भ्रङ्गापुवं रात 
(=इूर से) उपकारक हैं ओर जो प्रधान ब्रव्य संस्कार है, उनसे प्रयुक्त यह उपांशु धर्म है 
जो यह देशसम्बद्ध धमं है । किस हेतु से? श्रुति के निर्देश से । मर्यादा (= प्रागग्नीषोमीयात्‌') 
देश से लक्षित जो पदार्थ हैं, वे श्रुति से इस घमं से सम्बद्ध है। जो इस देश में पदार्थ हैं, 
उनसे उपांशु कार्य करते हैं। 


. (क्षेप) वाक्य से ही घमं विहित है, श्रुति से विहित नहीं है। (समाधान) हम 
यह नहीं कहते कि वाक्य से सम्बद्ध नहीं हैं। तो क्या कहते हो.? भृति से एकवाक्यता है, 
प्रकृत लक्षित से सम्बद्ध नहीं है । (आक्षेप) यह स्वीकार करते हैं ग्रज्ञापु्वा का यह धमं है 
परन्तु प्रधानद्रव्य का संस्मारक जो अपूर्व है उसके भी हैं । वह कोन सा है ? जो प्रधान द्रव्य 
का संस्कारक पुर्व देश में है। (समाधान) उसके वहां होने से। उसके इस प्रकार के 
- पूर्व देश में होने से। सोमप्रबहणोय नाम का सूक्त है। उस से देशधर्म होगा (ग्रर्थात्‌ सोम 
को वहन करनेवाले शकट का सुत है) । उसमें भो (-=देशघमं) उपांशुबमं होगा । जसे 
प्रणीता का प्रणयन करते हुए बाणी को रोकता है (मौन रहता है), उस (= वाणी के घमं] 
को वहं हविष्कृत्‌ के प्राह्वान से छोड़ता है। इस देश ( = प्रणीता के प्रणयन से लेकर हुवि- 


३ य 0 0 य डि बहिर टि ललल 


१. द्र०--ऐतरेय ब्ना०.१॥१३1. अन्न सोमप्रवहणीयमन्त्री पठच्न्ते । मीमांसोदरणकोश- 
संकलपिता सोमप्रवहणोयतूक्तस्य स्थल निर्देश: ३।१३:-इत्येत्र कृत: । स-चा गुद्धस्प । ऐ० ब्राह्मण 
_पाठनिदेशो, द्विधा. क्रियते. । पञ्बिकाया;, -तदनुसार च. -खण्डस्थ -निर्देश; क्रियते,- यहा 
प्रब्यायस्य, तदीयखण्डस्य च॥ '३।१३' इति निर्देशे '३' संख्या -अध्यायस्यं, १३” इति च 
खण्डस्यः। तृतीयाध्याये षडेव खण्ड; । यद्यध्यायानुसारी निर्देशः क्रियते, तहि ३।२ इति निर्देश 
कर्तव्यः, अथवा पञ्चिकानुसार ११३ इति । उमयोधि्द्धयो: सँकरीकरणां विप्र॑तिपत्तिजनकम्‌ । 
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२३६२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


' विसुजति' इति । अस्मिन्‌ देशे ये पदार्थास्तेषां धर्मो वाग्यमो न प्रधानापूर्व॑स्य । एव- 
मिदमप्युपांशुत्व मिति ॥२०॥ हक [ 
यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌ ॥२१॥ (पू०) 
वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते |; नेतदस्ति तद्देशानां धर्मं इति | कस्य ताह ? 
परमापुवंस्येति । कुतः ? तत्संयौगात्‌। तत्संयोगो भवति । यज्ञस्य संयोग:--त्सरा 
वा एषा यज्ञस्य यत्प्राचोनमग्नोषोमोयाद्‌ इति । यज्ञस्य यत्प्राचीनमिति सम्बन्धः, 
न त्सरा वा यज्ञस्येति । कुतः ? प्राचीनं विशिषन्‌ |.यज्ञस्येति शाब्दो विधिपदशेषो 
भवति । ततः प्रवृत्तिविशेषकरो भविष्यति। इतरथा भ्रर्थवादशेषः सन्ननर्थकः स्यात्‌। 
वादमात्रं ह्यनथकस्‌' इति । | 
प्राचीनमिति च यज्ञभागं श्रुत्या वदति। लक्षयति च तद्गतान्‌ पदार्थान्‌ । 


ष्कृत्‌ के झाह्वान तक) जो पदार्थं हैं, उन का वाग्यम (वाणी, को रोकना =मौन रहना ) 
रूप धमं प्रधानापूर्व का नहीं होता है । इसी प्रकार यह उपांशुत्व धमं जानना चाहिये । 
बिवरण--प्रणीता प्रणेष्यन्‌ वाचं यच्छति--यह दीक्षणीयेष्टिविषयक नियम है। तांस 
.हविष्कृता विसृजेति--उस वाग्यमन को वह यजमान हविष्कृत्‌ के भ्राह्मान से छोड़ता है का 
तात्पयें है । `पूर्वोबत वाग्यमन को यजमान हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि प्रेष वचन से समाप्त 
करता है ॥२०॥ शत 
यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌ ॥२१॥ ` ` 
सूत्रार्थ:-- (वा) 'वा? शब्द पूर्व उक्त आर्थ “तद्दे शीयों का उपांशुत्व घमं है! का निवर्तक 
है । (यज्ञस्य) यज्ञ अर्थात्‌ परमापुवं का घमं है, ( तससंयोगात्‌) यज्ञ के साथ संयोग होने से । 
_ व्याख्या-“वा' शब्द से पक्ष बदलता है। यह नहीं है कि [प्राक्‌ प्रम्तीषोमीय] 
देशस्थों का [उपांशुत्ब] धमं है। तो किस का है ? परमापुवं का । किस हेतु से ? उस का 
संयोग होने से। उस का संयोग होता है। यज्ञ का संयोग--त्सरा वा एषा यज्ञस्य यत्‌ . 
प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌ । यज्ञ का जो प्राचीन (=पूर्वमाग) ऐसा सम्बन्ध है, त्सरा वा 
यज्ञस्य (= द्दवृमगति जो यज्ञ को) ऐसा सम्बन्ध नहीं है। किस कारण ? 'प्राचीन' को 
विशेषित करता हुथ्रा 'यज्ञस्य' शब्द विधि का पदशेष होता है। इस कारण (== विधिपद शेष 
होते से) विशेष प्रदृत्ति का जनक होया । झन्यथा अर्थवाद का शेष होता हुआ ग्रनथक होगा । 
वादमात्रं ह्यनर्थकम्‌ (=अ्र्थंवाद मात्र अनर्थक होता है) ।. 
आर 'प्राचीनम्‌” यह श्रुति से यज्ञमाग को कहता है धौर लक्षित करता है तदृगत 


१. ` ९ अनुपलब्धमुलम्‌ । द०--मरद्ाजश्रोत १।१७।५- प्रणीता; प्ररोष्यद वाचं च्छति 1 द्र०--भरद्वाजश्रीत १।१७।५--प्रणीताः प्रणेष्यन्‌ वाचं यच्छति 


ग्राहविष्कृतः । 
२. मी० भ्र० १ पा० २ भ्र० २ सु० १९। 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ६, सूत्र २२ २३६३ 


बुतिलकर्णमिचये -च श्रुतिर्न्याय्या स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्राग्देशस्यैष धम: । तेनास्य श्रुत्या 
संयोग: । न प्राग्देशगतानां पदार्थानां; तरस्य लक्षणया सम्बन्धः स्यात्‌ । 
ग्रथाप्यर्थवादपदशेषो यज्ञस्येति स्यात्‌, तथाऽपि प्राग्देश;' श्रुत्या धर्मेण 
सम्बध्यते । प्राग्देशगताः पदार्था लक्षणयेति यज्ञप्रयुक्ततेव न्याय्या। अपि च प्रत्यक्ष 
उपकारः परमापूर्वस्य लक्ष्यते। यत्प्राचीनमर्नीषोमीयात्तदुपांशुत्वेन शिथिल प्रयत्न: 
प्रचरन्नखिन्नः सुखं बहुवृत्तान्तं सौत्यमहनिवंत्स्यंतिः। तस्मात्‌ परमापू्वप्रयुक्तमुपाँशु- 
त्वमिति ॥२१॥ ः 


अनुषादश्च' तदर्थवत्‌ ॥२२॥ 
ग्रनुवादश्च तहदेशपदार्थस्यैव भवति--त्सरा वा एवा यज्ञस्य यत्प्राचीनमग्नी- 


षोमीयाद्‌ इति । त्सरा नाम. छद्गगतिः। यथा शकुनिग्राहकस्य शकुनि जिघुक्षत- 
इछद्मना गतिभंवति। शनैः पदन्यासो, दृष्टिप्रणिधानम, अशब्दकरणं च । कथम- 


RRS SSS TT TTT TTT TTT 
पदार्थों को । श्रुति भोर लक्षणा के संशय में श्रुति न्याय्य होवे । इससे भ्राग्‌ देश (ऱच्यज्ञ) का 
ही घमं [उपांशुत्व] है । उसके साथ श्रुति से सम्बन्ध है [यज्ञस्य यत्‌ प्राचीनम्‌] । [भ्रग्नो- 
षोमीय से] प्राक्‌ देशगत पदार्थों का नहीं है । उन प्राक्‌ देशगत पदार्थों के साथ लक्षणा से 
सम्बन्ध होवे [यज्ञलक्षित पदार्थ] । 

“आर भो, 'यज्ञस्य' यह अ्र्थवाद का. शेष पद होवे तो भो प्राग्देश श्रुति से धर्म के 
साथ सम्बन्धित होता है । 'प्राग्देशगत पदार्थ लक्षणा से' यह लक्षणा यज्ञप्रुक्त.ही न्याय्य है। 
श्रौर मी, प्रत्यक्ष उपकार परम्ापूवं का ही लक्षित होता है--जो प्राचीन अग्नीषोमीय से, 
उस में उपांशुत्व से शिथिलप्रयत्व होकर कार्य करता हुआ खिन्नता से रहित होकर सुख- 
पूर्वक बहुत का्यवाले सोस्य शह (=जिस दिन सोन का अभिषव करके यज्ञ किया जाता है) 
को निर्वेतित करेगा (= पुणं करेगा) । इससे परमापूवंभ्रयुक्त ही उपांशुत्व है।।२१॥ - 

अनुवादइच तदर्थवत्‌ ।२२॥ 

ुन्ा्थः-- (अनुवाद: ) भ्नुवाद = अर्थवाद वाक्य है (तत्‌) वह (च) मी (पर्थवत्‌) 
परमापूवंप्रयोजक है । ड 

व्याख्या - अनुवाद ( -- अर्थवाद ) भो उस देशवाले पदार्थ का ही होता है--त्सरा वा 
एषा यज्ञस्य यत्प्राचीनमग्नीषोमीयातू । त्सरा नाम छदूम गति का है। जैसे पक्षी को पकड़ने 
वाले (= बहेलिया) की पक्षी को पकड़ने फी इच्छा से छद्मरूप से गमन होता है-धीरे से पर 
रखना, हृष्टि की एकाग्रता और शबद न करना। किस प्रकार से अबद्ध ( ज-स्वतन्त्र)पक्षी पकड़ा 

RE oS 


१. शाबरमाष्यस्य यः पाठ: दुपूटीकायामुद्घृत:, तत्र आदेर्शमात्र' पाठो निदिश्यते । : 

२. निर्वक्ष्यति’ इति पाठान्तरम्‌ । आ 2 ॥ 

३. 'अर्थवाददच तदथंवत्‌' इति लिखिते केवलसूत्रपाठे, दुश्यते इति पुणेमुद्रिते पुस्तके 
टिप्पणी । कुतुहलद्वत्तावप्ययमेव पाठः। _ 2 - 
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नवबुद्धः शकुनिग ह्यं तेति 1. एंवमिहाप्यनवबुद्धमिव ग्रहीतुः यज्ञं प्रच्छन्नगति रुपांशुत्वं 
नाम । यथा शकुनिग्राहकस्य यस्मिन्‌ देशे शनैः पदन्यांसो न स तहेशार्थः। अपि तु 
तद्वेशाभिगतस्य शकुनेस्थेन क्रियतेः। एवमिहाप्युपांशुत्वं नं तंहेशानां पदार्थाना मर्थेन 
क्रियते, तहेशाभिगतस्य' यज्ञस्मार्थेन गम्यते। यस्तु त्सराशब्द यज्ञविशेष्यं मन्यते, 
तस्य सुतसमर्थवादः परमापुवंप्रयुक्ततां दशंयति। यज्ञस्यैषा त्सरेति। यथाः शकुनेः 
त्सस, एवं यज्ञस्येतिः॥२२॥ सती; 2 ८ ४ 
[वाइनियमस्यावान्तरपूर्बप्रयुक्तत्वाधिकरणम]' 


प्रणीतादि तथेति चेद्‌ ॥२३॥ 


जाये! [इस प्रयोजन से] । इसी प्रकार यहां भी अनवबुद्ध (>झज्ञात) केःसमान यज्ञ को ग्रहण 
(जपुर्ण करने), के लिये, उपांशुत्व' नामवाली प्रज़छन्नगतिः है ।: जैसे: पक्षी पकड़नेवाले की जिस 
देश में धोरे-घोरे- पंर रखना होता है; वह(=झनेः पदन्यास)उस- देश के लिये- नहीं होता; श्रपितु 
उस देश में स्थित शकुनि के लिये किया जाता हैं. इसी प्रकार यहां उपांशुत्व तह जस्य (प्राग- 
ग्नीषोमीयस्थ) पदार्थो के प्रयोजन, से. नहीं किया जाता, उस देशस्थ यज्ञ के प्रयोजन के लिये 
जाना जाता है। और जो 'त्सरा' शब्द को यज्ञ का विशेष्य मॉनता है, उस के मत से. निश्‍चय 
ही अर्थबाद [उपांशुत्व को] परमापुवंप्रयुक्‍तता को दर्शाता है-यज्ञ की वह छद्मगति। जैसे 
शकुति के [निमित्त] छदूमगति, इसी प्रकारः यज्ञः के; [निमित्त]. उपांशुत्व ।. [यहाँ 'यज्ञ' शब्द से 
तात्पयं यज्ञ से उत्पन्न पएमापुबं है॥]॥ररयरा , `; त ; 
बिवरण यहां यह अधिकरण स्थित हो जाता है प्र्थात्‌ं रुक-जाता है। यह पच्चीसवे 
सूत्र के भाष्य के आरम्भ में स्थितादुत्तरम्‌ में: निर्देश से जाना जाता हैं। अगले दो सूत्रों से 
“बाङ्नियमस्यावान्तरापुर्वप्रयुक्तत्व" प्रघिकरण़ है। अतएव सुवोधिनीद्धत्ति में यह भ्रधिकरण' नाम 
संकेतित है। कुमारिल भट्टका मी यही मत है। द्र०--टुप्‌टीका: सूत्र २३ के ग्रन्त में-- 
' नन्विदानीमेवोक्तम्‌” (२४ वें सुत्र; के माष्य, में): “स्थिताबुत्तरम्‌ः (२५ वें सूत्र के भाष्य के 
आरम्मःमें) इति चैतस्माद्‌ःप्रन्थादनुमीयते भ्रधिकरणान्तरम्‌ । मुद्रित भाष्य. में इस अ्रवान्तर 
टु अधिकरण का निर्देश क्यों नहीं किया ? यह वित्रारणीय है। हम इस ग्रधिकरणान्तर का भागे 
निर्देश करते हैं, परन्तु उस. पर. प्रधिकरण संख्याः इसलिये नहीं; देते कि प्रन्थकारों द्वारा जहां 
अघिकरण नाम. या: संख्या; का प्रयोग किया. है, उसमें पाठकों को. विप्रतिपत्ति न होवे.। 


* प्रणीतांदि तथेति चेत्‌ ॥२३॥ 
 सूत्रार्थ---(प्रणीतादि), प्रणीता. प्रणयन करे हुए जो वाग्यमन कहा है; वह मी (तथा) 
उसी, प्रकार श्रर्थात्‌ परमापुवश्रयुक्‍त होवेः। (इतिः चेत्‌) यदिः ऐसा'कहो तो"। 
` © अस्यावान्तराधिकरणस्य विषये दुपृटीका द्ैष्टव्या-लस्विदानीमेबोक्तम (२४ _ _ १ मस्यावान्तराधिकरणस्यः विषये दुपृटीकाः द्रष्टव्या__/नस्विदानीमेवोबतम (२४ 
तमे सुत्रमाष्ये) 'स्थिंतादुत्तरम' (२५ तमसूत्रमाष्यादौ) इति. चेतस्मादू, परम्थादनुसीयतेऽधिः 
करणात्तरम्‌' इति । २२ तमस्य सूत्रस्य भाष्यन्ते प्रत्तमस्मदीयं विवरणमपि द्रष्टव्यम्‌ । | 
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~ इति यदुक्तं तत्परिहतं ञ्यम्‌ ॥२३॥ 
न यज्ञस्याश्चृतित्वात्‌ ॥२४॥ 

नेतदेवम्‌ । तद्देशपदार्थ प्रयुक्ततेव :स्यात्‌, न परमापुवप्रयुक्ततेति । नात्र पदा- 
थानां यज्ञभागविशेष्यता वाग्यमसम्बन्धेनावगम्यते' । यज्ञस्याश्चुतित्त्रात्‌ । नात्र 
सम्बन्धी यज्ञशन्दः श्रूयते । नन्विदानीमेवोक्तम्‌*-यज्ञं तनिष्यन्तावध्वयु यजमानो 
वाचं यच्छतः इति । उच्यते । तद्दे शपदा्थप्रयुक्ततायामप्येतदवकल्फ्तेः} कथम्‌? यज्ञं 
` विस्तारयितु' वाचं यच्छतः। तों वाचंयमौ सन्ताव विक्षिष्यमाणचेतस्को, पदार्थेषु 
क्रियमाणेष्वप्रमाद्यन्तौ तथा करिष्येते, यथा न करिचित्‌ पदार्थः पदार्थावयवो वा 
हीयते । श्रध्व्ुर्वाग्यमेनानन्यचेतस्को त पदार्थान्‌ ;प्रमादयिष्यति । यजमानश्चेवं 
वाग्यमेनानन्यचेतर्कः' प्रमादयि ष्यन्तं तं बोधयिष्यति । अङ्गं रप्यनस्तरीयमाणेयंज्ञो 
विस्तायंते, न केवलैः स्वैरवयवैरङ्गे इच विस्तारयितुः वाग्यमः शक्नोति ।: प्रस्मिन्‌ 


. व्याख्या-[प्रणीतादि वाक्यस्थ वाग्यमन भी उसी प्रकार परमापुवंप्रयुक्त होवे] यह 

जो कहा उस का परिहार करो ॥२३॥ = हि १12 : 

न: यज्ञस्याथुतित्वात्‌ ॥ २४॥। 

५ सुत्रार्थ:--प्रणीता प्रणयन वाग्यमनः भी ` परमापूव॑प्रयुक्तः (न) नहीं:है। (यज्ञस्य). उस : 

वाक्यः में:यज्ञ के" (अश्वुतित्वातु) श्रुत॑ न होने सें. - § | 
'व्याख्या-- ऐसा. नहीं है। उस देशस्थ ' (प्रणीता प्रणयन से” लेकर हविष्कदाह्वान से 
वदेश में विद्यमान) पदार्थप्रयुक्तता' हो [वाग्यमन में] होवे, परमापूर्वप्रयुक्तता न होवें। 
यहां पदार्थों कीं यज्ञमाग विशेष्यता (--उक्त यज्ञभाग' रूप देश में वर्तमान ऐसे पदार्थ) नहीं 
है, यह वाग्यमन सम्बन्ध से जाना जाता है। यज्ञ के ग्रथुत होने से । यहां सम्बन्धी यज्ञ शब्द 
नहीं सुना जाता. है । (श्राक्षेप); भ्रमी तो. यह कहा है--यज्ञं तनिष्यन्तावध्वयुं युजमानौ 
_ वाचं यच्छतः (=यज्ञ का विस्तार करते हुए ग्रध्वयु' रौर यजमान वाणी को रोकते हैं, 
अर्थात्‌ मोन रहते हैं) । (समाधान) यह वाग्यमन तद्देश (--हविष्ट्त्‌ के प्राह्मान से पुवं ) 
के पदार्थप्रयुक्तता में . उपपन्न होता है। कंसे ? यज्ञ को विस्तृत करने के लिये वे दोनों 
(+- भ्रध्वयु भ्रौर यजमात्त) वांणी.को रोकते हैं । वे वाचंयम होते हुए भ्रविक्षिप्त चित्तवाले 
क्रियमाण पदार्थो में प्रमाद न करते हुए उस प्रकार कार्य करेंगे, जिस से कोई पदार्थ वा पदार्थ 
का अवयव नहीं छूटे। श्रघ्वयु' वाग्यमन से अविक्षिप्त चित्तवाला पदार्थों के प्रति प्रमाद नहीं करेगा 
योर यजमान इस प्रकार वाग्यमन से धनन्यचित्तवाला प्रमाद फरनेवाले,उस (प्रध्वयु) को 
बोध करायेगा(--जतायेगा) । मध्यपतित भ्रज्ञों से भौ यज्ञ विस्तारित होता है, केवल स्व 


(१, वाग्यमसम्बन्धे तावद्‌, अवगम्यते' इति पाठाम्तरथु। , . | 
२. श्रग्न उडरिष्यमाणं वचन न ताबत्‌ पुवमुक्‍्तम्‌ । ..::_.: .... 
३. झनुपलब्धमूलम्‌ द्र ०--अ्ध्वयु'यजमानौ वाचं यच्छेताम्‌ भ्राहविष्कृतः । ` वाराहः 


3 
24 
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. काले क्रियमाणो न स्वेनाऽऽत्मना । यज्ञसंयोगश्चात्र विस्तारसम्बद्धः। तस्मादञ्गः 
्रयुक्ततायामप्युपपद्यते, यदध्वयु यजमानौ वाचं यच्छुतस्तत्प्रजापतिभ्ूयंगतौ जञ 
मन्वाते इति इष्टेन कारणेन, नाइष्टेनेति वर्त॑मानकालापदेशादवगम्यते । यथा वय 
वाग्यमेन तायमानंन=यज्ञं विदमस्तथेति ॥२४।। . Bg 

' [इति वाङ्नियमास्यावान्तरापवप्रयुक्तताधिकरणस्‌] .. 
. ` , स्थितादुत्तरम्‌- og od yor roe] 
देशानां वा संघातस्याचोदितत्वात्‌ ॥२४॥ (३०). ` . . 

| ` वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । नैतदस्ति, परमापुर्वेप्रयुक्तमुपांशुत्वमि ति । कथं 

तहि? प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌, ये पदार्थास्तत्प्रयुक्तम्‌ । कुतः ?: संघातस्याचो दित- 
त्वात्‌ । संघात इति ग्रहयज्यभ्याससंघातं ब्रमः । र्न तस्यायं भाग उपांशुत्वेत सम्बद्ध 
इति चोदना । नेवं सम्बन्धः क्रियते, यज्ञस्य यसप्राचीनमिति। कथं तहिं” तसरा वा 
एषा यज्ञस्येति। कुतः ? तस्मादिति पदेन व्यवधानात्‌ । ग्रथापि. प्राचीनेन सम्बन्घः ।. 


झवयवरूप श्रद्धा से बाग्यमन [यज्ञं का] विस्तार नहीं कर सकता । इस काल में क्रियमाण कमं 

` झपने स्वरूप से [भी विस्तार] नहीं कर सकता । यहां यज्ञ का संयोग विस्तार से. सम्बद्ध है । 

इससे [बाग्यमन] भज्जप्रयुक्तता में मी उपपन्न होता है। जो 'अध्वयु घ्र यजमान वांग्यमन 

करते हैं,बह प्रजापति-साव को प्राप्त.हुए यज्ञ का विस्तार करते हैं। इस. दृष्ट कारण से,श्रदृष्ट 

कारण से नहीं। यह वतमान काल. के कथन .(-= तन्वाते) से.जाना जाता है। जसे हम वाग्यमन 

हे विस्तृत किये जा रहे यज्ञ को जानते हैं, उस प्रकार विस्तृत करते हैं । [पुणेसुद्रित भाष्य में 
टिप्पणी में 'तायमान? का 'पाल्यमान अर्थ दर्शाय( है ॥२४। ` | 


` व्योख्या- [२२ बे सूत्र के पुर्वपक्ष पर] स्थित (--रुके हुए) के झनन्तर-- 


का . -तद्वेशानां वा संघातस्याचोदितत्वात्‌ ॥२५॥ 
 _ _ सृत्रार्थ:--(वा) 'वा' शब्द से पक्षं परिवर्तित होता है--यह नहीं है कि परमापूर्व से 
प्रयुक्त उपांगुत्व है। (तह शानाम्‌) भग्नीषोमीय से प्राक्‌ देशों के (संघातस्य) समुदाय के 
(चोदितत्वात्‌) कथन न होने से। ` ‘5 SE 
. _ व्याख्या “वा! शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है। . यह नहीं है कि परमापुर्वभ्रयुवत 
है। तो कसे है ? झग्नीषोमीय से प्राचीन जो पदार्थ हैं, उनसे प्रयुक्त है । किस हेतु 
के कथित न होने से संघात ग्रह यजि अभ्यास के संघात को कहते है । उसका 
मीय से पूर्व का) यह भाग उपांशुत्व से सम्बद्ध है, ऐसी चोदना है। इस प्रकार 
हाँ किया जाता है- यनं का जो प्राचीन माग । तो कंसे सम्बन्ध किया जाता है? . 
| यज्ञ को । किस हेतु से ? 'तस्मात्‌' पद के व्यवधान से । झौर यदि प्राचीन. 
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एवमपि न परमापूबंभ्रयुक्तम्‌ । न हि यदित्यनेन देशोऽभिसम्बघ्यते। कि तहि-? 
देशगतः पदार्थः। . . 


यदि देशोऽभिसम्बध्येत, यत्प्राचीनमग्नीषोमीयादिति भवेत्‌, न यत्किचि- 
दिति । वीप्सायां ह्ये तद्भवति । वीप्सा च वहुषु भवति, नैकस्मिन्‌। एकश्च देशो 
बहवस्तत्र पदार्थाः। तस्मात्‌ पदार्थानामुपांशुत्वेन सम्बन्धो न तह शस्येति । कथं - 
` पुनर्वीप्साऽवगम्यत इति ? यदित्यनेन लक्ष्यते । किमित्यज्ञानवचनम्‌। विशेषाइचा- १ 
ज्ञाता ज्ञा तुमिष्टा: प्रतीयन्ते । बहुषु च सामान्यं विशेषाश्च भवन्ति । तस्मात्तद्देशाः 
पदार्था वीप्सया लक्ष्यत्वेन ते चोपांशुत्वेन सम्बध्यन्त इति । 


' ननु दीक्षणीयादिष्वन्यो धर्म उक्त:--यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्ष- 
णोयायामनु्न यात्‌, सन्त्र प्रायणोथायां, मन्द्रतरमातिथ्यायामुपांशुपसत्स्विति । कथं 
तत्रोपांशुत्वं कतुः शक्यमिति? उच्यते। स धर्मः प्रधानेषु भविष्यति । दीक्षणी- 
यादिषु प्रवानशब्दोपबन्धत्वात्‌। उपांशुत्वं प्रधानवजितेष्वङ्गेषु विवेक्ष्यते । सामा- 
भ्योपदेशांत्‌। ` FE ( ; 
कट म मा न 
पद से सम्बन्ध होवे, तो इस प्रकार भी परमापूर्व प्रयुक्त नहीं है । “यत्‌' इस पद से देश सम्बद्ध 
नहीं होता'है । तो क्या सम्बद्ध होता है? देशगत पदार्थ। 


. _ _. यवि देश सम्बद्ध होवे तो 'जो प्राचीन भ्रस्तीषोम से ऐसा होवे । 'यत्‌ किञ्चित्‌’ (= 
नो कोई) ऐसा निर्देश न होवे । यह (=यहिकञ्चित्‌) वीप्सा (=व्यास्ति) में ही होता है । 
वीप्सा बहुतों में होती है, एक में नहीं होतो । देश एक है, वहां पदार्थ बहुत हैं। . इसलिये 
उपांशुंत्व से पदार्थो का सम्बन्ध है, उस देश का नहीं। केसे वीप्सा जानी जाती है ? 'यत्‌' 
इस निर्देश से लक्षित होती है । [किञ्चित्‌ में] 'किम्‌' यह अज्ञान को कहनेवाला है। अज्ञात 
“विशेष” जानने के लिये इष्ट प्रतीत होते हैं झर बहुतों में सामान्य विशेष होते हैं । इसलिये 
उस देशवाले [जो] पदार्थ [हैं] वीप्सा से लक्ष्यरूप वे उपांशुत्व से सम्बद्ध होते हैं । 


(आक्षेप) [झग्नीषोमीय से प्राचीन] दीक्षणीयादि में भ्रन्यधमे कहा है--यावत्या वाचा 
कामयेत तावत्या. दीक्षणीयायामनुबूयात्‌, मन्त्र प्रायणीयायाम्‌, मन्त्रतरसातिथ्यायाम्‌, उपांशूप- 
सत्सु (ध०--&।१।३ सुत्रमाष्य) । उन में -उपांशु कँसे किया जा सकता है ? (समाधान) 
दह्‌ (= 'यावत्या वाचा? शादि) घमं प्रधानों में होता होगा । दीक्षणीयादि में प्रधान शब्द के 
उपबन्ध से। उपांशुत्व भ्रधानवजित भ्रङ्गों में निविष्ट होगा, सामान्य उपदेश से । 

विवरण--प्रघानशब्दोपबर्धात्‌--दीक्षणीयदि इष्टियां हे । इष्टियों में प्रधान प्रौर 
अङ्ग दो भाग होते हैं। दीक्षणीयादि शब्द प्रधान भाग के वाचक हैं। प्रवग्ये कर्म भी अग्ती- 
षोमीय से प्राक्‌ किया जाता है । इस में उच्चेः प्रवग्येंग (में० सं० ३1६५) विहित. उच्चैस्तव 
प्रधानकमं में भ्रौर अज्ञो में उपांशुत्ब प्राप्त होता है, ऐसी शङ्का हो सकती है, परन्तु यह ठीक 
नहीं । दीक्षणीयायाम्‌, प्रायणीयायाम्‌, श्रातिथ्यायाम्‌, उपसत्सु में सवंत्र सप्तमी विभक्ति से 
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२३६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 
प्रयोजनम्‌--कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं जुहृति' इत्येवमादीनि प्राग्‌ 
झग्नीषोमीयात्‌ । एघूपांशुत्वसम्बन्धो भवति, यथा पूर्वः पक्ष: । यथा तहि सिद्धान्तः; 


De we. २ सम्बन्धः ॥२५॥ . 888 041 


निर्देश है। उच्चैः प्रवग्येण में तृतीया विमक्ति से निर्देश है । भ्रतः उससे विहित उच्चेस्त्व 
प्रवग्य के र्गौ में भी होता है | द्र०--भाट्टदीपिका ० हे, पा० ८, झधि०:-१६ (पृष्ठ २६८ 
` कलकत्ता संस्करण) । ` - पने 
व्याख्या--[इस बिचार का] प्रयोजन है--कुण्डपाथिनाभमन. में: मासमग्निहोत्रं 
ति (5-महिना मर झग्निहोत्र करता है) इत्यादि झर्नीषोमीय से प्राक्‌. विहित हैं, उनमें 
सी उपांशुत्व का सम्बन्ध होता है;"जेसा. कि पूर्वपक्ष है, और जैसा सिद्धान्त है, उपांशुत्व का 
सम्बन्ध नहीं होता। . . i Ta 
बिवरण---माष्यकार ने प्राचीनमग्नीषोयीयातुः में पूर्व पक्ष में देशप्रयुक्तत्व' होने पर 
उपांशुत्व का सम्बन्ध दर्शाया है, यह ठीक नहीं है। उन झग्निहोत्रादि का नाम्ना घर्मो का 
झतिदेश (द्र०--७।३। भ्रधि० १, सूत्र १-४) से भन्यस्वर (अग्निहोत्रादि का अपना स्वर) प्राप्त 
होता है भौर चोदक से उपांशुत्व । ` दोनों में चोदक से नामघेय बलवान्‌. होता है (द्र०--दुप्‌ 
टीका, तथा भाट्टदीपिका) । झगे टुपूरीका में कहा है--इस कारण भन्य प्रयोजन कहना 
चाहिये । नामयुक्त से रहित “पुरस्तादुपसदां सोम्पेन प्रचरन्ति . भ्रन्तरा त्वाष्ट्रेण उपरिष्टाद्‌ 
बेष्णवेन* (उपसद्‌ इष्टयो से पूर्व सौम्य=-सोमदेवताक चरु से याग करते हैं। पूर्वाह्न और 
झपराह्न की उपसदों के मध्य त्वष्टादेवताक अष्टाकपाल .पुरोडाश से याग करते हैं.। अपराह्न 
को उपसद्‌ के भ्रतन्तर विष्णुदेवतांक त्रिकपाल पुरोडाश से याग करते हैः)! .. 
इस पर खण्डदेव ने साड्टदीपिका में लिखा है--यदपि बातिककारेण पुरस्ताडुपसुदां 
सोम्मेन चरस्तीत्पादौ उपांशुत्वेनोह इत्युक्तम्‌ । तदपि सोम्यमात्रपुरस्क।रेण कल्पितस्यातिदेशस्य | 
सामास्पिहितोपांशुत्वातिदेशापेक्षया प्राबल्याडुपेक्षितम्‌ । अर्थात्‌ जो वात्तिककार .ने टुपूटीका 
'में पुरस्तादुपसवां . इत्यादि में उपांशुत्ब का .भतिदेश कंहा है, वह मी सौम्यमात्र पुरस्कार 
(निदंश) से कल्पित ग्रतिदेश के सामान्य विहित उपांशुरंब अतिदेश की अपेक्षा 


प्रबल होने से उसकी हमने उपेक्षा की है । अर्थात्‌ वात्तिककार का कथन युक्त नहीं है। मी० 
ए संदों का अनङ्गत्व सिद्ध किया है। 
किया है। अतः सौम्यादि यागों का 


२%॥ 
BR 


५।४।१ा कास्या० ज ए कम उरा जान जोत रगत आपः ओत रश हा ्राप० श्रौत २३।१०।९॥ 


जो स्वर है, वही यहां जानना चाहिये 


वडा १. ताण्डय ब्रा० २५४ 
० २।३।२४ भाष्ये ‘जुहोति पाड । .._ . STR 
रस्तादुपसदाम्‌? इत्यादि वाक्य तं० ब्राह्मण १८1१ में स्वत्प भेद से पठित है । 

उक्त वाक्यों के 'माषाथे के लिये मोठ ४४1५ देखें | भाग ४, पृष्ठ १३८१ । ` | 
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२९७ ` नवमाध्याये प्रथमपारे अधि० ७, सुत्र २६ २३६९ 


(अग्नो प्रोक्षणादेः सकृदटुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥७॥। ) |; 

अस्त्यग्नि: “य एवं विद्वार्नाग्न चिनुते' इति। तत्रैवं समाम्नायते--हिरिण्य- 
इकलसहतस्र णारिन प्रोक्षति', दध्ना मधुमिश्रेणारिन प्रोक्षति’, वेतसशाखयाउवकामि- 
इचार्नि विकर्षति", मण्डूकेनाग्नि विकषंति*। तत्रायमर्थः सांशयिक:--प्रतीष्टक कि 
विकषंणं प्रोक्षणं च कतंव्यम्‌ ग्रथ सकृदेव कर्तव्यमिति । 

ततं ताव द्विचायंते--किमिष्टक्रासमुदायेऽरिनिशब्द उत तदघतिरिक्ते द्रव्या- 
न्तर इति । यदि समुदाये, ततस्तल्लक्षितानामिष्टकानामगम्यमाने विशेषे सर्वासां 
प्रोक्षणं विकषणं च । यदा च द्रव्यान्तरे, तत: सकृदेवेति । कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या--श्ररिनि [का बिधान] है--य एवं विद्वान्‌ अग्नि चिनुते (=जो विद्वान्‌ 
इस प्रकार अग्नि का चयन करता है) । उस प्रकरण में ऐसा पढ़ते हैं-- हिरण्यशक्ल सहस्रेण 
अग्नि प्रोक्षति (= हिरण्य के सहन टुकड़ों से अग्नि का प्रोक्षण करता है)। दध्ना मधुः ` 
मिश्चेणार्नि प्रोक्षति (--मधुमिश्चित दहि से भ्रग्नि का प्रोक्षण करता है) । वेतसशाखया- 
ऽवकाभिश्चार्नि विकर्षति(+-बेंत की शाखा और शैवाल--काई से अग्नि को खोंचता है) । 
मण्डरकेनार्नि विकर्षति (=मण्डूक से ग्रिन को खींचता है)। इस में यह र्थ सांशयिक है-- 
क्या प्रति इष्टका विक्षण शर प्रोक्षण करना चाहिए श्रथवा एक बार ही करना चाहिये । 
विवरण- अग्नि चिनुते--चयन इष्टकाश्रों का होता है । 'अग्निस! में द्वितीया है ग्रतः 
यहां श्रर्नि शब्द से इष्टका श्रभिप्रेत हें ॥ ऐसा मान कर अगला विचार किया गया है। 
वेतसशाखयावकाभिशच--वेत की शाखा पर शैवाल को लपेट कर भ्ररिन का विकर्षण भ्रमि- 
प्रेत है । इसी प्रकार मण्डकेनारिन विकर्षति में मण्डूक को किसी काष्ठ की छड़ी के कोने में 
बांध कर उस से अग्नि का विकषेण जानना चाहिये। प्रतीष्टकम्‌--चयन अनेक ईंटों का 
किया गया है । भ्ररिन शब्द से यहां ईट अभिभ्रेत हैं। ्रतः अग्नि में एकवचन चयन की 
गई ई टों के समुदाय की दृष्टि से है। यह मानकर प्रति ईट विकर्षण और प्रोक्षण करना: 
चाहिये या एक वार, यह पक्ष उपपन्न होता है । । ; 
व्याख्या--इस विषय में पूर्व यह विचार किया जाता है--क्या इष्टका-समदाय सें 
झग्नि शब्द वर्तमान है ग्रथवा इष्टका से भिन्न द्रव्यान्तर स्थण्डिल में । यदि [इष्टका] समुदाय 
में ग्नि शब्द है तो उस (=भ्नग्नि) से लक्षित इष्टकाञ्नों में विशेष का ज्ञान न . होने पर 
सभी इष्टकाओं का प्रोक्षण और विकषंग करना चाहिये । आर जब द्रव्यार्‍तर ( = स्थण्डिल) 
पें [ग्रिन शबद है] तो एक बार ही [प्रोक्षण विकर्षण करना चाहिये] । क्या प्राप्त होता है— 
So NOTES SOOO SSS 


- १. ब्र०--ते ० सं० ५।५।२।९॥ द 
२. द्र०--तैर सं० ५।४।२।२ ३--हिरण्यशल्के; प्रोक्षति-*****सहस्रवता प्रोक्षति । | 
३. द्र०--ते० सं० ५।४।५।२-यद्‌' दघ्ना मधुमिश्रेणावोक्षति । 

: ४. द्र०--तै ० सं० ५।४।४।३-_वेतसशाखया चावकाभिशच विकीर्पंति। . 
५. द्र०—ते० सं० ५।४।४।३--मण्डुकेन विकर्षति । | 
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२३७० मीमांसा-शावर-भाष्ये 
अग्निधर्मः प्रतीष्टक संघातात्‌ पोणंमासीवत्‌ ॥२६॥ (०) 


प्रतीष्टकमिति | कुतः ? समुदाये ह्यग्निशब्दो वतेते । कथमवगम्यते ? 
्रव्यान्तरस्याभावात्‌ । द्रव्यान्तरमेवान्यन्ना स्त, कोऽग्निशब्देनामिधीयेत, . कस्मिन्न- 
{स्तीति गम्यतेः? द्रव्यान्तरवेलक्षण्यात्‌ । 


ग्निनिधीयेतेति ? कथं पुनन 

तत्र हि ्रव्यान्तरमस्तीति गम्यते, यरे करिपन्नत्रयवे गृहीत्वा कृष्यमाणे कृत्स्नः 
कृष्यते । कोऽभिप्रायः ? यद्येकोऽवयतो हस्तेन संयुक्त: कृष्यते, न. द्रव्यान्तरं, कः 
_ प्रसङ्गो यत्तत्र हवितीयोऽप्यवयतः कृष्येतेति । अथ द्रव्यान्तरमपि तत्र कृष्यते, तत्र 
'द्रठ्यान्तरस्य समवायिनामवयवांनामपि निर्भागात्‌ कर्षेगमुपपन्नम्‌ ।.न च सयुक्तसं प्रो- 
गस्य द्रव्पास्तराइते धर्म एषोऽवकल्पते । न ह्यवद्ध काष्ठमूलके, काष्ठ एकस्मिन्ना- 
__ कृष्यभागे काष्ठान्तराणि कृष्यन्ते । यत्र हि परस्परव्यतिषङ्गजनिता एका बुद्धि- 
` , भइति, नावयबबुद्धिङ शयते, नापि केनचिदनुमानेनानुमीयते, तत्र ्रश्र्यान्तरं जात- 

मित्युच्यते । म ॒ 


_ ग्निधमः प्रतीष्टकं संघातात्‌ पोर्णमासीबत्‌ ।।२६॥ 
सुत्राथंः-(अग्निधमं:) अगिन को कहा गया घर्म प्रोक्षण झौर विकर्षण (प्रतीष्टकम्‌) 
प्रत्येक ईट का करना चाहिये । (संघातात्‌) चयन ई'टों का संघात होने से (पौणेंमासीवत्‌ ) 
जैसे य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते वाक्य में पौणंमासी शब्द आग्नेय, अग्नीषोमीय और 
उपांशुयाग-के समुदाय को कहता है तद्त्‌ प्रग्निशव्द,ई डों के समुदाय का वाचक है। 
व्याख्या--प्रत्येक ईट का [प्रोक्षण भौर विकर्षण] करना चाहिये । प्रग्नि शब्द इंटों के 
समुदाय में वर्तमान है । कैसे जाना जाता है ? [इंटों के समुदाय से भिन्न] प्रव्पान्तर का 
अभाव होने से । [इंटो के व्यतिरिक्त] द्रव्यान्तंर ही नहीं है फिर कोन गरिन शब्द से कहा 
- जायेगा और किस पर भ्ररिन रखा जायेगा । द्रव्यान्तर महीं है, यह केसे जाना जाता है ? अन्य 
द्रव्यो से विलक्षण (= भिन्न) होने से । र ४ 
द्रव्पान्तर है यह वहां जाना जाता है, जहां एक अवयव को पकड़ कर खींचने पर पूरा 
द्रव्य खिचता है। इसका क्‍या अभिप्राय है ? यदि एक झ्वयव हाथ से संयुक्त खिचता है, 
द्रव्यान्तर नहीं खिचता । वहां क्या प्रसंग है कि वहां दुसरा श्ववयन, मी खिच जाये । और 
द्रव्यान्तर भी वहां खिचता है तो वहां द्रव्यान्तर कें समवायो भ्रवयवों का भी भागरहित होने 
से [एक अवयव को खींचने पर समग्र का] [चना उपपन्न होता है। द्रव्यान्तर के विमा जिन 
में संयुक्त संयोग है उन का यह धर्म (=एक अवयव के खींचने से दुसरे भ्रबयव का. 
खिचना ) उपपन्न नहीं होता । विना बन्धे हुए काष्ठ पुली में एक काष्ठ के खींचे जाने पर 
काष्ठःस्तर नहीं. खिचते । जहाँ पर परस्पर व्यतिषङ्ग (मिलने) से उत्पन्न एक बुद्धि होती 
` हे, भ्रवयव बुद्धि उपंपन्न नहीं होती धोर किसी अनुमान से श्रवयवत्व नहीं जाना जाता, वहां 


' द्रव्यान्तर उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है । 
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विवरण समवायिनाम्‌ भवयवानास्‌--समवायी सम्बन्ध से मिले हुए श्रययवों के। 

समवायी सम्बन्ध नित्य होता है । ग्रतः किसी एक द्रव्य के अवयव ग्रापस. में ऐसे भिले हुए 
_ “होते हैं कि उन का विभाग नहीं जाना जाता । संयुक्तसंयोगस्य--'संयुक्तः संयोगो येषाम' 
अर्थात्‌ जिनका संयोग मिलनेमात्र का है, जैसे नीचे ऊपर या श्रागे पीछे मिला कर रखे गये 
पदार्थं । वन नाम केवल द्रक्षो के समुदाय का है । दृक्ष-समुदाय के अतिरिक्त वन कोई द्रव्या- 
न्तर नहीं है, यह सवंतन्त्र सिद्धान्त है। वनका. पर्याय एक है ग्ररण्य । ग्ररण्य शब्द का 
स्त्रीलिङ्ग शब्द है--भरण्यानी । पाणिनि ने इन्द्रवरण (४।१।४२) श्रादि सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में 
ङीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ आगम का विधान किया है। इससे हिम और अरण्य शब्दों से भी 
स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ और झानुक्‌ होता है । परन्तु इनके श्रचेतन होने से पु योग सम्भव नहीं, 
ग्रतः वात्तिककार कात्यायन ने लिखा है--हिमारण्ययोमंहत्वे (भ्रण्टा० ४।१।४९)। श्रर्थात्‌ हिम 
ओर अरण्य से महत्त्व अर्थ में डीष्‌ और श्रानुक्‌ होता है-महद्धिमं हिमानी, सहुदरण्यमरण्यानी। 
यास्क ने निरुक्त (६1३० ) में अरण्यानी शब्द पर लिखा है--श्ररण्यस्य पत्नी -अर्थात्‌ श्ररण्य 
की मार्या । निरुक्तव्याख्याता प्रायः अरण्य के भ्रधिष्ठातृदेव की पत्नी तात्ययं प्रकट करते हँ । 
इसी प्रकार साहित्यग्रन्थो में वनदेवी का बहुधा उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान्‌ श्ररण्यानी शब्द 
के यास्क श्रौर कात्यायन के भ्रथों में विरोध मानते हैं। परन्तु हमारा विचार है कि दोनों में कोई 
विरोध नहीं । अचेतन की पत्नी चेतनवत्‌ तो हो नहीं सकती, अत: यहां पत्नी शब्द का अर्थ 
है--पालयित्री । इस अर्थ को ध्यान में रखते ही विरोध कपूरवत्‌ उड़ जाता है। वात्तिककार 
ने जो महत्त्व भ्र्थ लिखा है, उस का तात्पयं भ्ररण्य-भुभाग के श्राधिक्य से नहीं है, भ्रपितु 
"गहनता? से है । प्रायः बड़े भ्ररण्यों के तीन भाग होते हैं । केन्द्रीय भांग, दूसरा मध्य माग, 
तीसरा बाह्य भाग। बाह्य माग में ग्रामीण मनुष्य और पशुओं का आवागमन लकड़ी लेने वा 
पशु चराने के लिये होता रहता है । द्वितीय भाग में मनुष्य भ्रोर ग्रामीण पशुओं का ्रावागमन 
बहुत कम होता है। इस भाग भें श्रारण्य पशु प्रायः विचरते हैं। यह भाग तृतीय भाग से 
अधिक गहन होता है। केन्द्रीय माग में मनुष्यों वा ग्रामीण पशुओं का श्रावागमन नहीं होता । 


वहां आरण्य पशुओं का एकछत्र राज्य होने से वह भ्त्यच्त गहन होता है। भ्ररण्य के केन्द्रीय 


गहन भाग पर ही दोनों बाह्य भागों की स्थिति निर्भर होती है। भतः अरण्य का जो 
केन्दीय गहन भाग है, वही भ्ररण्य को पत्नी ==पालयित्री है। इस प्रकार अरण्यानी में महत्त्व 
आर पत्ती दोनों में कोई ्राथिक अन्तर नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रदेश में हिम वारहों 


महिने जमी रहती है, कभी 'पिघलती नहीं, वह हिमप्रदेश हिमानी कहाता है। यहां हिम का 


महत्त्व उसके घनत्व से है ग्रौर वही बर्फीले : पावंतय प्रदेशों का केन्द्रविन्दु. शीत ऋतु में झास- 
पास के प्रदेशों में हिमपात में सहायक होने से पत्नी भौ है। > 
वैदिक ज्ञान (वास्तविक ज्ञान) के भ्रमाव में प्रायः भारतीयों में पण्डित से लेकर 
_ गंवारो तक में अचेतन वस्तुओं में भी काल्पनिक स्त्रीपु माव की कल्पना करने को प्रद्तत्ति देखी 
जाती है । यहाँ मैं एक वार मेरे साथ घटी घटना का उल्लेख करना आवश्यक्‌ समझता हूँ । 


जब मैं विरजानन्द आश्रम अमृतसर में अध्ययन करता था, तब मुझे बाल्यावस्था में 
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२३७२ . .  मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इह तु येवेष्टका गृहीत्वा कृष्यते, सँबाऽऽगच्छति, नेष्टकान्तराणि। संघिइत्र 
लक्ष्यते । तेन नावयवसंस्यूतिरस्तीति गम्यते। तस्मान्नास्ति ्रव्यान्तरम्‌। तत्र, 
इष्टकाभिर्राग्त चिनुते' इति चयनमात्रमिष्टकाभिः कतंव्यम्‌ । न चयनमात्रेण कृतेन 
किचिद्‌ दृष्टमस्ति । तस्मादस्मादग्निनिधानार्थानामिष्टकानां चयनसमुदायोपल क्षि- 
तानामगम्यमाने विशेषे. सर्वासामेव प्रोक्षणं विकषणं च कतंव्यम्‌ । पौर्णमासीवत्‌ । 
यथा--य एवं विद्वान्‌ पो्णमासीं यजते', थ एवं विद्वानमावास्यां यजते? इति, 
ग्राग्नेयादय एव क्रियन्ते, नार्थान्तरं किचित्‌। एवमिहापीति ॥२६॥ 


अग्नेर्वा स्याद दरव्यैकत्वादितरासां तदर्थत्वात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


एक वार अपने ग्राम 'विरकच्यावास' (अजमेर) आने का अवसर मिला । वहां एक दिन एक 
ग्रामीण ने मुझ से पुछा वेद कितने हैं ? मैंने उत्तर दिया--बेद चार हैं। वह ग्रामीण बोला--- 
नहीं, क्या चार वेद कवांरे थे ? उन की स्त्रियां नहीं थी ? चार बेद और चार वेदानी आठ 
हुए । फिर उनके चार लड़के (तत्सम्बन्धी नाम याद नहीं) हुए, उनकी भी चार स्त्रियां थों। 
इस प्रकार वेद १६ सोलह हैं। मैंने पूछा क्या वेद-वेंदानी के पुत्रों की स्त्रियां बांक थीं या 
पुत्र नपुसक थे, जो उन को सन्तानें नहीं हुई ? इस पर वह महाशय चुप हो गये । उन्होंने 
यहीं तक कल्पना कर रखी थी । तात्पर्य यह है कि अचेतन पदार्थो को चेतन मानकर' उस प्रकार 
की कल्पना करना प्रायः भारतीय समाज में इस प्रकार प्रचलित हो गया है कि उस झोर 
हमारा घ्याच हो नहीं जाता । कतिपय दार्शनिकों ने अंधिष्ठात्री देवता की कल्पना करके इसे 
 ग्रौर सम्पुष्ट कर दिया है। ` 


| व्याख्या-यहां तो जिस ही ईट को पकड़ कर खींचते हैं, बही भ्राती है, भ्रन्य ईट | 
_  खिचकर नहों थाती । और [इष्टकागों के चयन में] सन्धि भी विदित होती है। भ्रवयवों की 


__ संस्यृति (सम्यक्‌ बन्धन) नहीं है, ऐसा जाना जाता है। इस कारण [इष्टकाओ्रों के चयन 
से] भिन्न द्रव्यान्तर नहीं है। बहां.इष्टकाभिररिन चिनुते(=इटों से भगिनि का चयन करता 


हैँ) से चयन मात्र इष्टकाझओों से करना चाहिये । चयनमात्र करने से कुछ दृष्ट प्रयोजन नहीं है । 


च इससे इस वचन से भ्रग्नि रखने के लिऐ ईटों के. चयन समुदाय से.उपलक्षित कोई विशेष 


` प्रतीत न होने पर सभी ई टो का. प्रोक्षण और विकर्षण करना चाहिये । पौर्णमासी के समान । 
जैसे--य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ श्रमावास्यां यजते में भ्राग्नेयादि 

` याग ही किये जाते हैं [पोर्णमासी भ्रथवा अमावास्या] कोई प्रर्थान्तर नहीं है । इसी प्रकार 

यहां सी जानना चाहिये ॥२६॥ 

अरनेर्वा स्याद दरव्येकत्वाद्‌ इतरासां तदर्थत्वात्‌ ।।२७॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) “वा! शब्द पूर्वोक्त पक्ष “प्रति इष्टका प्रोक्षण वा. विकर्षण करना 


१, द्रए---त० सं० ५।६।६।३यदिष्टकाभि रिन चिनोति। 
- २. त० स० १।६।९।१॥ ३. त० स० १।६।९६।१॥ 
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-वाशब्दातू पक्षो विपरिवतंते । नैतदस्ति प्रतीष्टक कतँग्यमिति । कथं तहि ? 
सकृदेवेति । तत एतद्वण्यं ते, द्रव्यान्तरमिष्टकाभिः क्रियते। तत्राग्निनिधातव्यः । तत्र 
चारिनिशब्दो वतत इति। कथम्‌ ? परार्थेनेष्टकानां निर्देशात्‌ । इष्टकाभिर्रार्न 
चिनुते, इति तृतीयया विभक्त्या पारार्थ्यमिष्टकानामवगम्यते । यदि चयनमात्रमत्रो- 
च्यते, तदिष्टकासंस्काराथेमवगम्यते । तंत्र द्वितीयया विभक्त्या संयोगः स्यात्‌ । 
तृतीयया संयोगो वाघ्येत। तस्मादिष्टकाभिरच्यत्‌_क्रियते। तत्रारिनिमिधातव्यः । 
तदर्था इष्टकाश्‍्चयनं चेति । 


श्राह । नन्वेतदुक्त, तस्याभावादयमन्यः पक्षः परिगृह्यत इति । श्रत्रोच्यते। 
नाभावः । प्रत्यक्षा तत्रेकबुद्धि: । सा वह्वौष्विष्टकासु नावकल्पते । न चावयवसंन्धि- 
` हृष्यते पुरीषच्छन्नानाम्‌ । तस्मात्‌ पक्वामसंयोगेऽप्येक बुद्ध रुत्पादा देक मिष्टकाभ्यो 
व्यतिरिक्त द्रव्यमग्निनिवानार्थमस्ति। यदि वा, इष्टकासंस्यूतिरप्येकबुद्ध रेवाव- 
गम्यते। यत्तु, एकाकषणे न कृत्स्नाक्रषं गमिति । सत्यं, संस्यूतो तत्र विच्छेद: क्रियते। 
द्विविधानि हि द्रव्याणि, स्थावराणि जंगमानि च । तत्र स्थावरेषुःविच्छेदो भवति। 


चाहिये' का निवतंन करता है। (अग्नेः) भ्रग्ति के (द्रव्येकत्वात्‌ ) एक द्रव्यं होने से एक वार 
प्रोक्षण और विकर्षण (स्थात्‌) होवे । (इतरासाम्‌) अन्य इष्टकाझों का (तद्थंत्वात्‌) अग्नि 
के लिये होने से प्रोक्षण श्रौर विकंपणां न होवे । १ 
व्याख्या--'बा' शब्द से पक्ष बदलता है । यह नहों है कि प्रति इष्टका [प्रोक्षण रर 
विकर्षण] करना चाहिये । तो कैसे करना चाहिये? एक बार हो । उससे यह कहा जाता है 
कि इष्टकाग्रों से द्रव्यान्तर [स्थण्डिल]. किया जाता है। वहां श्रग्नि रखने योग्य है । उस 
[स्थण्डिल] में श्रग्नि शब्द हैं। केसे जाना जाता है ? इण्टकाग्रों कें परार्थरूप से निदेश होने 
- पे । इष्टकाभिरग्नि चिनुते में तृतीया विभक्ति से इष्टकाग्रों का पाराथ्यं (अन्य के लिये 
होना) जाना जाता है । यदि यहां चयनमात्र कहा जागे तो वह्‌ इष्टकाग्रों के संस्कारार्थ जाना 
जाये। वहां द्वितीया विभक्ति से संयोग होवे । तृतीया से संयोग बाधित होवे। इसलिये 
इष्टकाशों से.अन्य बनाया जाता है । उस पर अग्नि रखनी चाहिये । उस [अन्यत्‌ == स्थण्डिल] 
के लिये इष्टकाएं हैं भोर उन का चयन । 


(आक्षेप) यह-कह चुके कि द्रव्यान्तर के श्रभाव से यह अन्य पक्ष ग्रहण किया जाता : 
है। (समाधान) इस विषय में कहते है--उव्यान्तर का अभाव नहीं है। वहां (=चयन में) 
प्रत्यक्ष एक बुद्धि है। वह (=एकबुदधि) बहुत ईटो में उत्पन्न नहीं हो सकती । पुरीष (= 
मिट्टी) से प्राच्छादित ग्रवयवों (नई दो) को सन्धि भी नहीं दिखाई पड़ती । इससे पके ग्रौर 
कच्चे के संयोग होने पर मी एकबुद्धि के उत्पन्न होने से इष्दकाझों से उपतिरिकत .ब्रब्यान्तर 
अग्नि की स्थापना के लिये है। यदि ई टों की संस्पूति (=बन्धन) भी एकबुद्धि से हो जानी 
जाती है। जो यह कहा--'एकके खींचने पर सम्पुर्ण ई ढ नहीं 'खिचतीं ।' यह सत्य है। संस्यूति 
में वहां विच्छेद होता है । द्रव्य दो प्रकार के हैं--स्थावर झौर जंगस । उनमें स्थावर द्रव्यों में 
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यथा वनस्पतौ पण गहीत्वा कृष्यमाणे न कृत्स्न कृष्यते, स्थावरत्वात्‌ । एवमिद- 
मपि। स्थावरं होदमग्निद्रव्यम्‌ । तस्मात्‌ सकृदेव प्रोक्षणं विकर्षणं च कतंव्य- 


मिति ॥२७॥ 
अथ यदुक्तम्‌-य एवं विद्वान्‌ पोर्णमासीं यजते, य एवं विद्वाभमाबास्यां यजत 
इति । नात्राऽऽ्नेयादिभ्यः किचिदर्थान्तरम्‌ । तथेहापीति । उच्यते 
चोद्नासशुदायात्त पौणंसास्यां तथा स्यात्‌ ॥२८॥ 


युक्त पौणमास्यां तथाभावः | चोदनासमुदायो हि तत्र कर्मे । न: च कमसाध्य 
विद्यते । इह तु द्रव्यान्तरमस्तीत्युक्तम्‌ । तस्माद्‌ वैषम्यं पोणेमास्येति ॥२८॥ 


| कछ 


चिच्छेद होता है । जैसे वनस्पति में पत्ते को पकड़ कर खौँचने पर सारा दक्ष नहीं खिंचता, 
स्थावर होने से । इसी प्रकार यह सी है। यह अर्निद्रवय (--ई टों का स्थण्डिल) स्थावर है। 
इसलिये प्रोक्षण ग्रोर-विकषंण एक बार हो करना चाहिये । 

' चवरण--पक्‍्वामसंयोगे$पि--इस पाठ पर पुणे संस्करण में टिप्पणी है--अपिना 
'पक्वामसंयोगे न प्रव्यान्तरम्‌’ इति गौतमीयवचन निमू लत्वादप्रमाणसिति सुचित ज्ञयम्‌। 
अर्थात्‌ यहां 'भ्रपि’ शब्द से गौतम-वचन “पके झौर कच्चे का संयोग होने प्र द्रव्यान्तर नहीं 
होता? के निमूल होने से प्रमाण नहीं है, यह सूचित किया है ॥२७॥ 


व्यार्या- जो यह कहा है-य एवं विद्वान्‌ पोर्णमासीं यजते, य॒ एवं विद्वान्‌ 
ग्रमावास्यां यजते यहां शाग्नेय भ्रादि यागो के अतिरिक्त कोई अर्थान्तर नहीं है। उसी प्रकार 
यहां भौ होवे । इस विषय में कहते हैं-- 
चोदनासमुदायात्‌ तु पोर्णपास्यां तथा स्यात्‌ ।। २८॥ 


सुत्राथंः-(पौणामास्याम्‌) 'य एवं बिद्वान्‌ पोर्णमासीं यजते’ में (तु) तो (चोदना- 
समुदायात्‌) भ्राग्नेय भ्रग्नीषोमीय पुरोडाश यागों झौर उपांशुयाज की चोदनाझरों का समूह होने 
से (त्या) उस प्रकार (स्यात्‌) होवे । ्र्थात्‌ 'पौणंमासीं यजते' में यागसमुदायों का ग्रहण 
इसलिये होता: है कि वहाँ तीन यागविषयक चोदनाए=विधियां हैं। यहां तो, शग्नि प्रोक्षति 
प्रादि में भ्रर्निविषयक ही विधियां हें। | 


व्यार्या-_पौर्णमासी में. तथामाच (== समुदाय का निदेश) युक्त है । वहां पौर्ण- 
सासो कर्मचोदनाग्नों का समुदाय है। झौर कमों से साध्य अन्य कुछ नहीं है। यहां तो द्रव्या- 
स्तर (-स्थण्डिल) है, यह कह चुके । इसलिये पोणंमासी से यहां वेषम्य है ॥२दा ` 


७.७... 
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[द्वादशाहे, उत्तमाहवज पत्नीसंयाजान्तत्वाधिकरणस्‌ ॥८।।] 


अस्त्यह्गेणः- द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेद्‌’ इति । तत्र श्रूयते-परनोसंया- 
जान्तान्यहानि सन्तिष्ठते इति । तत्रायमर्थः सांशयिक्रः-कि सर्वेषामह्नां पत्ती संप्रा- 
जान्तत्वमुत प्रागुत्तमादिति ? दशमं वर्जयित्वा सन्देहः क्रियते। तस्य हि मानसान्तता 
वचनेनोक्ता । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ` ; fs Rot 


परनीसँ याजान्तत्बं स\ेषामदिशेषात्‌ ॥२६॥ (पू०) 


व्याख्या--श्रहगंण है-द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ (=द्वाइक्ाह से प्रजा की 
कामनावाले को यज्ञ कराये) । वहां सुना जाता है-पत्तीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्ते 
( =पत्नीसंयाज अन्त में है जिनके ऐसे रहः ठहर जाते हैं भर्थात्‌ पत्नीसंयाज के पश्चात्‌ उत 
दिन का कार्य पुरा हो जाता है) ! उसमें यह भ्र्थ सांशयिक है--वया सब दिनों के काय पत्नी- 
संयाजान्त होते हैं अथवा उत्तम (-- अन्त्य ग्रह) से पूर्व के ? दसवें दिन को छोड़ कर यह 
सन्देह किया जाता है, क्योंकि उसकी मानसान्सता (= प्रजापति प्रहान्तता) बचन से कही 
है। क्या प्राप्त होता है? | $C 

विवरण - भ्रस्त्यहुगंण:--एकाह से लेकर द्वादशाह पर्यन्त । इन्हें ग्रहीन कहा जाता है। 
ग्रहुः खः ऋतौ (पग्रष्टा० ४।२।४२ वातिक) से 'भ्रहन्‌' शब्द से समूह: र्थं में क्रतु अभिधेय 
होने पर ख (ईन) प्रत्यय होता है। द्वादशाहेन--द्वादशाहसंज्ञक याग सत्र-श्रहीन भेद से 
दो प्रकार का है-- द्वादशाहः सत्रमहोनश्च (कात्या० श्रौत १२।१।४) । सत्र में थे य जमानास्ते 
ऋत्विजः नियम से १७ परिवार मिलकर सत्र में प्रदत्त होते हैं । “सब का द्रब्य समान होता 
है। ये समी यजमान होते हैं, परन्तु कर्म करने के लिये एक यजमान का कर्म करता है और 
शेप १६ ऋत्विजों के । भ्रहानि संतिष्ठन्ते--सं पूर्वक 'स्था' धातु का अर्थ होता है समाप्ति । 
इसी लिये सोमयाग की जिस कर्म पर समाप्ति होती है, उसी से उसका नाम होता है । मात- 
सान्तता --दशम ग्रह प्राजापत्य मनोग्रह की झ्राहुति पर समाप्त हो जाता है । यहां आपस्तम्ब 
श्रौत २१।१०।१-१० द्रष्टव्य हैं ('सन्तिष्ठते दशममह्‌:' ग्राप० श्रौत २१।१२।११) । 

` परत्नीसंयाजान्तत्वं सर्वेषामविशेषात्‌ ॥२९॥ 

सुत्राथः--द्वादशाह्‌ में उक्त ( पत्नीसंयाजान्तत्वम्‌ ) पत्नीसंयाज के अन्त तक कहा 
कर्म (अविशेषात्‌) विशेष के श्रवण न होने से (सर्वेपाम्‌) सभी ग्रहो सा सम्बन्ध में जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ ढ्वादशाह के किस दिन या किन दिनों का कर्म पत्नीसंयाजपर्य न्त होता है, 
इस विशेष अर्थ के श्रवण न होने से सभी दिनों के कमें पत्नीसंयाजपयंन्त होते हैं, यह्‌ जानना 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । उत 
` २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--पत्नीसंयाजान्तमहू: संतिष्ठते ॥ आाप०- श्रौत २१।४।४॥। 
मीमांसोद्धरणकोशे तु 'तै° ब्रा० १।३।१।६॥ निर्देश उपलभ्यते,, परं तत्र ब्राह्मणे नेतदवचन- 


मुपलम्यते । 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३७६ ; मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सर्वेषामह्णामिति । कुतः? श्रविशेषात्‌। ग्र विशेषे णोच्यते-पत्नीसंयाजान्ता- 
न्यहानि सन्तिष्ठस्त इति। न च कर्चिद्विशेष आश्रीयते । तस्मात्‌ सर्वेषा मिति॥२६॥ 


`सिङ्गाद्वा प्रागुत्तमात्‌ ॥३०॥ (३०) 

- वाशब्दः पक्षव्यावृत्तौ । प्रागुत्तमादह्लः पत्नीसंयाजान्तता स्यात्‌ । कुतः ? 
टर लिज्जात्‌। लिङ्ग भवति--पत्नीसंयाजान्तान्यहानि सन्तिष्ठन्ते, न बहिरनुप्रहरति, 
) : ग्रसंस्थितो हि तहि यज्ञः' इति । यस्मिन्नहन्यसंस्थितो यज्ञस्तस्मिन्‌ पत्नीसंथाजान्ततां 
दर्ल॑यति। कथम्‌? हेत्तर्थेनासंस्था निदिइयते । यस्मादिमान्यसंस्थितान्यहानि 
तस्मादेषु पत्नीसंयाजान्तंतेति । संस्थितिश्चान्त्येऽहूनि। ग्रपि च, येष्वहःसु पत्नी- 
संयाजान्तता, तेष्वसंस्था दृश्यते कोत्यंमाना । तस्मादसंस्थायाः पत्नीसंयाजान्तता- 
गाञ्च सामानाधिकरण्यम्‌। भ्रसंस्थां च प्रागुत्तमादहष्ट्वा प्रागुत्तमादेव पत्नीसंया- 
 जान्ततामध्यवस्थामः॥३०॥ 


चाहिये । दशम दित का कमं प्रजाप्रतिग्रह याग पर समाप्त होता है । इस बिशेष श्रवण से 
दशम दिन को छोड़ कर धन्य ११ दिनों के. सम्बन्ध में जानना चाहिये । 
निल: व्याख्या--सबं दिनों का [कमं पत्नीसंयाजान्त] होता है । किस हेतु से ? भ्रविशेष 
` श्रवण से। सामान्यरूप से कहा है--पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिषठन्ते। कितो विशेष 
य का प्रायण नहीं किया है । इससे सब दिनों का कर्म पत्नीसंयाजान्त जानता चाहिये ॥२६॥ 
I ! लिद्धाद वा प्रागुत्तमात्‌ ॥३०॥ | 
7 सृत्रार्थ:--(वा) “वा? शब्द पूवं पक्ष की निद्धत्ति के लिये है। (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से 
क (उत्तमात्‌) अन्त्य १२ वें दिन से (प्राक्‌) पत्नीसंयाजान्त कम होते है । [लिङ्ग माष्य- 
. व्याख्या में देखें]। ॒ 
 व्याख्या-'वा' शब्द पूर्वं पक्ष को निदृत्ति के लिये है। उत्तम भ्रह से पुव पत्नी- 
संयाजान्तता होवे । किस हेतु से ? लिङ्ग से । लिङ्ग होता है-पत्नीसंयाजान्तन्थहानि सं- 
तिष्ठन्ते, न बहिरनु प्रहरति, असंस्थितो हि ताह यज्ञः (=पत्नीसंयाजान्त दिन रुक 
' ज़ाते हैं, बहि का अनुप्रहार तहो होता इससे ग्रज्ञ भ्रसमाप्त होता है) । [यह वचन] जिस दिन 
_ सें यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, उसमें पत्नीसंयाजान्तता को दर्शाता है। कंसे ? हेतु के लिये 
संस्था (=भ्रसमाप्ति) का निर्देश किया है । जिस कारण ये समाप्त दिन हैं अर्थात्‌ इन 
दिनों में कमं पूर्ण नहीं हुग्ना है, इस कारण इन दिनों में. पत्नीसंयाजान्तता होवे। अन्त्य 
बे) दिन कर्म की पूर्णता है । शोर भो, जिन दिनों में पत्नीसंयाजान्तता होती है, उनमें 
को] ग्रसंस्या (> श्रसमाप्ति) कीर्त्यमान देखी जाती है । इससे ग्रसंस्था का और परनो- 
_ संयाजाऱ्तता का सामानाधिकरण्य जाना जाता है । और श्रसंस्था का उत्तम ( १२ वें) दिन से 
देखकर ही. पसीसंयाजाजान्तता का भी उत्तम दिन से पुर्व निइचय करते हैं । 
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अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्क' संस्थापनस्य ॥३१॥ (पू०) 
_ वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति। नैतदस्ति। प्रागुत्तमात्‌ पत्नीसंयाजान्ता स्या- 


विवरण--न बहिरनुप्रहरति--सवंप्रकृति दशंपौणंमास में समिष्टयजुःसंज्ञक कमं के 
पश्चात्‌ सं बह्रङ्क्तां हविषा घृतेन (यजु० २२२) इत्यादि मन्त्र से वेदि में भ्रास्तृत वहि का 
धरिन में प्रक्षेप किया जाता है (शत० १।६।२।२६-३१) । घ्राप० श्रौत ३।१३।३ के अनुसार 
समिष्टयजुः के देवा गातुविदः मन्त्र के मध्यम स्वाहाकार उच्चारण के समय बढि का प्रक्षेप 
कहा है-मध्यमे स्वाहाकारे बहिरनुप्रहरति । यहां कालमात्र का निदेश है, बहिभ्रहरण समिष्ट- 
यजुः का अङ्ग नहीं है । इसी प्रकार इस शाखा के मन्त्र देवा गातुविदः (ते० सं० १।१।१३ ) 
में यज्ञं स्वाहा वाचि स्वाहा में पठित दोनों स्वाहा पदों. से समिष्टयजुः को भाहुति नहीं दी 
जाती है। मंन्त्र के अन्त में स्वाहाकार से भाहुति दी जाती है । (द्०---आप० श्रौत ३। १३।१२ 
रुद्रदत्त, तथा रामाग्निचिदृद्धत्ति; दशंपूणंमासप्रकाश, पृष्ठ ३६७, ग्रानन्दाश्रम पुणे ) । बहि 
के स्तरण से यज्ञ का श्रारम्म होता है । वहिलवन मन्त्र में बहि को देवसदन (जिस पर देव 
बैठे) कहा है-बहिदेवसदन दामि (मै० सं० १।१।२) । आरम्भ में आस्तृत देवसदन वहि का. 
यज्ञकार्यं पूरा होने पर अग्नि में प्रक्षेग किया जाता है। यह बहि का प्रक्षेप प्रतिपत्ति कमं 
(भ्रन्यत्र कायं में प्रयुक्त वस्तु का उचित स्थान में रखना) है। जहां भी यज्ञ के अरन्त में वाह 
. का प्रक्षेप नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाता है कि बहिस्तरण से प्रारब्ध यज्ञ ग्रमी 
पुरा नहीं हुश्रा ॥३.०॥ ८ 2 

अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तं संस्थापनस्य ॥३१॥ 

सुत्र'थे:--(वा) 'वा? शब्द पूर्वनिदिष्टपक्ष “उत्तमाह से प्राक्‌ .पत्ती्याजान्तता है? को 
निवतित करता है । (भनुवाद:) 'प्रसंस्थितो हि तहि यज्ञ: यह भ्रनुवाद हे । (यथा) जैसे 
(दीक्षा) दीक्षा, वचन (नक्तं संस्थापनस्य) रात्रि में संस्थापन का अनुवाद है । 

विशेष--सूत्र के पदों का जो. अर्थ, किया है, उससे तात्पयं स्पष्ट नहीं होता है । प्रत: 
` सूत्र का तार्यं झागे लिखा जाता है । न 
- “वा! शब्द पूर्व उक्त पक्ष 'उत्तम ग्रह से पूर्व पत्नीसंयाजान्त कम” होवे’ की निद्धत्ति के | 
लिये है । 'असंस्थितो हि तहि यज्ञ: यह वचन पत्नीसंयाज़ान्तता को. स्तुति के लिये है। जैसे 
दीक्षा में 'वरुणपाज्ञान्यां वा एषोऽभिघीयते' (=वरुणपाशों से यह बद्ध होता है जो दीक्षित 
है) वचन नक्तं संस्थाप्य: दीक्षा के नियम रात्रि में समापनीय है, की स्तुति के. लिये है । क्योंकि 
दीक्षा के नियम श्रुतिब्रिहित होने से श्रेयस्कर हैं, प्रत; दीक्षित के वरुणपाशों से बद्ध होने 
का कथन. उपपन्न ही नहीं होता है । इस कारण वह नवतं संस्थाप्यः की स्तुति. के लिये है तद्वत्‌ 
यहां मी जानना चाहिये। र ३ डे 

व्यास्या-'बा' शब्द [पुवं उक्त] पक्ष को हटाता है। यह नहीं/है--“उत्तम : भ्रह. से 
पूवं पत्नीसंयाजान्तता होवे' । तो क्या है ? विशेष कथन न. होने से सब.दिनों को पत्नीसया- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३७८ ` ` . मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दिति। कि तहि? सवंषामविशेषात्‌। यदुक्तम्‌-येषु पतनीसंयाजन्तता, तेष्वसंस्था 
इझ्यते । तरमादसंस्थायाः प्रागुत्तमादह्नां पत्नीसंयाजान्ता नियच्छाम .इति 
नैतदेवम्‌, न हीदं विधिमूलं दशनम्‌, नान्यभ्रमाणभूलम्‌ । तो मृगतृष्णा हूपमेतद- 
दर्शनम्‌ । यदप्यसंस्था हेतुरिति, तदमि न स्यात्‌ । उक्त हि--स्वुतिस्तु शब्दपुवत्वाद 
इति। न च सामानाधिकरण्यससंस्थापत्तीसंयाजान्ततयोः 1 पत्नीसंयाजान्तता 
सर्वेषामह्वां शब्देन गम्यते । । असंस्या पुनन्ययिन' ्रागुत्तमादह्नः । यदेतदसंस्थितो हि 
तहि यज्ञ इति । अर्थवाद एष पत्नीसंयाजान्ततास्तुत्यथः। . है 

यथा हि। असंस्थितो यज्ञश्चिरेण संस्थास्यत इत्यालोच्यते । हु क 
संस्थास्यते तस्मादब्रुप्यतां, पत्नीसंयाजान्ताम्यहानि भवन्त्विति। संतिष्ठमानेष्वे- 
वाहःसु, ग्रसंस्थावचनं पत्नीसंयाजात्तताप्रशंसार्थेम्‌। संस्थावन्ति हि तान्यहानि । 
ग्रवभथादय एषां शेषाः पदार्थाः करिष्यन्ते। यथा, दीक्षोन्मोचनवचनं नक्त सस्था- 
पनस्यार्थंवादः । एवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । वरुणपाञ्ञाम्यां वा एषोऽभिधीयते यो दीक्षितः । 
अहोरात्रे वे वरणपाशो । यद्दिवा संस्थापयेदुन्मुक्तो वरुणपाास्यां स्यात्‌ । नक्तं 


MM अअ भ्त पी 
जान्तता होवे । जो यह कहा है--'जिन दिनों में पत्नीसंपाजान्तता है उनमें[यज्ञ को] असमाप्ति 
देखी जाती है। इससे ध्रसंस्था (--असमाप्ति) का उत्तम अह से पूर्व के दिनों को पतनीसंयाजा- , 
स्तता को नियन्त्रित करते हे । ऐसा नहीं है। न यह विधिमूलक वरदान है, न प्रन्यप्रम.णमूलक | - 
इससे मृगतृष्णा रूप यह दर्शन है। थोर जो श्रसंस्था हेतु है, यह मी न होवे। कहा है- 
स्तुतिस्तु शब्दपुर्वत्वात्‌ (=स्तुति होवे, शब्द पूवं होने से) । और भ्रसंस्था तया 
पत्नोसंयाजान्तता का सामानाधिकरण्य भी नहीं। शब्द से पत्नीसंयाजान्ता सब दिनों को 
जानी जातो है । उत्तम परह से पूवं ग्रहों की प्रसंस्था न्याय से । श्रोर जो यह “ग्रसं स्थिता हि 
तहि यज्ञ:', यह पत्नीसंयाजान्तता की स्तुति से लिये अ्थवाद है । 

बिवरण- शब्वपुर्वेट्वात्‌--'शूपेंण जुहोति’ इस विधि के होने से तेन ह्यन्नं करियते 

स्तुति= भर्थवाद वचन है । ग्रसंस्था पुनन्ययिन--यदि उत्तम ग्रह (१ २वें दिन) में भी पत्नी- 

संयाजान्तता होवे तो यज्ञ कमी पुरा नहीं होगा । ग्रतः यज्ञ की पूति के लिये १२वें दिन पत्नी- 
संयाजान्त कमं नहीं होते । न्या ; > 

५ व्यारुप्रा--जैसे झसंस्थित यज्ञ चिरकाल से पूर्ण होगा यह विचारते हैं, जिससे चिर- 

काल से यज्ञःपुर्ण होगा इससे [पत्नीसंयाज के उत्तर भाग का] लोप होवे, पत्नीसंयाजान्त श्रह 


हि? 


हावे । [रज्ञ के] पूर्ण होनेवाले झहों में ग्रसंस्था का वचन पत्नीसंयाजान्तता के प्रशंसा है। 
वे सब (१२) दिन यज्ञ की पूतिवाले ही हैं, उनके श्रवभूथ आदि शेष पदार्थ करगे । जसे 
दीक्षा छोड़ने का वचन रात्रि में छोड़ने का ग्रथंवाद है। उसी प्रकार यह (= भ्रसंस्थावचन ) 
जानना चाहिये । वरुणपाशाभ्यां वा एषोऽभिघीयते यो दीक्षितः । ग्रहोरात्रे वै वरुण- 
 पाशौ । यद्‌ दिवा संस्थापयेदनुन्मुक्तो वरुणपाशाभ्यां स्यात्‌ । नक्तं संस्थाप्यो वरुण- 
ककल SESSIONS NITES SENSES SR 
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_ सवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ८, सूत्र ३२ | २३७९ 


संस्थाप्यो वरुणपाशाभ्यामेवोन्मुच्यते, श्रात्मनोर्शहसायं' इति । शरनुन्मुक्तः स वरुण- 
पाशाम्यां, न तावद्दीक्षया मुच्यते। भ्रवभृथो हि दीक्षोन्मोचनार्थः । ग्रथवोच्यते-- 
वरुणपाशाभ्यामिव निमु च्यत इति बहवो नियमास्तदानीं विसुज्यन्ते, यानालोच्य 
एष वादो भवति। एवमिहापि चिरेण संस्थामालोच्यासंस्थितवचनं भवतीति॥३१॥ - 


स्याद्वाऽनारभ्यविधानादन्तेः लिङ्गविरोघात्‌ ॥३२॥ 


पाशाभ्यामेवोन्मुच्यते ग्रात्मनोऽहिसाये (= निश्चय ही वरुणपाश्ञों से बांधा जाता है जो * 
दीक्षित होता है । दिन श्र रात ही वरुण के दो. पाञ हैं । यदि दिन में [दीक्षानियम] समाप्त 
कर दे तो. वरुणपाशों से भ्रनुस्मुवत = बद्ध होवे.। रात में समाप्त करने योग्य वरुणपाशों से 
उन्मुक्त होता है अपनी श्रहिसा के लिये) । ग्रनुन्मुकत है वह वरुण पाहो से दीक्षा से मुक्‍त 
नहीं होता । भ्वभूथ कमं ही दीक्षा की मुक्ति के लिये है । अथवा इस प्रकार कहते हैं-बरुण- 
पाशों [से जेसे कोई युक्त होवे उस] के समान निमु क्त होता है [इसका ग्रभिप्राय यह है फि] 
बहुत से नियम उस समथ (==रात्रि में) छोड़ दिये जाते हूँ । जिन को ध्यान में रखकर यह 
कथन होता है। इसी प्रकार यहां सी चिरकाल से यज्ञ को समाप्ति को ध्यान में रखकर 
असंस्थित वचन होता है । [जैसे भोजन खाने में श्रधिक देर लगानेवाले के लिये कहा जाता है 
“इस का तो भोजन समाप्त ही नहीं होता] । 

विवरण - संतिष्ठमानेष्वहःसु--वस्तुतः द्वादशाह के प्रतिदिन का कमं पत्नीसंयाज 
पर पूर्ण हो जाता दै, फिर भी उन में ग्रसंस्था (=ग्रसमाप्ति) वचन पतनीसंयाजान्तता की 
प्रशंसा है । वरुणपाशाभ्यां वा एषोऽभिधीयते--मे० सं० ३॥७८ में ऐसा ही पाठ है। परन्तु 
सुबोधिनीदत्ति तथा कुतूहलद्धत्ति में 'एष बघ्यते' पाठ ही उपलब्ध होता है । चौखम्बा (काशी) 
मुद्रित भाष्य में 'एषो विधीयते' पाठ है। अंध्ययनकाल में श्री गुरुवर्यं ने उसके स्थान पर 
'एषोऽभिबध्यते' संशोधन कराया था । सम्मव है 'एष बध्यते’ पाठ शाखान्तर का हो। उसके | 
प्रकाश में 'एषोऽभिधीयते' का अर्थ मी “एष बघ्यते' ही करना चाहिये । पाशों का प्रयोजन 
वांघना ही है। दीक्षा के श्रतिविहित होने से यतः वहे श्रेयस्कर है, भरतः दीक्षित के वरुण- 
` पाशों में वंघने का तो प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता । ग्रतः यह वचन रात्रि में नियमत्याग को 
स्तुति के लिये है॥३१। `` 

स्याद्‌ वाऽनारभ्यविधानादन्ते लिङ्गविरोधात्‌ ॥३२॥ 

सुत्राथ:-- (वा) “वा? शब्द पूर्व सूत्रोक्त पक्ष “सभो ग्रहों में पत्नीसंयाजान्तता है' की 
निदृत्ति के लिये है । (प्रनारम्यविधानात्‌) १२वें दिन के विषय में यह ्रनारम्य विधि होने 
अर्थात्‌ पत्नीसंयाजान्ततान्यहानि सन्तिष्ठन्ते के सामान्य विधान होने से (स्यात्‌) प्राक्‌ उत्तमाह्‌ 
पत्नीसंयाजान्तता होवे। (अन्ते) भ्न्त में धर्थात्‌ १२वें दिन में (लिङ्गविरोधात्‌) लिङ्ग के 
विरोध से पत्नीसंयाजान्तता न होवे। : ` `` 

ब्रिशेष--लिङ्गविरोघ भाष्यव्याख्या में देखें। कुतृहलद्धत्ति में 'अन्त्ये' पाठ है। 
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वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतते। भवेद्वा; प्रागुत्तमात्‌ पत्नीसंयाजान्ता । न ह्यार- 
'म्योत्तममहः, एष विधीयते। कथं तहि.? सामान्येन, पत्नीसंयाजान्तान्यहानि ` 
भवन्ति इति । तत्रान्ते लिङ्गविरोधो भवति। का पुंनन्यायेन प्राप्तिरिति ? पत्नी- 
' संयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्त इति, नैतदुक्तं भवति, शिष्टमवलुप्यत इति । सन्ति- 
ष्ठन्ते नानुष्ठीयन्त इति। कतृ व्यापार एषुपरमतीति । तेषु सह .क्रियमाणेष्वह:सु, 
भ्रेवव्यं कस्मिड्चित्‌ पदार्थञवस्थायावश्यमपरस्याह्वः पदार्था भ्रनुष्ठातव्याः॥ . तत्रा- 
` नियमे प्राप्ते पत्नीसंयांजान्ते सस्थाप्यमिति नियम्यते । तस्यावस्थानस्येतत्‌ प्रयोजनं, 
` कथमहरन्तरस्य पदार्थानुष्ठानेन योगपद्यमनुगृह्य तेति। एतद्धि इष्टमवस्थांनकार्येम्‌ । 
'यस्मिन्नंतद दृष्ट, न शक्यं कल्पयितु तत्राइष्टम्‌। तत्र न पत्नीसंयाजान्तता । तच्चा- 
''्त्यस्य प्रयोजनं न विद्यते ॥ तस्मात्‌ प्रागन्त्यात्‌ पत्नीसंयाजान्ततेति न्यायेन प्राप्ते 
लिङ्गदंशनम्‌-ग्रसँस्थितो हि तहि यज्ञ इति ॥३२॥ ६ क 


व्याख्या--'वा? शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है । ग्रथवा प्राक्‌ उत्तम प्रह से पत्नो- 
सर्याजन्तता होवे । उत्तम प्रह का श्रारम्म (--निर्देश) न करके यह 'पत्नीसंयाजान्ता- ` 

` न्यहानि सन्तिष्ठन्ते’ विधान नहीं किया जाता है । तो केसे किया जाता है? सामान्यरूप से 
'वत्नीसंयाजान्त अह होते हे' कहा है । वहाँ (= उत्तम अह में पत्नीसंयाजान्ता मानने पर) 

लिङ्ग फा विरोध होता है। न्याय से क्या प्राप्ति. होती है ? पत्नीसंयाजान्तान्यहानि 

, सन्तिष्ठन्ते-से यह नहीं, कहा जाता. है कि भ्बशिष्ट कमं लुप्त किये जाते हैं।. 'सन्तिष्ठन्ते! का 

ऽभ्रथं न ्रनुऽ्ठीयन्ते ; (==भ्रनुष्ठातत नहीं किया जाता है) है । इनमें कर्ता का व्यापार उपरत 

(= समाप्त) होता है । उन. साथ किये जानेवाले दिनों में अवइय किमी पदार्थ पर वा भ्रवस्था 

र में: [कार्य रोक कर] श्रवश्य दुसरे दिन का पदार्थं ' अनुष्ठान करना चाहिये । इस विषय में 

_ 5 अनियम प्राप्त होने पर: 'पत्नीसंय्राज के अन्त में कम रोकना चाहिये” यह नियम किया जाता 

` हैअ उस कमं के रोकने का यह प्रयोजन. है कि झगले दिन के पदार्थों के: अनुष्ठान में ` योगपद्य 
“अनुगृहीत होवे । यहःदृष्ट प्रयोजनवाला,अवस्थान कार्य है। -जिस. में यह दृष्ट प्रयोजन है, उस 
* * सें अदृष्ट को कल्पन नहीं की जा .. सकती । [जहां भ्रदुष्ट को कल्पना होती है] वहां पत्नी- 
` ` संयाजान्तता नहीं होतो । अतः वह (= दुष्ट प्रयोजन) अन्तिम अह का नहीं है । इससे न्याय 

से प्राक्‌ उत्तम ग्रह पत्नीसंयाजास्तता के प्राप्त होने पर लिङ्गदर्शन होता है--श्रसंस्थितो 
तहि यज्ञः॥ ` ना की णद 
विवरण--इस सूत्रमाष्य का तात्पर्यं यह है कि द्वावज्ञाहेन प्रजाकामं याजयेत वचन के 

“अनुसार द्वादश दिन साध्य यह एक कमे है। इसमें प्रतिदिन सोमयाग किया जाता हे । सोम- 

+ यागों. की प्रकृति प्रग्निष्टोम'में हारियोजन ग्रह अन्तिम है । श्रत: सामान्य रूप से सोमयागों में 
हारियोजनान्तता होनी चाहिये । इसी में पत्नीसंयाजान्तान्यहरनि संतिष्ठन्ते वचन से द्वादक्षाह 

में प्रतिदिन के कमं क्री समाप्ति पत्नीसंयाज के अन्त में कही गई है । ग्रतः इस विषय में सन्देह 
होताहै कि क्‍या बारहों दिनों में पत्नीसंयाजान्त कमं होवें वा १२वें दिन को छोड़कर शेष 
 दझिनोंमें। यहां यह मी ध्यान में रखें कि दशम दिन प्राजापत्यमानंस-ग्रह पर समाप्त हो जाता 
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[सामिधेन्यां त्रिरस्यासस्य प्रथमोततमस्थानध्मत्वाधिकरणम्‌ ॥९॥] 


स्तो दर्शपूणमासौ । तत्र सामिधेनीः प्रकृत्योच्यते-त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरु- 
त्तमामन्वाह' इति । तत्रेषोऽर्थः सांशयिकः--किम्‌ ऋग्धमं एषः, यत्र तत्रस्था, प्र वो 


` बाजा? त्रिरभ्यासतव्या,' उत स्थानधर्मः, याऽन्याऽपि प्रथममुच्यते सा. त्रिरभ्यसित- 


व्येति । कुतः संशयः ? उभयथोपपत्तेः। यद्येवमभिसम्बन्धः क्रियते-याऽसावुच्चारि- 
तानां सामिधेनीनां : प्रथममुच्चारिता, सा त्रिरभ्यसितव्येति। ततः प्रवोवाजाया 
ऋचो धर्म: । श्रथेवंः विज्ञायते, प्राथम्यसंयुक्त' चित्र यादिति, ततो वचनस्य स्थान- 
धमता । उ 


है। यहं विशेष विधान है, तदनुसार शेष १-६ तथा ११वें दिन - परनीसंयांजान्त कमं होवें । 
द्वादशाह के एक कमं होने से १२वें दिन के कमं से ही पूवं की उत्पत्ति होती हे । शेष ११ 
दिन के कमं उस के सहायक हैं । इसलिये प्रतिदिन हारियोजनान्त' की प्राप्ति होने पर भी उस 
से कर्मं समाप्त नहीं करना है अन्यथा एक दिन के कर्म की दूसरे दिन के कमं के साथ 
जु ङ्कला नहीं बनेगी, ग्रतः उत्तम ग्रह को छोड़ कर शेष दिनों में कर्म को कहीं न कहीं भवसान 


. देना ही होगा। अतः अनियम को प्राप्ति में नियम किया--उत्तम ग्रह से पूर्व दिन के कमं 


पत्नीसंयाज के अनन्तर समाप्त हो जायें । १२वें दिन यदि हारियोजनान्त कमं नहीं होता है तो 
उस से. :अपूव उत्पन्न नहीं होगा ।: यदि प्रधान सोमयाग के पूरव भ्रौर उत्तर अङ्गों को भी 


-प्रतिदिन किया जायेगा तो सहत्त्व उपपन्न नहीं होगा 1 इसलिये सहत्त्व की उत्पत्ति कें लिये पूवं 
--दिन किसी कर्म के पश्चात्‌ उसे समाप्त करके अगले दिन का कर्म करना चाहिये। ग्रतः 


दीक्षादि पूवं अङ्ग और अवमृथ श्रादि उत्तर अङ्ग तन्त्र से (=एक बार) हो अनुष्ठित होंगे 
तथा अभिषव आदि सन्निपत्य उपकारक श्रौर सवनीय आदि आराद्‌ उपकारक कमं काण्डानुक्रम- 
न्याय से प्रतिदिन ग्रावतंनीय हैं ।।३२॥ 


व्याख्या--द्षपुणंमास हैं? वहां सामिघेनियों के प्रकरण में कहा है--त्रिः प्रथमा- 


'मन्वाह, त्रिरुत्तमामन्वाह (प्रथम सामिधेनी मन्त्र को तोन बार बोले, 'शन्तिसं को तीन 
* बार बोले] । वहाँ यह अर्थ सांशर्षिके है--क्या यह ऋचा का घ्म है । जहां कहीं भी पढ़ी गई 


प्र वो वाजाः इस ऋचा का तीन बार पाठ करे ग्रथवा स्थान का घमं है। जो अन्य भी प्रथम 
पढ़ी जाये उसे तीन बार पढ़ना चाहिये ? किस कारण यह संशय है ? दोनों प्रकार उपपत्ति 
होने से। यदि ऐसा सम्बन्ध किया जाता है--जो यह उच्चारित सामिधेनियों में प्रथम उच्चा- 


( रित है उसका तीन बार ग्रम्यास करना चाहिये। इससे प्र वो वाजा ऋचा का घमं [त्रि 


i 


उच्चारण] होता है । मौर यदि इस प्रकार सम्बन्ध जाना जाता है--प्राथम्य युक्त को तीन 
बार बोले, तो वचन इसके स्थानका धर्म होता है। 


हु ८ ड 


१ , द्र० __त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ । ते० सं० २1५७ शा 
“ ` ` २. तै० सं० २५७२ ` SFR ERE 
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. २३८२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ऋचो धमं इति। कुतः ? प्राथम्यस्य व्यक्त्या सम्बन्धात्‌। 
व्यक्तेरभ्यासेन । कथमवगम्यते ? स्त्रीलिङ्गनिर्देशात्‌। व्यक्तित्रिशेषो हि स्त्री नाम । 
यदि तद्विरेषणं ध्राथम्यं स्यात्ततो लिङ्गविशेषनिर्देशोऽवकल्पते। ` साऽपि स्त्री 
अभ्यासेन संभन्त्स्यते । ग्रथ प्रथममनुब्रुवता त्रिरभ्यसितव्यमिति, ततो व्यक्ति- 
विशेषो न विवक्ष्येत । तत्र स्त्रीलिङ्गविशेषनिदेशो नोपपद्यते । श्रपि च, वाक्यभेद 
प्रसज्येत । प्रथममुक्तं त्रिरभ्यसितव्यं, प्रथममुक्ता ऋक्‌ त्रिरभ्यसितव्येति । मत्पक्षे 
पुनः प्राथम्यलक्षिताया ऋचो धम उच्यते। तत्रेकार्थविधाने न भवेद्वाक्यभेदः । 
अपि च श्रत्या प्राथम्येन स्त्री सम्बध्यते । वाक्येनाभ्यग्सः। तस्माद्‌ ऋगूधर्मो यत्र 
तत्रस्था, प्र वो वाजा त्रिरभ्यसितव्यतेति । एवं प्राप्ते ब्रू मः 


: अस्यांसः सःमिघेनीनां प्राथम्यात्‌ स्थानधमः स्यात्‌ ॥३३॥ (उ०) 


योऽयं सामिधेनीनां प्रथमायास्त्रिरभ्यास उच्यते स प्रथमस्थाननिमित्तो घर्मो, 
न ऋचः कस्यार्चिज्जातिनिमित्तः। कुतः ? न हि कृत्स्नेऽपि ऋग्वेदे प्रथमा नाम 


क्या प्राप्त होता है ? ऋचा का घमं है । किस हेतु से ? प्राथस्य को व्यक्ति [ऋक्‌] 
_ के साथ सम्बन्ध होने से । व्यक्ति के ग्रम्यास से [त्रित्व सम्पादन करे] । कंसे जाना जाता है ? 
[प्रथमाम्‌] स्त्रीलिङ्ग के निर्देश से। व्यक्तिविशेष हो स्त्रो है। यदि उसका विशेषण प्राथम्य 
होवे तो लिङ्गविशेष निर्देश उपपन्न होता है। वह (व्यक्ति ऋक्‌) भी स्त्री है, [वह] 
अभ्यास के साथ सम्बद्ध होवेगो । घ्रोर यदि प्रथम को बोलते हुए का तीन बार अस्यास करना 
चाहिये [ऐसा कहें तो] तो व्यक्ति विशेष विवक्षित न होवे। उस स्थिति में ['प्रथमां' यह] 
स्त्रीलिङ्ग निर्देश उपपन्न न होवे। और भो, वाक्यभेद होवे--प्रथम कहा गया तीन बार 
ग्रम्यसनोय है, प्रथम कही गई ऋक्‌ तीन बार ग्रम्यसनीय है । मेरे पक्ष में प्राथम्य से लक्षित 
ऋचा का घमं कहा जाता है। उस स्थिति में एक अर्थ के विधान में वाक्यभेद न होवे । भ्रौर 
भो, श्रुति से ध्रायम्य के'साय स्त्री [ऋक] सम्बद्ध होती है, वाक्य से ग्रभ्यास। इसलिये व्हक्‌ 
का घमं है जहां कहीं सी वर्तमान प्रः्रो वाजा तीन बार पढ़नी . चाहिये । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते है-- . : द 


ग्रभ्यासः सामिघेनीनां प्राथम्यात्‌ स्थानघमंः स्यात्‌ ॥३३॥ 
सृत्रार्थ:--( भ्रम्यास:) तीन बार भ्रभ्यास (सामिषेनीनाम्‌) सामिधेनियों को (भ्राथम्यात्‌) 
प्रयमता कहने से (स्थानघर्मः) स्थान का घमं (स्यात्‌) .होवे । 
ब्याख्या--जो यह सामिघेनियों में प्रथम का तोन वार श्रभ्यास कहा जाता है, वह 
प्रथमस्थाननिमित्तक घमं हैं, ऋचा का किसी का जातिनिमित्तक नहीं हैं । किस कारण? सम्पुणं 
ऋणग्वेद में प्रथमा नाम की कोई ऋचा नहीं है, जिसका तीन बार पाठ किया जाये। इस पक्ष में 
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नवमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ६, सूत्र ३३ २३८३ 


काचिइग्‌ बिद्यते, या)त्रिरभ्यस्येत । तत्र प्राथम्यमुग्लक्षणार्थं स्यात्‌ । इतरस्मिन्‌ पक्षे 
श्रतिनं लक्षणा | श्रतिश्च ज्यायसी लक्षणायाः । तस्मादस्मत्पक्षः। 


ग्रथ यदुक्तं, स्त्रीलिङ्गसम्बन्धादस्मत्पक्ष एव श्रुतिः।: वाक्यं च न भिद्यते। 
स्त्रीलिङ्गोपपत्तिश्चेति । अत्रोच्यते-गुणवचनानां हि शब्दानामाअयतो लिद्धवच- 
नाति भवन्ति’ इत्यविशेष्यमाणायामपि व्यक्तौ. यदवश्यं . प्राप्तं लिङ्ग, तदाश्चय- 
भूतं गुणस्य भवति । अभ्रविधित्सितेषपि तस्मिल्लिँङ्गविशेषनिर्देशोञ्नुवादभूतो भवः 
त्येव । यथा शुक्लः पुमान्‌, शुक्ला स्त्री, शुक्लं नपु सकम्‌ । शुक्ल एकः, शुक्लौ द्वो, 
शुक्ला.वहव इति। शुक्लां. शाटीमानयेति-यद्यपि शाट्याद्यानय्रनं न विधीयते, 
शुक्लसम्बन्धमात्रविधित्सा.भवति, न तत्र लिङ्गन विशेषणं क्रियते तथाऽप्यनुवाद- 
भूतः स्त्रीलिङ्गनिर्देशो भवत्येव शुक्लमानयेति। श्रनुवादभूतत्वाच्च न वाक्यभेदो 
भविष्यति । एबं च सति यद्यपि प्राथम्यस्य स्त्रीलिङ्गसम्बन्धः श्रौतस्तथाऽपि प्राथ- 
म्यस्येवाभ्यासेन सम्बन्धो न लिङ्गस्य। यदि लिङ्गस्यैतेन सम्बन्धोऽभिधीयते 
प्राथम्यस्यानुवादता कल्प्येत । प्राथम्यसम्बन्षेऽप्यभिधीयमाने वाक्यं भिद्येत । .. ` 


यपि च, नैवात्र विवदितव्यम्‌ । प्रातिपदिकविशेषणं हि; स्त्रीशव्दः। स्त्रियां 


प्राथम्य ऋचा के उपलक्षण के लिये होवे । दूसरे पक्ष में श्रुति है लक्षणा नहीं है। श्रुति लक्षणा 
से ज्यायसी है। इस से हमारा पक्ष [युक्त है] । 


आरु जो यह कहा--स्त्रीलिङ्ग सम्बन्ध से हमारे पक्ष में श्रुति है, रौर वाक्यभेद भी 
नहीं होता तथा स्त्रीलिङ्ग की उपपत्ति मी हो जातो है। इस :विषय में कहते हैं-गुण- 
वचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति (=गुणवचन शब्दों के आश्रय 
के अनुसार लिङ्ग और वचन होते हैँ) से व्यक्ति के भ्रविशेष्य भाग होने पर भी जो श्रवव्य 
प्राप्त लिङ्ग है, उसके भ्राभयभूत गुण के होते हैं । विधान की विवक्षा न होने पर भो उसमें 
लिङ्गविशेष का निर्देश अनुवादभूत होता ही है । यथा- शुक्लः पुमान्‌, शुक्ला स्त्री, शुक्लं 
नपु सकम्‌ । शुक्लः एकः, शुक्लौ हो, शुक्ला बहवः । “शुक्लां शाटीमानय' यहां यद्यपि शाटी ` 
के आनयन का विधान नहीं किया जाता है, शुक्ल-के सम्बन्ध मात्र के विधान को इच्छा 
होती है । वहां लिङ्ग से विशेषण नहीं बनाया जाता है तथापि शनुवादभूत स्त्रीलिङ्गनिदेश . 
होता ही है-शुक्लामानय । ग्रनुवादरूप होने से वाक्यभेद नहीं होगा । इस प्रकार यद्यपि 
प्राथम्य का स्त्रीलिङ्ग सम्बन्ध श्रौत है तथापि प्राथम्य के अस्यास के साथ सम्वन्ध है, लिङ्ग 
का सम्बन्ध नहीं है । यदि लिङ्ग का इसके साथ सम्बन्ध कहा जाता है ततो प्राथम्य को भ्रनुवाद- 
रूपता होवे । प्राथम्य के साथ [लिङ्ग का] सम्बन्ध कहा जाता है तो वाबयभेद होवे । 


झौर भी, यहां बिबाद नहीं करना चाहिये। प्रातिपदिक का. विशेषण है स्त्रीशब्द । 
PEE नि se i nN EE - 


१. महामाष्य ५।३।५५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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यत्प्रातिपदिकं वतंते, ततष्टाब्रादयः' इति। न विशेषणस्य पदान्तरेणं सम्बन्धो 
भवति। यथा राजपुरुषो.गच्छतीति। यदा तु प्राथम्यस्याभ्यासेन सम्बन्धः, ` तत्र 
प्राप्तमनूचते स्त्रीत्वस्‌ । यानि सामिधेतीषु वचनानि, ऋचस्ताः । स्त्रीलिङ्गश्च . 
ऋकशब्दः । तत्र यसप्रथमं वचनं, तस्यांळश्रेय' ऋक्‌। गुणवचनार्ना च शब्दानासा- 
श्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्तिः इत्यविशेषितायामप्यृचि. स्त्री लिङ्ग भव्रिष्यतीति । 
यत्प्रथमवंचनं, ` तत्त्रिराहेति॥ स्त्री च सा ऋक सामिघेनी। तस्मात्‌, त्रिः प्रथमा- 
'मस्वाह इति.प्राप्तस्य लिङ्गस्यानुवादः स त्रिः प्रथमामन्वाह, जिरुत्तमां, ताः पञ्च- 
दक्ष संपंद्यन्ते?, इति पञ्चदशानां सामिधेनीनां सम्पत्तये त्रिवेचतमुच्यमानं परि- 
पूर्णाया ऋचो भवति, न ऋगवथवस्य'। परिपूर्णा च.समिन्धनवती, न ऋगवयवः । 
तस्मात्‌ प्राप्तानुवादो लिङ्गस्येति प्राथम्यस्य धर्मो त्त ऋचः ॥।३३॥ 
समा नकीच इ 


स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं वतंते ततष्टाबादयः (-स्त्रीलिङ्ग में जो प्रातिपदिक है .उससे 
टाप्‌ प्रादि होते हैं) । विशेषण का पदान्तर' के साथ सम्बध नहीं होता है । जैसे राजपुरुषो 
गच्छति [यहां 'गच्छात? का सम्बन्ध विशेषणरूप राजा के साथ सम्बन्ध नहीं होता है-- 
“राजा गच्छति’ यह अर्थ नहीं जाना जाता है] । जब प्राथस्य का भ्रभ्यास के साथ सम्बन्ध है 
तो वहां प्राप्त स्त्रीत्व का अनुवाद होता है। जो सामिधेनियों में वचन हैं वे ऋचाए है । ऋक 
दाब्द स्त्रीलिङ्ग है। वहां (=सामिधेनियों में) जो प्रथमवचन है उस का आश्रय ऋक्‌ है। 
गुणवचनानां च शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भंत्रन्ति से कूक अविशेषित होने पर 
मी [प्रथमा] में स्त्रोलिङ्ग हो जायेगा । जो. प्रथमवचनः है उसको तीन बार बोलता है । श्रौर 
बह [प्रयमबचन] स्त्री ऋक्‌ सामिधेनी" है । इससे ऽत्रिः प्रथमामन्त्राह -में प्राप्त 
स्त्रीलिङ्ग का अनुवाद है। त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमां ताः पञ्त्रदश ` सम्पद्यन्ते 
(= [सामिघेनियों. को ११ वऋचाझों में से] प्रथमा को तीन बार पढ, उत्तमा = ्नन्तिमा को. 
तीन बार पढ़े । इस. प्रकार वे १५ हो जातो हैं) । पन्द्रह सामिधेनियों को सम्पत्ति (= पूर्णंता) 
के लिये तीन बार उच्यमान परिपुणं (समग्र) ऋचा होती है, ऋचा का श्रवयव [तीन बार 
उच्चरित]'नहीं होता है । परिपुर्ण ऋचा. सामिधेनी है, ऋचा का.भ्रवयव सामिधेनी नहीं है। 
इससे प्राप्त स्त्रोलिद्ध का अनुवाद है, भतः प्राथम्य का घमं [स्त्रीलिङ्ग] है, ऋचा का धर्म 
नहीं है॥३३॥ ४7 बुक १ ; 


३ [A Mug - . 7 
कि रै * 


१० महाभाष्य ४।१।३। तत्र 'मवस्ति' पदमधिक वतंते। 

२. महा० ५।३।५५॥ पूर्वत्र निर्देशे ‘गुणवचनानां हि' पाठ;। स एव महा माष्यारूढः । 

३. ताः 'पञ्चदश सम्पद्यन्ते’ इत्यनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । ते० ब्रा० ३।५।२ इत्यत्रेकादश 
सामिधेतीमन्त्राः पठ्यन्ते । तेषां प्रथमोत्तमयोस्त्रिस्त्रिरन्वाश्याने पञ्चदश सामिधेन्यो 


मवन्ति 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९९ नवमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० १०, सुत्र ३४ २३८५ 


[दशपुणंसासयोरन्वारस्भणीयायाः सकृदनुष्ठाना्तिकरणस्‌ ॥१०।।] 


स्तो दशंपूर्णमासो, दशपु्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' इति। तन्राऽऽरम्भणी- 
येष्टिः समाम्नाता -ग्राग्नाबेष्णवमेकादशकपालं निवपेत्‌, सरस्वत्य चरु, सरस्वते 
हादशकपालस्‌, श्रग्नये भगिनेऽष्टाकपालं निवपेद्यः कामयेतान्नादः स्पास्‌' इति। 
नित्यवदेके भगिनमामनन्ति? । श्रावृत्तिश्च दशंपूर्णमासयोः श्रूयते--यावज्जीबं दश- 
पुणमासाभ्यां यजेत इति । तत्रेष्ट्यावृत्तौ सन्देहः । किमारम्भगीयाऽप्यावतते 
नेति । कि प्राप्तम्‌ ? 


इष्टयाइत्ती प्रयाजवदावतेताऽऽरम्भणीया ॥३४॥ (पू०) 
आवर्तेतेति ॥ अ्सक्कदेव कतंव्यतेति। कुतः ? - एवं प्रयोगवचनोऽनुगृहीतो 


व्याख्या- वर्शपूर्णमास हैं-दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (= दशंपु्णेमास से 
स्वर्गं को कामनावाला यजन करे)। वहां (= दशंपुर्णभ।स के प्रकरण में) अस्वारम्रणीया इष्ट 
पढी गई है-अ्रनावैष्णवमेकादशकपालं निवपेत्‌, सरस्वत्य चरुम्‌, सरस्वते द्वादश- 
कपालम्‌, अग्नये भगिनेऽष्टाकपालं निर्वपेद्‌ यः कामयेत श्रन्नाईः स्याम्‌ (=श्नरिनि भोर 
विष्णुदेवताक एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, सरस्दती के लिये चरु का, सरस्वान्‌ के 
लिये द्वादशकपाल का, भगी अग्नि के लिग्ने श्रण्टाफपाल का निर्वाप करे। जो चाहना करे कि 
तं ग्रज्ञाद होऊ) । नित्यवदेके भगिनमामनन्ति (=क्ुछ आचाय भगी [अ्रग्नि] का 
नित्यवतः विधान करते है) । दशंपूर्णमास की श्राद्रत्ति सुनीःजांती है-यावज्जीवं दशपुण- 
मासाभ्यां यजेत (== यावञ्जीसन दशंपुर्णमास से यजन करे) | वहां इष्टि की प्राहत्ति में 
सन्देह है--क्या ्रारम्मणीया भी [दशंपुर्णेमास के साथ] झाबतित होती है अथवा नहीं ? 
क्या प्राप्त होता. है.) - -,.. - 


इष्ट्यावृत्तो प्रयाजवबदावर्तताऽऽरस्भणीया ।।३४॥ 
सुत्राथ:-- (इष्ट्याट्त्तौ) दर्शपूरांमास इष्टि को आदृत्ति होने से (प्रयाजवत्‌) जैसे 
प्रयाज इष्टि के ग्रावतेन के साथ प्रावतित होते हैं, उसी प्रकार (म्रारम्मणीया) ग्रारम्मणीया 
इष्टि मी दशंपूणँमास की झाइत्ति के साथ (आवर्तेत) भ्रावतित होवे । 


व्याख्या--[अारम्भणीया भी] भ्रावतित होवे। भ्सकृत्‌ (==बार-बार) ही करनी 


१. द्र०--आप० थौत ३।१४।५,६--स्वर्गेकामौ दशंपुणंमासौ, एककामः, सवंकामो वा । 
२. इदमुद्धरणं स्वल्पभेदेन मी० माष्य १०१४ सूत्रेऽपि पठचते। इयमानुपूर्वी न 
इव चिदस्मा भिरुपलब्धा । द्र०--झारनावेष्णबमेकादशकपालम्‌, सरस्वत्य चरुपू, सरस्वते द्वादश- 
पलम्‌, भ्रर्ततये भगिनेऽष्टाकपालम्‌ । य कामयेत भयन्नादः स्याम्‌ इति । आप० श्रौत ५।२३। 
५,६॥ पत्र मै ० सं० १।४।१४,१५॥ त० सं० ३।५।१॥ अपि द्रष्टव्यम्‌ । 
३. द्र०--झाप० श्रौत !।२३।७॥। नित्यवदेके संमामनम्ति, नानातन्त्रमेके । 
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भविष्यति । प्रयाजवत्‌ । यथाऽङ्गभूताः प्रयाजा ग्रावतंन्त] एवमङ्गभूताऽऽरम्भणी- 
याऽप्यावतत ॥।३४॥ 


सकृद्वाऽऽरम्भसंयोयादेकः पुनरारम्भो यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥३५॥ (३०) 


वादाब्द: पक्षं व्यावतंयति । नेतदस्ति, यदुक्तमारम्भणीयाऽऽवर्तेतेति । सकृदेव 
कतंव्या । कुतः ? आरम्भसंयोगात्‌। दशपूर्णमासयोरारम्भेण संयुज्यते । साधारणश्च 
स्वेषां प्रयोगाणामारम्भः । कथम्‌ ? अग्नीनाधाय सर्वे: संकल्पयति। पर्वणि. पर्वणि 
मया दशंपूर्णमासौ कतंग्याविति । एवं चाध्यवसाय दर्शपूर्णमासौ कतंग्यावित्या- 
रम्भणीया क्रिमते। एष एवास्थाऽऽरम्भो यद्ध्यवसानं नाम । तच्च साधारणं 
स्वेषां प्रयोगाणाम्‌। यांवज्जीवप्रयोगात्‌ । श्रथापि प्रथमं प्रवतंनमारम्भस्तथाऽपि 
प्रथमवृत्तेन सर्वे प्रयोगाः कृता भवन्ति । तस्मात्‌ सकृदारम्भ गीया कतंब्येति ॥।३५॥ 


MSS २ 
चाहिये । किस हेतु से ? इस प्रकार प्रयोगवचन ( = इतिकतंव्यता ) अनुगृहीत होता: होगा । 
प्रयाज की तरह । जैसे भङ्गभूत प्रयाजः [प्रति इष्टि] ्रार्वातत होते हैं, उसी प्रकार भ्रद्धभरुत 
झ्ररम्भणीया भी भ्रावतित होवे ॥३४॥ 


सकृद्‌ वा ग्रारम्भसयोगादेकः पुनरारम्भो यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥३५।। 

सुत्राथे:-- (वा) 'वा? शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निद्धत्ति.करता है । (सकृत्‌) झारभ्मणीया 
एक बार ही करनी चाहिये (भ्रारम्मसंयोगात्‌) भ्रारम्म का संयोग होने से (एक:) एक ही 
दक्षपूर्णामास का श्रारम्म है । (पुनरारम्भः) दर्शपूणँमास का पुनः प्रयोग का आरम्म तो (याव- 
जीवप्रयोगात्‌) यावज्जीवन प्रयोग का बिधान होने से होता है । 


विशेष ्रारम्मसंयोगात्‌--मै० सं० १।४।१४ में कहा है--झाग्नावेष्णवमेकादश- 
कपालं निर्वपेद्‌ दर्शपुणणासा आलप्स्यमानः भ्रर्थात्‌ दशंपुणंमास का प्रारम्भ करनेवाला आग्ना- 
वैष्णव एकादशकपाल का निर्वाप करे । “झ्लालप्स्यमान:' में रेफ को छान्दस लकार हुआा है। 
इस इष्टि की शेष हवियो का भागे ग्रनुवाक १४, १५ में खण्डशः विधान किया है। यतः दं . ` 
पूर्णमास के आरम्भ में यह इष्टि होती है, ्रतएव इसका नाम आरम्भणीया है । 


. व्याख्या--'वा? शब्द पूर्व पक्ष को हटाता है । यह नहीं है जो कहा है कि श्रारम्भ- 
णीया का घ्रावर्तन होवे । एक वार ही करनी चाहिये । किस हेतु से ? आरम्भ के संयोग से । 
दर्शपुर्णमास के प्रारम्भ से संयुक्त होती है। सव प्रयोगों का आरम्भ साधारण है। केसे ? 
झ्रग्नियों का आध।न करके सब संकल्प करते हैं _प्रतिपर्वं मैंने दर्शपूर्णमास करने हे । इस 
प्रकार संकल्प करके दरापुर्णमास करने चाहिये, इससे झारम्भणीया की जाती है | इस दशंपुर्ण- 
` मास का भारम्भ एक ही है, जो निश्चय है। वह संकल्प सब प्रयोगों का साधारण है, याव- 
ज्जीवन प्रयोग से। और यदि प्रथम ध्रवतंन श्रारम्म माना जाये तो भो प्रथम वतंन से सब 


प्रयोग सम्पन्न होते हैं । इससे सकृत्‌ ही प्रारम्भणीया करनी चाहिये ॥। 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १०, सूत्र ३५ २३८७ 


विवरण--मीमांसा व्याख्याकारों के मतानुसार आरम्भणीया इष्टि के सम्बन्ध में जो 
विचार किया हैं, वह इत्तिकार उपवषं के मतानुसार है। इस मत के सदोष होने से भाष्यकार 
अपने मतानुसार भागे विचार करेगे । 


दुत्तिकार उपवर्ष के मत में क्या दोष है, इसका वर्णन कुतूहलद्त्तिंकार ने इस प्रकार 
दर्शाया है-भाधाता भ्राघान के भ्रनन्तर शास्त्र हारा सब नित्य काम्य कर्मों को जानता है । 
किन्तु उन सबको करू गा, यह संकल्प उस समय नहीं होता (करना) भ्रविहित होने से । आर 
जो अविहित है, वह भ्रङ्ग नहीं होता। और मी, नित्य प्रयोग तो निश्चित होने से संकल्प 
किये जा सकते हैं, किन्तु काम्य प्रयोग कामना की उत्पत्ति के अनियत होने से किसी प्रकार मी 
ग्राघान के भ्रनन्तर संफल्पयोग्य हैं। ग्रतः उन काम्य कर्मों में तो झारम्भणीया का भ्रावर्तेन 
होगा ही । इसलिये त्तिकार उपवषं झाचायं का मत युक्त नहीं है। 


कुतूह्लदृत्तिकार ने भट्ट कुमारिल के मतानुसार वृत्तिकार के मत को भुक्त बताया 
है। शबरस्वामी के मन में मी सम्मवतः यही बात थी । अतएव उसने एवं वा कहकर 
व्याख्यान्तर प्रस्तुत किया है । इस सब के मूल में कारण यह हैं कि तैत्तिरीय संहिता में भ्रन्वा- 
रम्भणीया अनारम्याधीत है ।' अनारभ्याघीत प्रकृतिगामी होते हैं अर्थात्‌ उनक्रा प्रकृति 
दशंपूर्णमास में अङ्गरूप से निवेश होता है, यह मी० ३।६। अधि० १ में सिद्धान्त किया है। 
प्रकृतिगामी होने से जैसे अन्य पालाशी जुहू ्ादि का दर्शपूर्ण मास में निवेश होता है, ऐसे ही 
ग्रारम्मणीया इष्टि का भी दशंपूर्णंमास में निवेश होने से जैसे प्रयाजादि प्रतिप्रयोग होते हैं, 
तद्वत्‌ भ्रारम्मणीयेष्टि भी प्रतिप्रयोग होगी । ऐसी अवस्था में यह सन्देह उपपन्न ही नहीं होता 
कि आरम्मणीयेष्टि सङ्कत्‌ की जाये या प्रतिप्रयोग की जाय । _ 


इतना ही नहीं, भाष्यकार ने जो श्रुति उदाहृत की है, उसमें स्पष्ट दद्वंपुर्णनासा- 
वारममाणः निर्देश है (द्र०-मी० १०।१।४ भाष्य) । यद्यपि यहां माष्य में यह पाठ नहीं है, 
` तथापि भाष्य में जो व्याख्या की है, उस से ज्ञात होता है कि यहां सम्मबतः यह्‌ पाठ त्रुटित 
हो गया है। इस पाठ के अनुसार वृत्तिकार का विचार युक्तियुक्त है। इस विषय में काम्य 
इष्टि निमित्तक जो दोष दर्शाया गंया है, वह मी झकिड्चित्कर है। अग्त्याधान द्वारा भ्रग्नियों 
के सिद्ध हो जाने पर उन के द्वारा साध्य समस्त नित्य-काम्य-ने मित्तिक श्रौतकमं का यजमान 
ग्रधिकारी हो जाता है। संकल्प का जो स्वरूप पर्वेणि पर्वणि मया दशपु्णमासो कतंव्यो दर्शाया 
है, वह ्राधानोत्तर प्रथम इष्टि के रूप में प्राप्त दशंपुर्णमासविपयक है। जब मी यजमान 
को कोई श्रौतकर्म करना होता है तव वह उस कमं के विषय में संकल्प करता है । इसलिये 
“जब मी यजमान काम्प इष्टि करना चाहेगा उसे तद्विषयक संकल्प करना हो पड़ेगा । 


१. शवरस्वामी तैत्तिरीयशाखाध्येता था । यह हमने प्रथममाग के आरम्म में मु द्रत 
'्शास्त्रावतार' निबन्ध में शबरस्वाम के प्रकरण में सप्रमाण दर्शाया है। ०--द्वितीय 
संस्करण पृष्ठ ४१। 2 ४ 
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२३६५ 25 न फमोसा-शोबरे-भाष्ये ˆ ` ` 


एवं! वो - 
„ यस्तु प्रथमः पदार्थ आरम्भ इति; ` तत्रेष संशायः--कि दशशपुर्णेमासयोरार भ्य- 
माणयोरारम्भणीया प्रथमं पदार्थ सम्यञ्चं करोति, उत पुरुंषस्पा$डरभमाणस्य प्रथम 
“दर्शपूर्णमासयो: प्रवतेमाँनस्या55रम्भणीया कर्तारमारम्भणयोग्यं करोति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? ; 
इष्टयावत्तो प्रयाजदांवतेताऽऽरम्भशीया,॥३४। = 
दर्शपूणमासयो: प्रकरणात्‌ तयोरारम्भे स्यात्‌ ।  पुरुषसम्बन्धे फलं कल्प- 
यितव्यम्‌ । तस्माद्‌ दशपुर्णमासारम्भे। एवं चेदारम्भभेरादिष्टयावृत्तौ प्रत्यारम्भं 


अतः काम्येष्टिविषयक जो दोष वृत्तिकार के मत में दर्शाया हैं, वह प्राप्त ही नहीं है। वस्तुतः 
भाष्यकार को दृष्टि में स्वशाखां में ग्रन्वारम्मंणीया के अनारम्याधीत होने से जो दोष झाता 
था, उस से बंचने के लिये यह द्रविड़ प्राणायाम हैं। सूत्रकार ने तो इस भ्रविकरण को दशंपूरां- 
मास तक ही सीमित रखा'है, यहँ ३५वें सूत्र के यांबज्जीबंप्रयोगात्‌ से स्पष्ट है। इस स्थिति 
में अप्रेसक्त काम्येष्टियों को प्रस्तुत करके दोष देना कथंचित मी उचित नहीं है ॥३५॥ 


© 
७७ 
व्याख्या--श्रथवा इस प्रकार [अधिकरण को योजना करे] 
जो प्रथम पदार्थ 'आरम्भ' है, उसी के विषय में संशय है। क्या दर्शपू्ण नास को भ्रार- 
म्यमाण का प्रथम पदार्थ है उस. को ही थारम्मणीया सम्यक्‌ करती है, अथवा आरम्भ करने 
वाले पुरुष के प्रथम दर्शवुर्णेमास में प्रवृत्त होनेवाले पुरुष फो आरम्मंणीया झारम्भणपोग्य 
बनाती है ? क्या प्राप्त होता है ? - क 
इष्ट्यावृत्तो प्रयाजवदावर्तेत झारस्भणीया ॥३४॥ 
` सृत्राथ:--दरंपुणांमास 'के भारम्म में कही कई आरम्भणीया (इष्ट्यावृत्तो) इष्टि के 
प्रावतित होने पर उस कें आरिस्मः में मी (प्रयाजवत्‌) प्रयाजों के समोन (म्रारम्मणीया) ` 
ग्रारम्भणीया (भरावेत) भ्रार्वातत (पुन: पुनः) होवे । 
व्याख्या- -बर्शपुर्णमास का प्रकरण होने से उनके भ्रारम्म में [आारम्मणीयः| होवे । ` 
पुरुष के साथ सम्बन्ध करने पर फल की कल्पना करनी पड़ेगी । इससे दशपुर्णमास के श्रारम्भ में 
[भारम्भणीया]होवे । यदि ऐसा होवे तो ग्रारम्म भेद से इष्टि की ग्रादत्ति होमे पर प्रत्पेक[दशं- 


१. (एवं तावदृवृत्तिकारमतेनाविकरणमुपवण्यं स्वमतेनाधिकरणां प्रकारान्तरेणोपवर्णंयति 
---एवं वेत्यादिना” । इति पुणेसंस्करणे टिप्पणी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवमाध्याये प्रथमपाद्रेत्रधि०. १०, सूत्र ३५ . ३३५९ 


स्यात्‌ । यथा प्रयोगावृत्तौ प्रयाजाः ॥३४॥ . 
सकृद्वाऽऽरम्भसंयोगादेकंः पुनरारम्भो यावज्जीवग्रयोगात्‌ ॥३५॥ (सि०) 


सकृद्‌ वा भवितुमहंति । कुतः ?., पुरुषारम्भसंग्रोगात्‌ । पुरुषे दशंपूर्णमासा- 
वारभमाणे विधीयते । कुतः ? निवंपेदिति. हि श्रुत्या कतृ सम्बन्धः क्रियते । तत्र 
पुरुषप्रयतनवचनं विवक्षितस्वार्थं भवति। इतरथा पदार्थमात्रे विधित्सिते कतुं: प्रयत्न- 
वचनमविवक्षितं स्यात्‌ । प्रयोगवचनप्राप्तमेवातृद्यते । यत्तु कतृ सम्बन्धे फलं 
कल्पयितव्यम्‌ । तन्न कल्पयिष्यते । कृतारम्भणीयाकः पुरुषः प्रयोगवचनेन ग्रहीष्यते । 
एवं चेदेक स्मिन्नेवाऽऽरम्भे कृतारम्भणीयाके कृते पुरुषे तन्त्रप्रयोगात्‌, यावज्जीवं 
प्रयोगे कृतारम्भणीयाकः पुरुषो भवति । प्रथमं दशंपूणंमासावारभमाणः कृतारम्भ- . 


पूर्णमास के] आरम्भ में भ्रारम्मणीया होवे ।.. जेसे प्रयोग की श्रावृत्ति में [प्रति प्रयोग] प्रयाज 
होते हैं ॥ क | 

विवरण--वर्शपुणंमासावारप्स्यमानः--यहां 'शानच्‌' प्रत्यय आरम्भ करनेवाले को 
कहतां है। उस प्रारम्भ में सन्देह है। क्या प्रारम्भ दशंपूणांमास के लिए श्रारम्भणीया क 
प्रथम पदार्थं को सम्यक्‌ (==कमंसमर्थ) करती है भ्रथवा प्रारम्मणीया दशपूर्णमास, करने 
वाले पुरुष को दशंपूणंमास करने योग्य बनाती है ? आरम्मणीया के क्रत्वर्थ होने से उसका 
प्रति प्रयोग भ्रावतंन होगा ॥३४॥ | 


सकृद्वाऽऽरम्भसंयोगादेकः, पुनरारम्भो यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥३५॥ 


सुत्रारथ:-- (वा) “वा” षाब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (सकुत्‌) आरम्म- 
णीया एक वार होवे। (भ्रारम्मसंयोगातू) पुरुष के साथ श्वारम्म का संयोग होने से । वह 
पुरुष का दर्शपूर्ण मास के साथ श्रारम्म संयोग (एकः ) एक है। (पुनरारम्मः )दशंपौणंमास का 
पुनः झारम्म (यावज्जीवप्रयोगात्‌) यावञ्जीवन करने का निर्देश होने से होता है। 


व्याख्या--एक बार ग्रारम्भणीया करनी होती है । किस हेतु से ? पुरुष का प्रारम्भ 
के साथ संयोग होने से । पुरुष के दशंपूर्णमास के आरम्भ करने पर [शारम्मणीया का] विधान 
किया जाता है । किस हेतु से ? “निर्वपेत्‌' इस थुति से कतृं सम्बन्ध किया जाता है । इस से 
पुरुष के प्रयत्न फा कथन विवक्षित स्वार्थवाला होता है । अन्यथा पदार्थमात्र के विघात को 
इच्छा में कर्ता का प्रयत्तवचन झविवक्षित होवें । प्रयोगवचन से प्राप्त का ही अनुवाव होवे । 
आर जो "कर्ता का सम्बन्ध करने पर फल की.कल्पना करनी होगी'। उसकी. कल्पना नहीं 
करेंगे । कर ली है भ्रारम्मणीया जिसने, बह पुरुष प्रयोगवचन से ग्रहण कियो जायेगा । ऐसा 
होने पर एकं ही प्रारम्भ में "कर ली है आरम्भणीया जिसने” उस पुरुष में तन्त्रप्रयोग(== सकृत्‌ 
प्रयोग)से यावज्जीचन प्रयोग में कृतारम्मणीयक पुरुष होता है । प्रथम दशंपूर्णसासों को आरम्भ 
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. २३६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


. णीयाको जातः। द्वितीयादिष्वपि प्रयोगेषु दशंपूर्णेमासावारप्स्यमानः कृतारम्भणी- 
याको जात इति योग्य एव भविष्यति । सिर 72 002 

. भ्रथोच्यते-समाने5हनि, प्रारप्स्यमान इति भवति। नच द्वितीयादिषु 
प्रयोगेषु समानेऽहनि कृतारम्भणीयांको$ःसाविति । ग्रत्रोच्यते-द्वितीयादिष्वपि 
प्रयोगेषु समान एंवाहुनि दशषंपू्णमांसावारप्स्यमानोऽसौ कृतारम्भणीयाको जात इति 
योग्य एव भविष्यात ॥३५॥ 


Br 


[निर्वापमन्त्रे सवित्रादिपदानामसमवेतार्थानां विकृतावनुह्ाधिकरणस्‌ ॥ १ १॥] 
स्तो दर्शपूर्णणासौ--तत्र निर्वापमन्त्र:--देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनो- 
बाहुम्याँ पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपासि' इति । तत्रैषोऽर्थः सांशयिक:--कि 
सवित्रश्विपूषशब्दानां विकृतावृह उतानुहु इति ? तत एतत्‌ तावत्‌ परीक्ष्यते-- 


करनेवाला इतारम्मणोयक पुरुष हो गया। द्वितीयादि प्रयोगों में. भी दशपुर्णमासो का 
झारम्म करनेवाला कृतारम्भणीय हो गया, इस से वह योग्य (= समथ) हो होगा । 

यदि कहते हो 'समान दिन में [कार्य करनेवाला] प्रारप्स्यमान कहा जाता है।. द्वितीय 
ग्रादि प्रयोगों में समान दिन में कृत आारम्मणीवाला वह नहीं होता । इस विषय में कहते 
हैं--ह्वितीयादि प्रयोगों में समान दिन में दक्पूर्णणास को श्रारम्भ करनेवाला पुरुष कृतारम्भणी- 
. यक हो गया, ग्रतः वह योग्य ही होवेगा ॥३५। 1 


Br 


[उपोद्घात प्रसक्तानुप्रसक्त कथन पुर्ण हुघ्रा । अब 'ऊहः पर विचार किया जाता है 
(इप्टोका)] Ph, ; , 
व्याख्या-द्ञपुर्णमास याग विहित हैं । उनमें निर्वाप “मन्त्र है--देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसवेऽरिविनोर्वाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपामि, (= तुझ सविता देव को 
झनुज्ञा में ग्रहिवनो बाहुझों से, पूषा के हाथों से झग्नि के लिये घ्रीतिकर हवि का निर्वाप करता 
हुं) । यहां यह ग्रथ सांगयिक है--क्या सवितृ भ्रदिवन्‌ भ्रौर पुषन्‌ शब्दों का विकृति में ऊह 
होता है भ्रथवा ऊह नहीं होता ? इस के लिये पहले यह परीक्षा करते हैं--कर्म में समवेत 


१.- यजुः १।१०॥ 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ११, सूत्र ३५ २३६१ 


कर्मणि समवेतमर्थमेते शब्दा ग्रभिदर्धात, उतासमवेतमिति ? यदि समवेतम्‌, ऊहि- 
प्यन्ते श्रथासमवेतम्‌, श्रविकुताः प्रयोक्ष्यन्ते । तदुभयमपि सह परीक्ष्यते । 


कि तावन्नः प्रतिभाति ? तत्र समवेतमभिवदन्तीति । कुतः ? एतद्धि मन्त्र- 
पदानां इष्टं प्रयोजनं, यत्‌ समवेतमर्थ प्रकाशयन्तीति । तत्रासमवेतार्थप्रकाशने न 
किचिदपि दष्टं प्रयोजनम्‌ । समवेतानां तु प्रकाशने दृष्टमस्ति । तद्यदि समवेता- 
भिधायिन एते शब्दास्ततः प्रयोजनवन्तः । कथं पुनः समवेताभिधायिनः ? यदि नाम 
सवित्रादयः शब्दा अग्न्यादीनां वाचका भवेयुः । यदि वा सवित्रादयो देवताविशेषा 
दर्शपूर्णमासयोः स्युंः। -तन्मन्त्रपदानामद्ृष्टार्थता मा भूदित्यन्यत रदध्यवसीयते-- 
मान्त्रवाणको वा देवताविविः, सवित्रादयो वा शब्दा ्रग्न्यादीनां वाचका भवेयुः। 
नस्मादर्थतरत्त्वादन्यतरदध्यवसेयम्‌ । 


bier = न क mises Fein ERE > > प 
(=सम्बद्ध) ) भ्र्थ को ये शब्द कहते हैं अथवा प्रसमवेत शर्थ को? यदि समवेत अर्थ को कहते हैं 
तो इनका ऊह करेंगे (= होगा), यदि ग्रसमवेत र्थं को कहते हैं तो भ्रविक्ृत '((=जैसे के 
तसे ) प्रयुक्त किये जायेगे । इसलिये दोनों की साथ-साथ परीक्षा को जाती है । 

लिवरण- -प्रसवे--प्रसव शाब्द अनुज्ञा भ्रथवा श्रादेश का वाचक है। द्र०--देवो$नयत्‌ 
सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम ऊर्वोः (ऋ० ३।३३।६) । '्रसवेऽनुञ्ञायामादेशे वतमाना; 
( निरक्तव्याख्या, दुर्गं २२६) । वेद में प्रसव शब्द प्राय; सविता देवता क्ले साथ प्रयुक्त होता 
है । सविता और प्रसव दोनों “पु प्रेरणे' घातु से निष्पन्न होते है ॥ सव के प्रेरक सविता देव 
की प्रेरणा में प्र्थात्‌ प्रेरणा से प्रेरणा अनुज्ञा और्‌ थादेश दोनों रूप. से होती है। उपयु क्त 
मन्त्रार्थं पदार्थरूप है । भाष्यकार ने इस मन्त्र कां जो विशिष्टार्थ, किया है, उसे आगे सूत्र 
३७ में देखें । १ मव 

व्याख्या --तो हम को क्या विदित होता है ? वहां कर्म में समवेत प्रथं को कहते हैं । 
किस हेतु से ? यही मन्त्रपदो का दृष्ट प्रयोजन है जो वे .कमंसमबेत पर्थ को. प्रकाशित करते 
हैं। असमवेत अर्थ को प्रकाशित करने में कोई भी दृष्ट प्रयोजन नहीं है । समवेत थर्थो के 
प्रकाशन में तो हृष्ट प्रयोजन है । यदि समवेत श्रथों को कहनेवाले ये [सवित्रादि] शब्द होवें 
तो प्रयोजनवाले होते हैं। तो समवेत भ्रथों को 'कहनेवाले ये शब्द केसे होते हैं ? यदि सवितृ 
ग्रादि शब्द अग्न्यादि के वाचक होवें, अथवा सवितादि देवताविशेष दशपुर्णमास में होवें । 
मन्त्रपदों की गहष्टार्थंता न होवे इस से दोनों में एकतर अर्थ जाना जाता है--भन्त्र सें बाणत 
देवता की विधि होवे भ्रथवा सवितादि शव्द अग्त्यादि के वाचक होवें । इस अर्थवत्व से (= के 
लिये) भ्रस्यतर अर्थ जानना चाहिये । 


विवरण-- समवेतमर्थ प्रकाशयन्ति--व्र०--ग्रषि वा प्रयोगसार्थ्यान्मस्त्रोऽभिघानवाची 
स्यात्‌ । तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (मी० २।१।३१,३२) । तह यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसस्द्ध॑ यत्कं 
क्रियसाणमृग्यजुर्वा अभिवदति (द्र०--गोपथ २।२।६, ऐ० ब्रा० १४) । अर्थात्‌ यही यज्ञ की 
समृद्धि है जो रूप की समृद्धि है- जिस किये जानेवाले कर्म को ऋक्‌ वा यजुः कहता है। 
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झत्रा55ह। ननु श्रग्नये जुष्टस्‌ इत्यत्रावयवभुताः सवित्रादयोऽ्यादीनां वचना 
अपि सन्तोऽन्यादिभिः प्रकाशिताया देवतायाःन किचिदप्यधिकं कुयु : । नो खल्वपि 
सवित्रादिवचनाः एव मान्त्रवणिकाः शक्नुत्रुन्तयुपकतु म्‌ । भ्रत्रोच्यते । 12407 
त्येतानि भविष्यन्ति, तेषां जुष्टं निर्वपामि इति साधारणोऽनुषङ्गः। तानि वाक्यानि 
दशपूर्णमासयोगु णभूतानि । यद्येतद्‌ देवत्यान्यत्र हृत्रीषि विद्यन्ते, ततोऽव कल्प्यन्त 
इत्यर्थापत्त्या' मान्त्रवर्णिक्यो देवता विधीयन्ते । गत्या दिवचनता वा" सवित्रादीताम्‌ । 
पृथग्वाक्यानि वाऽरितवाक्येन वैकल्पिकानी ति । एवं प्राप्ते ब्र म:-- 


'  अर्थासिधानसंयोगान्मन््रेषु शेषभावः स्यात्‌ तत्राचोदितमग्राप्तं 
; चोदिताभिघानात्‌ ॥३६॥ (३०) 


Ti TSS Co LT 
गररस्पादीनां वाचका:--सविता मादि शब्द लक्षणा से प्रग्ति झ्रादि के वाचक होवे । यहां झादि 
शब्द से अग्नीपोमीय तथा इन्द्र का ग्रहण है। - - . 

व्याख्या--इस बिषय में कहते हैं (आक्षेप) “भ्रग्नये जुष्टम्‌' यहां ्वयवसूत सबिता 
ग्रादि ग्रर्नि श्रादि को कहनेबाले होने पर भी अग्न्यादि से प्रकाशित देवता का कुछ भ्रधिक उपकार 
नहीं करेंगे। और ना ही सवित्रादिबाचक सन्त्र में वाणत देवता ही कुछ उपकार कर सकेंगे । 
(समाधान) इस बिषय भें कहते हैं--ये (=सविलुः प्रसवे, भ्रश्‍्विनो बाहुभ्याम्‌, पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌) पृथक्‌ वाक्य होंगे। उनका जुष्टं तित्नेपामि यह साधारण ( =सर्वतामान्य) 
अनुवङ्ग होगा । वे वाकय बशंपूर्णमासों के गुणभ्रृत है । यदि इस देवतावाली [दशंदर्णमास से] 
रन्यत्र हुविया हैँ तो ये समर्थ होते हैं। इस र्थापत्ति से मन्त्रवणितं देवताग्रों का विधान 
किया जाता है। अथवा झग्स्यादि वचनत सविद्रादि को होगी । अथवा ये पृथक्‌ वाक्य रिन 
बाबंय-के-साथ वेकल्पिक है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं--- 
बिवरण सविंत्रादिवचना एंव भान्त्रवणिका०--इसका तात्प यह है कि यदि सविता 
झादि वाचक ही ये शब्द हैं तो मन्त्र में वणित देवता सविता भ्रादि मी इसलिये उपकार में 
असमर्थ होंगे कि इन देवतावाली को हवि दशंपूणामास में है ही नहीं। जुष्टं निर्बपामोति 
साधारणोऽनुषङ्गः--सवितुः प्रसवे प्रादि वाक्यों का यह ग्रनुषङ्ग होगा--सवितुः प्रसवे. जुष्टं 
निर्वपामि, अ्रदिवनोर्बाहुम्यां जुष्टं नि्वेपापि, पुष्णो हस्तास्यां जुष्ठं निर्वेपामि- इस प्रकार पूण 
वाक्य होंगे । दर्शपुर्णयासयोगु'णभ्रुतानि- थे वाक्य दर्शपूर्णमास में गुणभूत हैं, एतद्देवताक 
हृवियां न होने से । 
` अर्थाभिधानसंयोगान्मन्त्रज्र शेषभावः स्यात्‌ तत्राचोदितमप्राप्तं चो दिता- 
भिधानात्‌ ॥३६॥ ez oo FRR 


१. “भ्रग्न्यादिवचनं तावत्‌ सवित्रादीनाम्‌' इति काशीसंस्करणे. पाठः । 'श्चग्न्यादिवचना 


वा सवित्रादीताम्‌ इति पुणेसंस्क्ररणे पाठः । 
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नेवमादीन्यूहितव्यानीति। ग्रचोदित ऊहो न प्राप्नोति । चोदिताभिधानान्‌ 
मन्त्रस्येति । तत एतद्‌ वण्यते--ग्रसमवेताभिधायिनः सवित्रादय इति । कथम्‌ ? न 
ह्यत्र सवित्रादिदेवत्यं कमं चोद्यते। न चार्न्यादीनामर्थेषु सवित्रादयः शब्दाः 
` प्रसिद्धाः। अत्राऽऽह--नन्वर्थापत्त्याऽन्यतरदध्यवसीयेतेत्युक्तम्‌। सति एतद्‌ देवत्ये 
कर्माणि सवित्रादिवाक्यान्युपपद्यन्ते, ्ररिनवचनत्वे वा सति । या हविषो देवता, सा 
मन्त्रवचनेन प्रकाशयितव्या, सवित्रादयश्च शब्दा निर्वापवाक्ये प्रकाशनार्थाः। ते 
हविर्देवता प्रकाशयन्तः उपपद्चन्ते, नान्यथेति। रग्न्यादयर्च हविदेवता इति तद्‌- 
वचना इत्यष्यवसीयते । ् 


ग्रत्रोच्यते--यद्यकल्ष्यमान भ्रानथेक्यमेषां स्यात्‌ ततोऽन्यतरत्‌ कल्प्यते । 
भरर्थाभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावो भवतीति। न त्वेवमकल्प्यमानेऽप्या नर्थेक्यम्‌ । 
तस्मान्नान्यतरस्यापि कल्पने किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । न च चोद्यन्त एतच्छब्दिका 
CEMENT 
___ सुननाथंः--'सवितुः प्रसवे’ झादि का (अर्थामिधानसंयोगात्‌) श्र्थप्रकाशन के संयोग 
से (मन्त्रेषु ) मन्त्रों में (शेषमावः) ग्रद्धत्व (स्यात्‌) होवे । इस हेतु से सोर्यादि याग में 'सवितू' 
पद के स्थान में सूयंपद प्रक्षेपरूप ऊह होवे[इस आधे सूत्र से पूर्वपक्ष का निर्देश किया हे, गले 
झाघे सूत्र से उत्तरपक्ष का निर्देश किया है]मन्त्र के (चोदिताभिधानात्‌ ) चोदित अर्थ के अभिधान 
से विधिविहित का प्रकाशन होता है, इस नियम से (तत्र) दशंगोर्णमास में सवितृ प्रादि देवता 
वाला यागं {(भ्ञचो दितम्‌) अविहित होने से ( प्राप्तम्‌) ऊह. प्राप्त नहीं होता है । 


व्याख्या--इसं प्रकार के. शब्दों का ऊह नहीं करना चाहिये । प्रविहित ऊह प्राप्त 
नहीं होता । चोदितार्थाभिधानमन्त्रस्य इसका कथन करते हैँ-सबिच्वादि शब्द [दशूर्ण- 
मास में] भ्रसमवेत (= भ्रसम्बद्ध) अर्थ को कहनेवाले है । कंसे ? यहां [==दशपूर्णमास में] 
सविता आदि देवतावाले कमं नहीं कहे गये है । आर अग्नि श्रादि के श्रो में सविता आदि 
शब्द प्रसिद्ध नहीं हैं। (पूर्वपक्ष) इस विषय में कहते हैं-अर्थापत्ति से दोनों में से एक झ्य 
जाना जाता है, यह कह चुके । इस देवंतावाले कमं के होने पर सबितोदि वाकय उपपन्न होते 
हैं, मथवा सबितादि के अग्नि प्रादि का वाचक होने से । जो हवि का देवता है, वह मन्त्र 
वचन के द्वारा प्रकाशित करने योग्य है, निर्वाप वाकय में सवित्रादि शब्द प्रकाशन के लिये हैं । 
चे हवि के देवता का प्रकाशन करते हैं [तः] उपपन्न होते हैं, ग्रस्य प्रकार उपपन्न नहीं होते । 
झग्ति झॉदि हवि के देवता हैं, इस से वे उन श्रथों [हविदेंवताझों| को कहनेबाले हैं, यह जाना 
जाता है । ) 


(समाधान) इस बिषय में कहते हैं--यदि कल्पना न करने पर इन [सविता झादि 

पदों का] श्रान्थबय होवे तो .उक्त दोनों भ्रथों में से एक की कल्पना उपपन्न होवे। झर्थ के . 

_ झमिधान के साथ संयोग होने से मन्त्रों में शेलमाव होता है। इस प्रकार कल्पना न करने पर 
भी प्रार्थ्य नहीं है। इस कारण झन्यतर को कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । इन शब्दोंवाले 
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देवता: । तत्राचोदितमंप्राप्तमूहं, चो दितामिधानात्‌ ॥३६॥ 
अथ यदुक्त, प्रत्यायकेन शब्देन प्रकाश्यन्ते देवताः तत्राप्यश्चृतानां प्रकाशने न 
किंचिदस्ति प्रयोजनमिति । तत्प रिहतंव्यम्‌ । अत्रो च्यते- 


ततश्चाबचनं तेषामितराथ भ्रयुज्यते ॥३७॥ ` | 
ततरच--तेन कारणेन, ग्रश्नुतानां वचनं न क्रियते सवित्रादिभिः शब्देः। केन 
तहि कारणेन क्रियते ? इतराथं प्रयुज्यते । निर्वापस्तुत्यर्थम्‌ । ` देवस्य सवितुः प्रसवे 
_ देवेन सवित्रा यजमानेन प्रसूते, उदिते वा सवितरि । ग्रदिवनोर्बाहुभ्यां परिक्रयम- 
भिम्रे्य' यजमानयोर्दम्पतयोर्बाहुभ्याम्‌. ।' अश्विनौ हिः तो अर्न्याधेयेञ्दवदानेन, 
SSE —— 
देवता [दर्शपुर्णमास में] नहीं कहे गये हैं। इस कारण श्रचोदित है ऊह श्रप्राष्त है। चोदित 
[देवता] के कथन से [प्रर्यात्‌ दर्शपूर्णमासों में विहित देवत। अग्न्यादि ही हैं, सविता प्रादि नहीं । 
चोदित देवता के विषय में ही ऊह होता है] ।.३६॥ र | 
व्याख्या--जो यह कहा --प्रत्यायक- (=भ्र्थं का बोध करानेवाले) शब्द से [सविता 
आदि] देवताप्रों का 9काशन होता है। उस स्थिति में -[दशंपूर्णमासों में] प्रभुत देवताद्रों के 
प्रकाशन में कोई प्रयोजन नहीं है । उसका परिहार करे । इस विषय में कहते हैं--- 
तंतइचावचनं तेषामितराथं प्रयुज्यते ।। ३७॥। 
सूत्राथ:--(ततः) इस कारण से (तेषाम्‌) दशंपूणंमांसों में प्रश्नुत देवंताशों का 
(प्रवचनम्‌) कथन सविता आ्रादि शब्दों से नहीं करते हैं। ( इतरार्थंम्‌ ) घ्रन्य प्रयोजन जो 
निर्वा है, उसकी स्तुति के लिये (प्रयुज्यते) प्रयुक्त होते हैं। (च) यह पादपृत्येथंक है । 
विशेष-- ततइचावचनं तेषाम्‌, इतरां प्रयुज्यते । यह भनुष्टुप्‌ छन्द के दो चरण हैं । 
. यह सूत्र किसी प्राचीन इलोकबद्ध मीमांसाशास्त्र से लिया गया है। भ्रतएव यहां 'च' पाद- 
'पूत्यंथंकमात्र है । पाणिनीय सूत्रपाठ एवं घातुपाठ में अनेकों ऐसे छन्दोबद्ध भ्रंश हैं, जो प्राचीन 
किसी व्याकरण से यथावत्‌ संग्रहीत हो गये हैं। द्र०--हमारा ' संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास” भाग १, पृष्ठ २४६-२५२ (सूत्रों देः लिये), माग २, पृष्ठ ७५-७८ (घातुपाठ, के 
' लिये) । 
व्याख्या-ततइच--उस कारण से अथुत देवताग्रों का वचन नहीं करते सवित्रादि 


शब्दों से। तो किस कारण से किया जाता है ? इतर के लिये प्रयुक्त होता है, निर्वाप की: 


स्तुति के लिये। देवस्य सवितुः प्रसवे--सविता देव यजमान से प्रसृत [निर्वाप] में, अथवा 
सविता के उदय होने पर । ग्रश्विनोर्बाहुभ्याम्‌-प रिक्रयमभिप्रेत्य यजमान दम्पतियों के 
बाहुओों से वे दोनों (=यजपान दम्पती) ही अग्न्याधेय में शव के दान से [भडिवनो हैं], 
शू ४, ७ 


१. 'परिकरयममिप्रेत्येति--भ्रध्वर्योः परिक्रीतत्वात्तदीयबाह्वोर्यजमानसम्बन्धित्वं परि- 
'क्रयमभिप्रेत्येत्यथं:” इति पुणेसंस्करणे टिप्पणी । 
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नवमाध्याये प्रथमपादे अधि० ११, सू० ३७ २३९५ 


अशितवन्तो वा यद्‌ यज्ञफलमश्नुवाते । तदबाहू इति स्वौ बाहू व्यपदिशति । 
देवताष्वर्य्यॉर्वाऽह्विनोरेतौ बाहू इति । पूषणं तु यजमानमेव मन्यते पुष्णातेः। एवं 
सर्वे निर्वापविशेषप्रकाशनार्थाः । $ 


अत्राऽऽह। कस्मान्नोत्कृष्टाः सवित्रादयः शब्दाः प्रकरणान्तरे संवितारम्‌ 
अश्विनो पूषणं चाभिवदन्ति ? लिङ्गेन तत उत्कृष्यमाणाः प्रकरणं बाधितुमहंन्ति । 
भ्रत्रोच्यते । सवित्रादयः परविशेषणं विभत्तिश्रुत्या क्रियन्ते। प्रातिपदिकाथस्त्व- 
व्यतिरिक्त इति गम्यते । तत्र सिङ्ग श्रुत्या बाध्यते। लिङ्ग हि प्रातिपदिकार्थप्रका- 
शनं देवतार्थुमिति कृत्वा, इह देवताभावाद्‌ यत्र देवता तत्रोत्कर्षति। विभक्ति- 
श्रुतिस्तु . प्रातिपदिकार्थं पदार्थान्तरविशेषणं ज्ञापयति । तच्चेहास्ति पदान्तरम्‌ । 
श्रुतिइच लिङ्गाद्‌ बलीयसी । तस्मान्नोत्कषंः। 


आह । यदां सवित्रादयो यजमानपराः, तदा सत्रे कथमनूह इति ? उच्यते । 
.जोषणार्थमिदं वाक्यं, नानुज्ञापनार्थम्‌ । अ्जोषितस्य जोषणं कतंव्यम्‌ । तत्र 


झथवा ग्रदितवान्‌ हैं जो यज्ञफल का भोग करते हैं। उस [परिक्ीत ग्रघ्वयु ] के बाहुओों को स्व- 
बाहु कथन करता है । भ्रथवा देवता और प्रध्वयु के झदिवनों के दो बाहु । पुषन्‌ तो यजमान को 
ही मानते हैं पुषणातेः = पोषण करने से । इस प्रकार सब निर्वाप विशेष के प्रकाशनार्थं [स बितादि 

विवरण परिक्रयमभिप्रेस्य--श्रध्वयु के दक्षिणां हारा परिक्रीत होने से उस के 
बाहुओों हारा किया जा रहा निर्वाप यजमान दम्पतियों के बाहुओं से जानना चाहिये । 


__ . व्याख्या- (आक्षेप) इस विषय में कहते है--सवित्रादि शब्द किस हेतु से उत्कृष्ट 
हुए प्रकरणान्तर में पठित सविता भ्रदिवनौ और पुषा को नहीं कहते ? लिङ्ग [रूप प्रमाण] से 
उस (=दशषपूणेमासों) से उत्कृष्ट हुए प्रकरण को बाघ सकते हैं [भर्थात्‌ लिङ्ग प्रकरण से 
बलवान्‌ है] । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-सवितृ पादि शब्द विभक्ति श्रुत से पर 
के विशेषण बनाये जाते हैं । प्रातिपदिकाथं तो ग्रब्यतिरिक्त (= सामान्य) है ऐसा जाना जाता 
है । इस कारण लिङ्ग श्रुति से बाधित होता है । लिङ्ग तो प्रातिपदिक के पथं का प्रकाशन. 
देवता के लिये है, इस कारण यहां (= दरशपुर्णमासों में) [सबिता प्रादि] देवताश्यो का प्रभ।ब 
होने से जहां वह देवता होवे वहां देवता उत्कृष्ट होता है, परन्तु विभक्ति. श्रुति तो प्राति- 
पदिकार्थ को पदार्थान्तर का विशेषण बताता है । वह [निर्वाप रूप] पदार्थान्तर यहां हे । श्रुति 
लिङ्ग से बलबती है । इस कारण [सवित्रादि का]उत्कषं नहीं होता । 


(आक्षेप) जब सवित्रादि पद यजमानपरक हैं तो सत्र में [सब के यजमान होने से] 
केसे झनूह (--ऊह का प्रभाव) होगा? (समाधान) जोषण (प्रोति) के लिये यह 
'बाक्य है, अनुज्ञा के ज्ञापन के लिये नहीं है । अंनोषित (+--प्रप्नोतिकर) का जोषण करना | 


CC-0.Panini Kanya Mafia Vidyalaya Collection. 


` इति॥३ णा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३९९. 5 ` 5 मीमांसा-शाबर-भाष्ये ˆ ` 


इष्टोऽथंः । अनुज्ञपन पूर्व वृणानेन कृतं, तदइष्टार्थमापद्येत। अपि च, जुष्टं निव- 
पामि इति, जोषणकरणं निषंपामीति भावशब्देनोच्यते.। सवितुः प्रसवे, इत्यनुज्ञा- 
निवृत्ता परविशेषणार्थं कीत्यंते । अननुज्ञातमपि निवंपणशब्दार्थ' कुर्यादेव, न त्वजो- 
'षितेत यागः श्रूयते। तस्माज्जोषणाथंत्वात्‌ परार्थाः सवित्रादयः शब्दा नो हिष्यन्त 


छन. | 
_ [निर्वापमस्त्रे श्रुतस्या ग्निशब्दस्य समवेताथेस्य विकृतावुहाधिकरंणस्‌ ॥१२॥] 
तस्मिन्नेव वाक्ये दर्शपूणमासयोः--अग्नये. जुष्ट निर्वपा्मि' इति समाम्ना- 
यत्ते | तत्रायमर्थः सांशयिकः--क्िमग्निशव्दोऽपि विकृती नोह्यते, सोऽपि न समवेत- 


वचनः, उतोहितब्यः, समवेतवचनो हि सइति? प्राप्तम्‌? एवं चेत्‌ तत्र 
सशयः-- ु 


गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ (पू०) 


चाहिये । इसमें दृष्ट प्रयोजन है । [कमं के लिये] श्रनुज्ञापन तो पूवं ऋत्विजों के वरण करने 
वाले यजमान ने कर हो दिया । उस अवस्था में [यह भ्रनुज्ञापन] श्रदृष्टार्थ होवे। भोर भो, 
जुष्टं निर्वपामि में जोषणकरण 'निर्वपामि' क्रियाशब्द से कहा जाता है। अनुज्ञा प्राप्त हो 
चुकी, इस कारण “सवितुः प्रसवे” झादि पर (==अ्नन्य) के विशेषण के लिये पढ़े जाते हैं । 
झननुज्ञात होते हुए भी [अ्रध्वयु'] निर्बंषण शब्द का जो अर्थ है उसे कहेगा ही. किन्तु अजोषित 
(उ-प्रप्रीतिकर) से याग शुत नहीं है, [भ्र्थात्‌ याग देवता के प्रीतिकर पदार्थ से ही किया 
जाता है] । इसलिये जोबण के लिये होने से परार्थ सवितृ ग्रादि शब्द ऊहित नहों होंगे ॥३७॥ 


छ 


व्याख्या--दक्षंपुणंमास के उसी वाक्य में ग्रग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि (त अग्नि 
के लिये प्रोतिकर का निर्वाप करता हूं) ऐसा पढ़ते हैं। वहां यह प्रथं सांशयिक है-बया 
ग्रिन शब्द सी विकृति में अहित नहीं होता, वह भो समवेत वचन (== वाकय में सम्बद्ध होने 
बाले पर्थ को कहुनेवाला) नहीं है, श्रयवा ऊहा करनी चाहिये, वह समवेतवचन है ? क्या 
प्राप्त होता है ? इस प्रकार वहां संशय है तो-- र 

` गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ 

सुत्रार्थ--भग्नि शब्द मी (त॒था) सविता भ्रादि के समान (गुणवचनः) गौण भ्रथं को 

अर्थात्‌ वाक्य में प्रसमवेत भ्रथं को कहनेवाला (इति चेत्‌) होवे तो विकृति में ऊहित न होवे। 


१०० ................... नननननननेनेनननननाननननन-लिननननननन-ननीननननननिनिनानन-नन-न-नन-ननीननन॑ननननानननमंनाननन-न-भनभनीनीनीनीनभनभरतनीनीन oo ल ििी 


१. निर्वपणं शब्दार्थं’ इतिं पाठाम्तरम्‌। ` २. यजुः १॥१०॥ 
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नवमाध्याये प्रथमपादेफ्रंधिं०) १२, सूत्र ३९ २३९७: 


सोऽपि गुणशंब्दस्तथैंवासमवेतेवचन: । कुतः ? सवित्रादयोइस्मिन्‌ वाक्ये- 
ऽसमवेतवचनाः। यद्यग्निशब्दोऽप्यसंमवेतवचनः, एवमवैलक्षण्यं भविष्यति । श्रवेल- 
क्षण्यं च न्याय्यंम्‌। यदि समानं कारणं तेन व्यायेनावेलक्षण्यमुच्यते । समान चेह 
कारणं, य एषां शब्दानामर्थः स इह प्रयोगे नास्तीति। श्रग्नये जुष्टं निर्वपामि 


इत्यस्यापि योऽथः, स इह्‌ नास्ति। अग्नये जुष्टं निर्वेपामि, इत्यनेन, जुष्टस्य . 


निर्वाप उच्यते । न चेह जुष्टस्य निर्वापोऽस्ति । श्रजुष्टं चेह निवंप्तव्यम्‌ । निर्वापेणेव 
तज्जोष्यते । तस्मान्न समत्रेतवचनः । तस्याप्यशरुगार्थस्य वचनमितरार्थे' प्रयुज्येत, 
निर्वापस्तुत्यर्थेनेति । तस्मादेतदपि विकृतौ नोहितव्यमिति ॥३८॥ 
न समवायाद्‌ ॥३९॥ (उ०) 
नैतदेवम्‌ । समवेतवचनो हि अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति । नन्वेतदुक्त, 


व्याख्या--वह भी गुणशब्द है, उसी प्रकार असमवेत वचन है । किस हेतु से ? सवितृ 
आदि इस वाक्य में श्रसमवेत के वाचक हैं। य़दि अग्नि शब्द भी ्रसमवेतवचन हो तो इस 
प्रकार प्रवेलक्षण्य (==सवित्रादि के तमान) होगा । विलक्षणता (--समान होना) न्याय्य 
है। यदि समान कारण है तो उस न्याय से ग्रवेलक्षण्य कहा जाता है । यहां कारण समान है, 
जो इन [=सवित्रादि] शब्दों का र्थं है. वह इस. प्रयोग में नहीं है । भ्ररतये जुष्टं निर्वपामि 
इसका भी जो रथ है वह यहां नहीं है। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इस से जुष्ट (=सेवित) 
का निर्वाप कहा जाता है। यहां सेवित का निर्वाप नहीं है। प्रसेबित का यहां निर्वाप करना 
चाहिये । निर्वाप के द्वारा ही वह सेवित होता है। इस से [श्रग्नि शब्द] समवेतवचन नहीं 
है । उस [श्रग्नि] का भी श्रशुत ग्रथंवाले का वचन इतर के लिये प्रयुक्त होता है, निर्वाप की 
स्तुति प्रयोजन से । इससे यह (=भ्रग्नि शब्द) भो विकृति में ऊहा के योग्य नहीं है ॥३८॥ 

विवरण--जुष धातु के दो अर्थ हैं--प्रीति भौर सेवन (जुषी प्रीतिसेवनयोः) । पुर्व 
सूत्र में प्रीति अर्थं स्वीकार किया था ॥ यहां 'सेवन' अर्थ स्वीकार करके पूवं पक्षी कहता है 
कि जिस द्रव्य का निर्वाप किया जाता है वह अग्नि से सेवित नहीं है । निर्वाप होने पर ही वह 
अग्नि से सेवित होगा । भ्रतः यहां भ्रसमवेत अर्थ होने से विकृति में प्रग्ति का ऊह नहीं होगा। 

न संसवायात्‌ ॥३९॥। [ 

सुत्रार्थ:--(न) ऐसा नहीं है कि अग्निशब्द भ्रसमवेताथं को कहनेवाला है, भ्रपितु 
(समवायात्‌) भ्रग्नि शब्द का वाक्य के साथ समवायसम्बन्ध होने से सौर्यादि विक्कति में 
ग्ररिनि का ऊह होगा। 


व्याख्या--इस प्रकार नहीं है । समवेतवचन ही है-श्रग्तये जुष्टं निवंपामि । 


१. 'वचनमुत्तराथंम्‌' इति काशीसंस्करणे पाठः । “बचनमितराथंस्य' इति पुरोसंस्कः 


रणे पाठः। उपयु क्तस्तु पाठ ग्राचायंवर्मेरष्यापनकाले निर्दिष्ट; । 
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जुष्टस्यात्र निर्वाप उच्यते | न॑ च जुष्टं निवंप्तव्यमिति। शन्रोच्यतेः। नैव जुष्टस्य 
निर्वाप एतेन वाक्येनोच्यते । कि तह? निर्वापेण जुष्टकरणम्‌, श्रग्नये जुष्टं करोमि 
इति। एवं हि हष्टार्थं भवतीति। ग्तोऽतुल्यकारणत्वाद्‌ वेलक्षण्यमेव : न्याय्यम्‌ । 
> तस्मात्‌ समवेतवचनोऽग्निशब्द ऊहितव्यशच विकृताविति ॥३९॥ 
एवं वा- : | 

_ द्पूर्णमासयोरामनन्ति'-घान्यमसि धिनुहि देवान्‌' इति दृषदि तण्डुला- 
नाबपतति? इति । तत्र घान्यशब्दं प्रति संशयः--कि समवेतवचनो न वेति? कि 
प्राप्तम्‌* ? 


गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ (पू) 


योऽयं गुणशब्दः एव लक्ष्यते धान्यशब्दः, नासौ समवेतवचनः स्यात्‌ । धान्य- 


ST Tn He SE ल्य SEER ME 
(म्राक्षेप) यह कहा है जुष्ट (=सेवित) का यहां निर्वाप कहा है, और सेवित निर्वाप योग्य 
नहीं है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं--सेवित का निर्वाप इस वाक्य से नहीं कहा 
जाता है, तो बया कहा.जाता है ? निर्वाप से जुष्टकरण--श्ररिन के लिये जुष्ट (-=सेबित] 
करता है ।. इस प्रकार हो यह दुष्टां होता है। इससे तुल्यकारण न होने से [सबित्रावि से 
झरिन का] बेलक्षण्य हो न्याय्य है । इससे अरिन शब्द समवेतवचन है गौर विकृृति में ऊहितव्य 


है ॥३९॥ 


व्याख्या--भ्रथवा इस प्रकार [प्रधिकरण को योजना] जाननी चाहिये-- 


दक्षंपुर्णमासो में पढ़ते है धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (=तुम धान्य हो, देवों को 
तृप्त करो) ऐसा बोलकर शिला पर तण्डुलों का श्राबपन करता है [अर्थात्‌ शिला पर तण्डुलों 
को रखता है] | यहां घान्य शब्द के प्रति संशय है--बया यह समवेतवचन.है या नहीं? क्या 


गुणशब्दस्तयेति चेत्‌ ॥३८॥ 


सुत्राथ:--घान्य शब्द (तथा) उसी प्रकार है जैसे सवित्रादि (गुणशब्दः) गौण शब्द है। 


- (इति चेत्‌) ऐसा होवे तो इसका विकृति में उह नहीं होगा । 


व्याख्या--जो यह [धान्य शब्द है वह] गुण शब्द ही विदित होता है। यह समवेत 


'द्पुणंमासयोरिदं समामनन्ति’ इति पाठान्तरम्‌ । 

२. त० स.० १।१।६।१॥ : 

३. ग्रतुपलब्धमूलम्‌ । ३० --भ्राप० श्रौत १२१।५- दुषदि तण्डुलान्‌ भ्रभिवपति । 
“कि तावत्‌ प्राप्तम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
'गुणवचनशब्दः' इति पाठान्तरम्‌ । .. 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १२, सूत्र ३९ _ २१३९९ 


शब्दो हि धान्यमभिवदति नः तु घान्यमेवोप्यते । सतुषे हि. घान्यशब्दो वतंते । तण्डु- 
लेष्वेवोप्यमानेषु धान्यप्रकाशनं क्रियते । तदसमवेतस्य प्रकाशनेऽदृष्टं यथा स्यादिति। 
तस्माद्‌ विकृतिषु नोहितव्यमिति ॥३८॥ 


न समत्रायात्‌ ॥३६॥ (उ०) 

नैतदेवम्‌ । समवेतो हि घान्यशब्दार्थ: । स हि तण्डुलेषु वतेते . तद्विकारत्वा- 
ल्लक्षणया । यथा, काशिकेषु शालयो भुज्यन्ते, गावः पीयन्त इति, श्रुत्युपादाने5दृष्टं 
कल्पयितव्यमिति लक्षणाशव्द: परिकल्प्यते । तस्मात्‌ समवेतवचनो विकारे चोहि- 

तव्य इति । प्रयोजनम्‌-- 
अस्ति शाक्त्यानामयनं षट्तिञत्संवत्सरम्‌'। तत्रेदं समाम्नायते-संस्थिते 
- संस्थितेऽहनि गृहपतिमृं गयां याति, स तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति, तेषां तरसाः सवनोयाः 
पुरोडाशा भवन्तिः इति। तत्राविकारेण धाम्यमसि धिनुहि देवान्‌ इति प्रयोगः 


RRS SNE 5 ०22: 7 टन 
(= प्रकरण में सम्बद्ध) को कहनेवाला नहीं होवे। घास्य शब्द धान्य (=धान) को कहता है, 


[शिलां पर पीसने के लिये] धान्य को नहीं रखा जाता । तुष सहित में घान्य बद प्रयुक्त होता 
है । तण्डुलों फे ही शिला पर रखे जाते हुए धान्य का प्रकाशन (कथन) किया जाता है, 
उस'भ्रसमवेत के प्रकाशन में श्रदृष्ठ जैसे होवे [भर्थात्‌ श्रसमवेत का निदेश भ्रदुष्टायं है] इससे 
बिकृति में [घान्य शब्द का] ऊह नहीं करना चाहिये ॥३८॥ 


न समचायात्‌ ॥३९॥ 
सुत्राथे:--(न) ऐसा नहीं है कि घान्य शब्द भ्रसमवेत प्रथे को कहनेवाला है, अपितु 
(समेवायात्‌) घान्य शब्द लक्षणा द्वारा समवेत अर्थ तण्डुल को कहता है। अतः उसका विकृति 
में ऊह होगा । 
व्याख्या--ऐसा नहीं है। धान्य शब्द का प्रथं समवेत (=सम्बद्ध) है। धान्य का 
विकार होने से लक्षणा से वह तण्डुलों में प्रयुक्त है। जेसे--फाशी जनपद में शालि खाये जाते 
हैं, गौयें पी जाती हैं । श्रुति शब्द के उपादान में झदृष्ट को कल्पना करनी होगी, इस कारण 
लक्षणा शब्द की परिकल्पना की जातो है। इससे [धान्य शब्द.के] समवेतवचन होने से 
` विकृति में ऊहितव्य है। इस विचार का प्रयोजन है-- 
३६ वर्ष का शाक्त्यानामयन नाम का सत्र है । वहां पढ़ा है--सं स्थिते संस्थिते$हनि 
गृहपतिमू गयां याति, स तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा 


भवन्ति (= प्रतिदिन कमं समाप्त होने पर गृहपति मृगया के लिये जाता है, वह मृगया में 


२. ताण्डय ब्रा० २५।७।१॥ कात्या० श्रौत २४।५।२०॥ ग्राप० श्रौत २३।११।१। 


२; पुर्त्र मी० भाष्य ३।८।४२॥ भ्रतिस्वस्पभेदेन ग्राप० श्रौत २३।११।१२-१३॥ 


कात्या० श्रोत २४।५।२०॥ Fh 
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कतेव्यः, पूर्व: पक्षः । यथा सिद्धान्तः, हः कर्तव्यः, मांसमसि धिनुहि देवान्‌ 
इति ॥३९॥ क: 


जिन मगो को मारता है, उनके मांस के सवनीय पुरोडाश होते हैं) । वहां बिना “पाए उपाय शा जय से सोद परोल होते ह) । वहां विना विकार के के 
चान्यमसि चिनुहि देवान्‌ ऐसा प्रयोग करना चाहिये, जैसा कि पूर्वपक्ष है भौर जेसा सिद्धान्त 
हे-ऊह करना चाहिये--मांसमसि धिनुहि देवान्‌ । 


-: बिवरण - -तद्रिकारत्वाल्लक्षणा- “दृषदि तण्डुलानावपति' इस उद्धरण में तण्डुल का 
निर्देश है । मन्त्र में घान्य शब्द का निर्देश है । धान्य शब्द सतुष “धान” का वाचक है। उसकी 
उपपत्ति के लिये तहिकारात्वाल्लक्षणया तण्डुलेषु वतंते कहा गया है। यवमय पुरोडाश में 
बान्यससि मन्त्र का समन्वय कंसे होगा, इस पर श्रोतसुत्र-व्याख्याकारा का सकेत नहीं 
मिलता । कात्या० श्रौत २।५।६ में तण्डुलानोप्य पिनष्टि कहा है। इस पर विद्याघर कृत . 
व्याख्या में टिप्पणी में “परत्र घान्यश्षब्दो लक्षणया तण्डुलवाचकः' लिखकर ( ) कोष्ठ में 
लिखा है--तण्डुलशब्देन. शोदनो यवाइच गृह्यन्ते । इस प्रकार धान्यमसि मन्त्र पु यवों के 

` पेषण में सङ्गत माना है। घान्य का झपञ्न श घान शब्द प्रायः सतुष तण्डुलों में ही प्रयुक्त 
होता है तथापि राजस्थानादि कुछ प्रदेशों में चात शब्द अन्नमात्र के लिये मी प्रयुक्त होता-है । 


झावत्यानामयन सम्बन्धी यह उद्धरण पूर्वेत्र मी० ३1८1४२ पर उद्धृत है। इस उद्धरण 
का एकदेश तरसमयाः पुरोडाशाः सवनीयाः मी०.२।१।१२ भाष्य में मी उद्वृत है । बह 
हमने इस वाक्य पर विवरण में विशेषरूप से लिखा है, अतः पाठक महानुमाव मी० मा० रा 
१॥१२, भाग २, पृष्ठ ३८४, ३८५ में देखें । पिष्टपेषण से बचने के लिये हम यहां कुछ नहीं 


लिखते। a न 
तरला सब्रनीयाः पुरोडाशाः इस विषय में कात्या० श्रौत २।५।६ की विद्याघरकृत 
व्याख्या में नीचे टिप्पणी ४ में जो लिखा है, उसका माषानुवाद इस प्रकार है--वहां पुरोडाश 
प्रकृतभूत मांसों का तण्डुलस्थानापन्न होने. से पेषण मी प्राप्त होता दै ॥ पेषण का 2 अङ्गभुत 
ध्घान्यमसि' मन्त्र के मी प्राप्त होने पर 'घान्य' पद के स्थान में 'तरस पद का प्रक्षेप करना 1 
चाहिये । प्रकृति (= दर्शपुणंमास ) में यद्यपि धान्य शब्द सतुष द्रव्यपरक लक्षणा घा पडा. 
प्रयुक्त हुआ है, तथापि विकृति में लाक्षणिक 'मृग' शब्द का प्रयोग समुचित नहीं है 1 “स्वाधीन 
शब्द प्रयोग में लाक्षणिक का क्यों प्रयोग करे? (टुफ्टीका. ६१३) इस न्याय से । इसलिये 
वान्य? पद के स्थान में 'तरस' शब्द का प्रयोग करना चाहिये । “वस्तुत: प्िष्टपिण्डरूप पुरो- 
डाश मांस से करना प्रशक्य होने से उसके लिये पेषण की वहां प्राप्ति ही नहीं है, तोप न 
अङ्गभूत मन्त्र की प्रद्धत्ति तो दूर की वात है। तथापि यह कृत्वा चिन्ता है, न्याय़ र कयत कि 
` लिये यह मीमांसा ३।८। अघि० २२ (सूत्र ४२) में कहा है। कुछ लोग केवल मांस से पुरा" 
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३०१ नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १३, सूत्र ४० २४०१. 


[इडानिगदे यज्ञपतिशब्दस्यासमवेतार्थकस्य विकृतावनुहाधिकर णम्‌ ।।१३।।] 


स्तौ दशंपू्णेमासो-दञंपूर्णमासाभ्यां . स्वर्गकामो यजेत इति। तत्र इडा- 
निगदः-इडोपहृता'-इत्येवमादिः । तत्रेइमाम्तायते-देव्या . श्रध्वयेव उपहृता 
उपहूता मनुष्या य इमं यज्ञसनान्‌, ये च यज्ञर्पात, वर्धान्‌ इति । .तत्रायमर्थः सांश- 
यिक:--कि बहुयजमानके यज्ञपतिशब्द ऊहितव्य उताविकारेण प्रयो क्तव्य इति ? 
. तत्रेदं तावत्‌ परीक्ष्यते-कि समवेतवचनो यज्ञपतिशन्द उतासमवेतवचन इति? 
कथं समवेतवचनः ? यदि यज्ञपतिवृद्धिवचनं यज्ञपतेरुपकारकं, . ततः समवेताभि- 
धायी । ग्रथैतत्‌ स्तुत्यर्थं ततो न समवेताभिधायी । 


डाशकरण के भ्रसम्भव होने पर भी तण्डुलमिश्रित मांस से पुरोडाश बनाया जा सकता है । भरत: 
तण्डुलमिश्चित मांस का पेषण होता ही है । उसके लिये वहां मन्त्र की प्राप्ति होती ही है, इस 
"पक्ष भें पदान्तर (तरस ) का प्रक्षेपरूप ऊह होता ही है, ऐसा कहते हैं ॥३९॥ 


BB 


व्याख्या-दशंपूर्णमास [विहित] हैँ--दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत । बहा 
इडानिगदपढ़ा है-इडोपहुता इत्यादि । उस (=इडानिगद) में पढ़ा है-देव्या अ्रध्वयेत्र 
उपहूता उपहूता मनुष्या य इमं यज्ञमवान्‌, ये च यज्ञर्पात वर्षान्‌ (=देव्प श्रथ्वयु उप- 
हत हुए == बुलाये गये, प्रौरु मनुष्य भ्रध्वयु बुलाये गये, जो इस यज्ञ की रक्षा करते हैं भ्रोर जो 
यज्ञपति को बढ़ाते हैं) । वहां यह प्रर्थ सांशथिक है-क्या बहुयजमानवाले याग में यज्ञपति 
शब्द को ऊहा करनी चाहिये थवा श्रविकार (=विना विकार किये यथातथ रूप) से प्रयोग 
करना चाहिये ? इस में पहले इसकी परीक्षा को जाती है--क्या यज्ञपति शब्द समनेत वचन 
है भ्रथवा भ्रसमवेत वचन ? केसे समवेत वचन होवे ? यदि यज्ञपति का बृद्धिचन यजमान 
का उपकारक होवे, तो यह समवेत ग्रथं को कहनेवाला है, और यदि यह स्तुत्पथं है तो समवेत 
अर्थ को कहनेवाला नहीं है । 


विवरण - देव्या श्रध्वर्यव:--सायण ने ते० सं० २।६।७॥ में लिखा है-श्रश्विनौ 
हि देवानमध्वयू' ्रास्ताम्‌ (तै० सं० २।६।४) इत्यादि श्रुति में धुत देव्य अध्वयु वो 
का ग्रहण जानना चाहिये । सायण ने तै० सं० २।६।४ के जिस पाठ की ग्रोर संकेत किया है, 
वहां पाठ है--भ्रह्विनोर्बाहुभ्यामित्याह, अश्विनो हि देवानामध्वयू रताम्‌, पूष्णो हस्ताभ्या- 
मित्याह यत्यै । यहां २ भ्रश्‍िविनी और १ पूषा=ये ३ देव्य अध्वयु हैं । 
१. ते० चरा» ३।५।८।२॥ 
२. ते० ब्रा० ३।५।८।३॥ 


म ~” 
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कि प्राप्तम्‌ ?. अहितव्यः समवेताभिधायीति । कथम्‌ ? यज्ञपतिवृद्धिवचनाद्‌ ` 
यज्ञपतयः प्रोत्सहन्ते । इडापदानपेक्षेश्‍च पदेयेज्ञपतिवृद्धिरमिधीयते । तस्मान्मुख्यः 
प्रत्यय इडास्तुतो जघन्यः । तस्मादर्थविप्रकर्षान्नेडास्तुतिः । अतो यज्ञपतिशब्द ऊहि- 
तव्यः । यस्यैव वृक्धिर्नोच्यते, स एवोत्साहसंस्कारेण संस्कृतो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ सर्व 
वृद्धिसंस्काराथं वदितव्याः। सर्वेषु वदितव्येषु बहुवचनम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रमः 


चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ विधिबदविकारः स्यात्‌ ॥४०॥ (उ०) 
चोदिते तु पराथंत्वाद्विधिवदविकारः स्यात्‌ । चोदितमपि यत्‌, समवेतं परार्थं 
कीत्येते' न स्वसंस्क्रा रार्थ, तदप्यविकारेण प्रयुज्यते । तन्नोहितव्यं स्यात्‌ । पराथं- 
त्वात्‌ । अन्न हि यज्ञपतिवचनं वृद्धिविशेषणार्थं, वृद्धिवचनं चेडास्तुत्यर्थम्‌। कथमव- 
गम्यते ? इडोपह्वानेनैकवाक्यत्वात्‌ । इडाप्रकरणाच्च । - ` ` 
SRS MSA SS 11... 
व्याख्या- क्या प्राप्त होता है ? ऊहा करनो चाहिये, [यजमान शब्द] समवेत शर्थ 


को कहनेवाला है । कैसे ? यज्ञपति की वृद्धि वचन से यज्ञपति प्रोत्साहित होते हैं। इडा पदों. 

को अपेक्षा रखनेवाले पदों पे यज्ञपति की वृद्धि कहो जाती है। इस से [यज्ञपति का] मुख्य र्थं 

है, इडा की स्तुति में [यज्ञपति का] हीन [लाक्षणिक] अर्थ होता है । इसलिये अर्थ के विप्रकर्ष 

से इडा की स्तुति नहीं है। अतः यज्ञपति शब्द [बहुयजमानवाले यागों में] ऊहितव्य है। 

जिस [यजमान] को वृद्धि नहीं कही जाती, वह ही उत्साहरूप संस्कार से संस्कृत नहीं होगा । 

इस से सवका वृद्धि संस्कार के लिये कथन करना चाहिये । सब के कहने में बहुदचन होना 
चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


चोदितं तु पराथंत्वाद विधिवदविकारः स्यात्‌ ॥४०॥ 


सूत्रा्थः--( चोदितम्‌) यज्ञपति शब्द के चोदित=पठित होने पर (ठु) मी (पराथं- 
त्वात्‌) इडा की स्तुति के लिए होने से (झविक्रार:) विक्रार--ऊह न (स्यात्‌) होवे (विधि- 
बतु) विधि के समान। जैसे सत्र में ्रनेक यजमान होने पर भी यजमानसम्मिता श्रौदुम्बरी 
अवति विधि में किसी एक यजमान के बराबर ऊंची श्रौदुम्बरी होने से विधि सम्पन्न हो जाती 
है, तद्वत्‌ यहां मी एकं यजमान की दद्धि कहने से सब यजमान अ्रपनी दृद्धि श्ननुमव करते हैं । 


व्यास्या-चोदित (=पठित) हुआ मी [यजमान शब्द] पराथ होने से विधि के 
समान भ्रविक्ृत (=ग्रनुहित) होवे। चोदित भी जो समवेत परार्थ कोतित होवे, स्वसंस्कार 
के लिये न होवे वह भी ग्रविकार सेःप्रयुक्त किया जाता है। वह ऊहा के योग्य न होवे, परार्थं 
होने से | यहां यज्ञपति वचन वृद्धिः के. विशेषण के लिये है प्रौर वृद्धि वचन इडा की स्तुति के 
[लिये । यह कैसे जाना जाता है ? इडा के उपह्वान (=बुलावे) के साथ एक वाक्य होने से . 


_ -झोर इडा के प्रकरण से । 
वि के ME RMS HME स 


१. 'चिकोष्यंते? इति पाठान्तरम्‌। 
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अथ यदुक्तं-गम्यते इडापदानपेक्षं यज्ञपतिवृद्धिवचनं तेषामुस्साहृक्रम्‌ । 
उपहूता मनुष्या ये यज्ञपति वर्धयेयुरिति। ` ग्रत्रोच्यते-स यो हैवं विद्वानिडया 
चरति' इत्यभिधाय श्रथ प्रतिपद्चते, इडोपहूतोपहुतेडोपास्मां इडाह्वयतामिडोप- 
हृतेति' आह । तेनावगम्यते यस्यैष ्रारम्भः स इडाया मन्त्र इति । तन्मध्यपतितश्च, 
उपहूता . मनुष्या इत्येवमादिः, यज्ञर्पात वर्धान्‌ इत्यन्तः । तस्मादिडामुपह्वातुः 
वदितव्य इति वाक्यादवगम्यते। समर्थरचेडोपाह्वाने। यजमानं तु प्रोत्साहयितु 
वदितव्य इति नास्ति वाक्यम्‌ । केवलं वदितु सामर्थ्यमस्ति । न च सामर्थ्यमात्रण 
वाक्यादृते विनियोगा भवन्ति । इडाप्रकरणं चैवमनुगृहीतं भविष्यतीति। इडया च 
सहैकवाक्यता । तस्मादियं वचनव्यक्तिः, उपहूता मनुष्या ये यज्ञपर्ति वर्धेयितु समर्था 
इति। तत्र यज्ञपतिविशिष्टा वृद्धिवंक्तव्येति, एकस्मिन्नपि यजमाने कीर्तिते भवति 
विशेषणकार्यम्‌ । तस्मादविकारः स्यात्‌। विधिवत्‌ । यथा तत्र यजमानो गुणभूतो 
विधीयते, तत्र येन केनचिद्‌ यजमानेन स विधि: सिध्यति । यथा-यजमानसस्मितो- 


बिवरण--इडोपह्वानेनेकवावयत्वात्‌--याग करने के अनन्तर शेष वचे पुरोडाश, जो 
इडापात्री में रखे हुए हैं, उनका तात्स्थ्य उपाधि से मञ्चाः कोशन्ति के समान यहां इडा शब्द से 
निर्देश किया है। इडापात्रीस्त्र पुरोडाश के भक्षण के लिये इस मन्त्र में ग्रध्वयु' आदि को 
निमन्त्रित किया जाता है भ्र्यात्‌ सव परस्पर एक दूसरे की भ्रनुज्ञा से इडापात्र पुरोडाशो के 
अपने-अपने माग का भक्षण करते हें । इसे 'इडामक्षण' कहा जाता है। 

व्याख्या--श्रौर जो यह कहा है--इडा पद से श्रनपेक्ष (=ध्मपेक्षा न रखते हुए) 
_ यज्ञपति की वृद्धि का वचन उनका उत्साहक होता है उपहृत हुए जो मनुष्य हैं, वे यज्ञपति 

को बढ़ावें। इस विषय में कहते हुं-स यो हैवं विद्वानिडया चरति (वह जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार इडा से व्यवहार करता है) ऐसा बोलकर ग्रथ प्रतिपद्यते इडोपहुतोपहुतेडोपास्माँ 
इडाह्वयतामिडोपहुतेति (=भ्रनन्तर इडा का झाह्वान करता है-इडा उपहूत हुई, उप-' 
हृत हुई इडा हमको इडा बुलावे इडा उपहूत हुई) ऐसा कहा है। इससे जाना जाता है कि 
जिस का यह आारम्म है, वह इडा का मन्त्र है । रौर उस सन्त्र के मध्य में पड़ा हुआ उपहूता 
मनुष्याः से लेकर यज्ञपति वर्धान्‌ पर्यन्त । इसलिये इडा के उपह्वान के लिये बोलना चाहिये, 
ऐसा वाक्य से जाना जाता है। भ्रौर समर्थ है इडा के उपाह्वान में। यजमान को प्रोत्साहित करने 
के लिए बोलना चाहिये, ऐसा वचन नहीं है । केवल बोलने के लिये सामथ्यं है। और सामर्थ्यंमात्र 
से, वाक्य के बिना विनियोग नहीं होते । इसलिये यह वचन-'उपहुत हुए ये मनुष्य यजमान को 
बढ़ाने में समर्थ हैं । वहां यज्ञपति से विशेषित वृद्धि कहने योग्य है। अतः एक यजमान के सी 
कीतित(=कहे जाने) होने पर विशेषण कार्य सम्पन्न हो जाता है । इस से विकार ( = ऊहा- 
भाव) होवे । विधि के संमान। जहां यजमान गुणभूत कहा जाता हूँ, वहां जिस किसी यजमान 
से बह विधि सिद्ध हो जाती है। जैसे-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति (=यजमान- 


. १. दत० १।८।१।१ १॥। न् २, शत० १॥८॥ १२४ 
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२४०४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
दुस्बरी भवति, शुक्रं यजपानो$्वारभते' इति ॥४०॥ 


कः ® 

9७ 

[सुक्तबःके भूयमाणस्य यजमानपदस्य विकृतादूहाधिकरणस्‌ ।। १४11] 

अस्ति दशंपुणंमासयोः सूक्तवाक:--सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति’ इति । तत्रेदं 
` समाम्नायते--श्रयं यजमान भ्रायुराश्ञास्ते* इति । तत्रायमर्थः सांशयिकः--कि बहु- 


कतृ के विकारे यजमानशब्द ऊहितव्य उत नेति? .कि प्राप्तम्‌ ? श्रविकारेण 
प्रयोक्तव्यः । तथा सामथ्य॑पनुगृह्मयते। न चायं समवेतवचनः। परार्थेन ह्यत्त-- 


प्रमाणवाली श्रौदुम्बरी होती है), शुक्रं यजमानोऽन्वारभते (= थुक्तप्रह का यजमान स्पशं 
करता है) । [तात्पर्य यह कि जहां भ्रनेक यजमान हों तो किसी एक के बराबर श्रौडुम्वरी का 
प्रमाण ग्रौर किसी यजमान से शुक्रप्रह फा स्प्षं किये जाने पर विधि पूर्ण हो जाती है ।] 


विवरण- भट्ट कुमारिल, ने टुप्‌ टीका में इस सूत्रमाष्य के विषय को सक्षेप में सुन्दर 

सरल रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया है--“यज्ञपति शब्द दद्धि का विशेषण है वृद्धि इडा की 

स्तुति के लिये है । इडोपह्वान के एक वाक्य होने से। जो यह कहा कि “इडा पद की अपेक्षा 

न करते हुए यज्ञपात का वृद्धिवचन जाना जाता है'। इस विषय में कहते हैं--'स यो हैवं 

विद्वान्‌ इडया चरति इस वचन से इडा चरितव्य है, ऐसा विधान. किया है । उस इडा के प्रचार 

क मन्त्र 'इडोपहूता' से लेकर 'ब्रह्मदेबक्कतमुपहूतम्‌' पर्यन्त इडा के उपाह्वान के लिये है। देव्या 

झध्वर्यव: इत्यादि ऋत्विजों के उपाह्वान के लिये है। भ्रध्वयु' शब्द वाच्य सव ऋत्विज्‌ लक्षणा 
से 'उपहता मनुष्या:' से कहे जाते हैं । वे कैसे हैं? जो यज्ञ की रक्षा करते हैं, औौर जो यज्ञ- 

. पति को बढ़ाने में सक्षम हैं, इस प्रकार के मनुष्य बुलाए गये । इस से मनुष्य विशेषण होने से 

यज्ञपति शब्द पराथं है। इस कारण ऊहित नहीं होता है ।” 


.. व्याख्या-- दकश्षपुर्णमासों में सूक्तवाक है- सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (= सूक्तवाक 
. से प्रस्तर का प्राहवनीय में प्रक्षेप करता है) । वहां यह पठित है--श्रयं यजमान श्रायु- 
` राशास्ते (=यह यजमान भ्रायु की चाहना करता है )। इसमें यह अर्थ सांशमिक है- क्या 


[ रॅ 2 - बहुकतृक विकृप्तियाग में यजमान शब्द का ऊह करना चाहिये यवा नहीं करना चाहिये ? 
वाया प्राप्त होता हैः? विना विकार (विना ऊह) के प्रयोग करना चाहिये । उस प्रकार 


2 ` [शति] सामर्थ्य भ्रतुगृहीत होता है । यह्‌ (== यजमान शब्द) समवेतवचन भी नहीं है, पराथे 


१. द्र०-यजमानेन सम्मितोदुम्बरी भवति । ते० सं० ६।२।१०।३॥ उत्तरसूत्रमाष्ये 
` यथावत्‌ पाठ: । A 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । ्र०--शुक्रमन्वा रभन्ते | मँ० सं० ४।६।३॥ 

३. प्रनुपलब्धमूलम्‌.। : ,. ४. द्र०--ते० ब्रा० ३।५।१०।४ स्वल्पभेदेन । 
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नवमाध्याये प्रथमपादे ग्रधि० १४, सुत्र ४१ २४०५ 


यजमान भ्रायुराक्षास्त इति । आयुराशासनेन' यजमानस्य न कश्चिद्‌ हष्टोऽ्थः 
संजन्यते । तस्मादायु राशंसनमद्दष्टाथम्‌ । यजमानवि शिष्टाऽऽशीरेकेनापि यजमानेन 
कीतितेन यथा श्रुता, तथा कृता भवति । यथा-यजमानेन सम्मितोडुम्बरो भवतिः 
इति । तथैतत्‌ । तस्पादविकारेण प्रयोक्तव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


विकार्स्तत्प्रधाने स्यात्‌ ॥४१॥ (उ०) 


विक्रारः स्यादूहः । तत्प्रधाने यजमानप्रधाने । कथं यजमानप्राधान्यम्‌ ? एवं 
श्रूयते--सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति इति । यदि सूक्तवाकः प्रस्तरप्रहरणे तत्साधनं, 
तत्फलं वा प्रकाशयति, ततः सूक्तवाकेन प्रस्तरः प्रहृतो भवति। प्रहरणफलमायुरा- 
शासनं कल्पितम्‌ । यजमान श्रायुराशास्त एतेन करमंगेति, यजमानेनः प्रस्तरः प्रहृतो 
भवति। तत्र य एव यजमानः फलं प्रति प्रधानभूतो न संकीत्यंते, तेन न प्रहृतं 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ सर्वे समवेताः . संकीतंयितव्याः । सर्वेषु च कीत्येमानेषु बहुवचनं 
भवति । तस्मादूहो यजमानस्येति ॥४१॥ 


ana RE 4 00: 20% SS CN = 
से ही यहां प्रयुक्त है-यजमान आयुराशौँस्ते । भायु के आदासन से यजमान का कोई वृष्ट 
झर्थ सम्पन्न नहीं होता । इससे आयु का झांशसन श्रदुष्टाथं है । यजमान से विशेषित शी: 
एक यजमान से कही जाने से जैसी शुत है वैसी की हुई होती है । जसे यजमानेन सम्मितौ- 
दुम्बरी भवति (= यजमान से नपी हुई = यजमान के बराबर ऊंची शोदुम्बरी होती है) । 
उसी तरह यह (- भ्राशीः) है।. इससे झविकार से [यजमान का]. प्रयोग करना चाहिये । 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विकारस्तरप्रधाते स्याल्‌ ।।४१॥ 

सुत्रार्थ:-- (तत्प्रधाने) यजमान जहां प्रधान है वहां (विकारः) यजमान शब्द में 
बिकार=्=ऊह (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या--विकार ऊह होवे । तत्प्रधान = यजमान प्रधान सें। यजमान का प्राधान्य 
केसे है? ऐसा सुना जाता है-सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (=सुक्तवाक से प्रस्तर का 
झाहवनीय में प्रक्षेप होता है) । यदि सूक्तवाक प्रस्तर के प्रहरण में उस के साधन, भ्रथवा 
उसके फल को प्रकाशित करता हैं तो सूक्तवाक प्रस्तर का प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप क! फल 
आयु की कामना कही गई है । यजमान भ्रायु की कामना करता है इस कसं से, तो यजमान के 
द्वारा प्रस्तर प्रक्षिप्त होता है । वहाँ (= प्रस्तर प्रहरण: में) जो ही यजमान फल के प्रतिप्रघान- 
भूत संकीतित नहीं होता, उसके द्वारा प्रस्तर प्रक्षिप्त नहीं होवे। इसलिये सब यजमानों का 
संकीतंन करना चाहिये । सबका संकीतंत होने पर बहुवचन होता है। यजमान का कह्‌ होता 
है[--एते यजमाना आयुराशासते] । | 


१. झायु राशंसने यजमानस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. तै० सं० ६।२।१०।३॥ *» ३. 'यजमाने? इत्यपपाठ; पुणेसंस्करणे । 


| 
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२४०६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[सुब्रह्मण्यानिगदे हरिवदादिगुणवाचकपदानामनूहाधिकरणस्‌ । १५।।] 


अस्ति ज्योतिष्टोमः। तत्र सुङ्रह्मण्यानिगदः समाम्नातः-इन्द्र श्रागच्छ 
हरिव श्रागच्छ मेघातिथेमेष' इत्येवमादिः । अग्निष्टुति च शूयते-श्राग्नेयी 
सुब्रह्मण्या भवतिः इति । तत्रेन्द्रशब्दस्य स्थाने अह: क्रियते । भ्रथेदानीं हरिव श्रागच्छ 
इत्येवमादिषु संशयः- अहितव्यं, नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


असंयोगात्तदथंषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 


` तह्विशिष्टं प्रतीयेत । तेन विशिष्टम्‌ । इन्द्रपदस्थान ऊहः। एतेनः विशेषेण 
विशिष्टमविक्कतमेव वचनं प्रतीयेत । कुतः? भ्रसंयोगात्तदर्थेषु । नेषां शब्दानां तेष्वर्थेषु 
संयोगः हरिवत्तादिषु। न हरिवदादयः समवेता इन्द्रे वियन्ते गुणाः, प्रमाणाभावात्‌ । 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम है--वहां सुब्रह्मण्या निगद पढ़ा है- इन्द्र श्रागच्छ हरिव 
आगच्छ मेधातिथेमंष (=हे इन्द्र ग्रा, हे दो हरि से युक्त भ्राप्नो, हे मेधातिथि के मेष 
झाझो) इत्यादि । झग्निष्डुत्‌ में सुना जाता है--आग्नेयी सुब्रह्मण्या भवति (=अ्वग्नि देवता 
बाली सुब्रह्मण्या होतो है) । वहां इन्द्र पद के स्थान में ऊह करते हैं [श्ररन ग्रागच्छ] । ग्ब 
हरिव भ्रागच्छ इत्यादि में संशय हे--इन में ऊह. करन चाहिये श्रथवा नहीं करना चाहिये ? 

क्या प्राप्त होता है- - 
विवरण--ज्योतिष्टोम में शुक्रामन्थी आदि अनेक यागों में इन्द्र देवता के होने से इन्द्र 
शब्द युक्त है, परन्तु प्रग्निष्टुतु--केवल आाग्नेय में इन्द्र के स्थान पर अग्नि पद का ऊह होता 

है--अग्न झागच्छ । शेष पदों में संशय है । 

झसंयोगात्‌ तदर्थषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ 
र सुत्राथ:-- (तदर्थेषु) हरि प्रादि श्रथोँ में (अ्रसंयोगात्‌) इन्द्र का संयोग न होने से 
AR (तद्विशिष्टम्‌) भ्राग्नेयी सुब्रह्मण्या में हरि झादि विशिष्ट का ही प्रयोग (प्रतीयेत) जाने । 
`  आर्थातु हरिव भ्रादिमेंऊह न होवे। .' | 

कक व्याख्या--तद्विशिष्ट जाना जावे, उससे विशिष्ट । [ग्रतः] इन्द्र पद के स्थान में ही 
ऊह होता है। इस विशेषण से विशिष्ट श्रविकृत (--झनुहित) ही वचन जाना जाये । किस 
डी हेतु से ? ग्रसंयोग होने से उन प्रथां में । इन (> हरिव) श्रादि दाब्दो का उन भ्रथों में संयोग | 
29328: नहीं है, हरिवत्तादि में। हरिबद्‌ झादि गुण इन्द्र में समवेत नहीं हैं, प्रमाण न होने से । [इन्द्र । 


१. षर्डावश ब्रां ११ (खण्डशः) । लाट्या० भौत १।३।१॥ 

; २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०--भग्निष्ठुतू स्वाग्नेयो निगद:****** भरन भ्रागच्छ । लाट्या ० 
श्रौत १।४१-२। 

'तेन विशेषणविशिष्टम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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नवमाध्याये प्रथमपादे अधि० १५, सूत्र ४३ २४०७ 


ग्रविद्यमानास्तस्योच्यन्ते। एवं श्रुत्याऽर्थः' प्रतिज्ञातो भवति। इतरथा लक्षणा 
स्यात्‌ । न हरिवत्तादय उच्येरन्‌। हरिवत्तादिभिः सोऽस्य गुणो लक्ष्पते। ग्रथासम- 
वेतवचना मुख्यार्था एव भविष्यन्ति। ग्रात्मीयं गुणं न लक्षयिष्यन्तीत्युच्येत । 
तथाऽस्मत्पक्ष एव । तस्माददृष्टार्थ गुण उच्यत इत्यविकारेण प्रयोगः स्यात्‌ । 

तत्रैवं वचनव्यक्तिभेवति-इन्द्र भ्रागच्छ हरिव भ्रागच्छ इति हरिवदादी तस्य 
गुणानारोपयति । हरिवदादिभिः सम्बध्यमानं इन्द्रो$भ्युदयकारी भवतीति । शक्यते 
चारिनिरपि तैः सम्बन्धयितुम्‌ । तस्मादविकारेण गुणानां प्रयोगः। अथोच्यते 
प्रस्मादेव सामानाधिकरण्यवचना दिन्द्र एते गुणा विद्यन्त इति । तन्न। अविद्यमाने- 
ष्वपि स्तुत्याऽस्य सामानाधिकरण्यवचनषुपपद्चेतेव। तथा, इन्द्रो बृहस्पतिर्देवदत्त 
इति ॥४२॥ 


कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ॥४३॥ 


इति चेद्‌ भवान्‌ पश्यति, ग्रविकारेण हरिवदादीनां वचनमिति । कर्मांभावा- 
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में] विद्यमान [हरिवत्तादि गुण] उसके कहे जाते है । इस प्रकार शति से [मुख्यवृत्ति से] र्थं 
प्रतिज्ञात होता है। अन्यथा लक्षणा होवे, धौर हरिवत्तादि का उच्चारण न होवे। हरिवत्तादि 
शब्दों से बह उस (==इन्ब्र) का गुण लक्षित होता है । यदि [हरिवत्तादि इन्द्र से] श्रसमवेत 
बचन होवें तो मुख्य अ्थवाले ही ये [हरिव भ्रादि] होंगे । यदि कहो कि आत्मीय (=हरि- 
वत्तादि) गुण को लक्षित नहीं करेगे । ऐसा होने पर हमारा पक्ष ही [थित होता है] । 
इससे ग्रदृष्टार्थ गुण कहा जाता है, इस से प्रविकार से ही प्रयोग होवे भर्थात्‌ ऊह न होवे । 
(आक्षेप) वहां इस प्रकार वचन की व्यक्ति (= प्रतौति) होती है- इन्द्र भ्रागच्छ 
हरिव आगच्छ ये हरिवद्‌ झादि इसके गुणों को ग्रारोपित करते हैं। हरिवद्‌ आदि से 
सम्बध्यमान (--सम्बद्ध ) इन्द्र ्रभ्युदयकारी होता है। (समाधान) प्रग्नि मी इन ( =हरि- 
बदादि) से सम्बन्धित किया जा सकता है। इस से बिना विकार के गुणों का प्रयोग होवे। 
यदि यह कहते हो कि इस समानाधिकरण बचन से ही इन्द्र में ये गुण विद्यमान हैं तो ऐसा 
नहीं है । [गुणों के] अविद्यमान होने पर भो स्तुति से इसका सामानाधिकरण्य बचन उपपन्न 
होता ही है । जैसे देवदत्त इन्द्र श्रौर बृहस्पति है ॥४२॥ 
कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ॥४३॥ 
~ सुत्रार्थः--(कर्माभावात्‌) इन्द्र के कमंज इन गुणों के भ्रमाव से ( एवम्‌) हरिवद्‌ झादि 
का श्रविकार से वचन होवे (इति चेत्‌) यदि श्राप ऐसा समभते हैं तो यह ठीक नहीं, इन्द्र में 
. कर्मज गुण हैं । वट व 
व्याख्या--पदि श्राप समझते हैं कि हरिवत्‌ ग्रादि का झविकार से कथन होवे । [तो | 
१. 'श्रुतोभ्थः' इति पाठान्तरम्‌ न मामक रु रारा 
२. 'कर्मामावान्नेति चेत्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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देवं स्यात्‌, यद्येते गुणा इन्द्रो न भवेयुः। क्मंजास्तु, एते गुणा इन्द्रस्य विद्यन्ते । 
हरिव श्रागच्छेति पूर्वापक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां ह्येष सब हरति? इति । 
` सेघातिथेमष इति, मेधार्तिथ हि काण्वायनं मेषो भुत्वा जहार । [वृषणश्वस्य सेने 
इति]` वृषणइवस्य मेनस्य” मेनका नास दुहिता बभुव, तामिन्द्रःचकमे । गोरा- 
वस्कन्दिन्‌ इति, गोरभुगो भूत्वाऽरण्याद्राजानं सोमं पिबति इति वचनैरिमे गुणा 
इन्द्रस्याऽऽख्यायन्ते । तस्मात्‌ समवेतवचना हरिवदादयः शब्दा: 1 ` तथा सतीब्द्रप्रत्य- 
यायोच्चायेन्त इति नाइष्टकल्पना भविष्यति । तत्रेवं वचनव्यक्ति:--इन्त्र अगच्छ, 
हरिव घ्रागच्छ इति--हरिवत्तादिगुणवान्‌ यस्त्वं स भ्रागच्छेति। लक्षणा चाइष्ट- 
कल्पनाया ज्यायसी । तस्मादूहितव्या हरिवदादय: शब्दा इति ॥४३॥ 


ऐसा] कमं के अमाव से ऐसा होवे, [धर्थात] यदि ये गुण इन्द्र में न होबें। कर्मज ये गुण इन्द्र 
में विद्यमान हैं। हरिव ग्राणच्छेति . पु्यपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां ह्येष सवं 
हरति (=हे हरिव [= हरिवत्‌ = हरियों वाले] ग्राभ्रो । पूर्वपक्ष घौर ग्रपरपक्ष इन्द्र के दो 
हरि हैं, उन से ही यह सबक! हरण करता है) | मेधातिथेमेंष इति मेधातिथि हि काण्वा- 
यनं मेषो भूत्वा जहार (= हे मेघातिथि के मेष झा्ो । कण्व के युवापत्य काण्बायन मेधा- 
तिथि को इन्द्र ने मेषज-भैड का रूप धारण करके हरण किया था)। [वृषणरवस्य मेने ]वृषण- 
इवस्य मेनस्य मेनका नाम दुहिता बभूव, तामिन्द्रश्‍्चक्रमे(= हे वृषणइव की मेन भ्राझो । 
बृषणइव मेन को मेनका नाम को पुत्री थी, उसको इन्द्र ने कामना की थी) । गौरावस्क्रन्दिन्‌ 
इति गौरमृगो भूत्वाऽरण्याद्‌ राजानं सोमं पिबति (= हे गौरावस्कन्दिन्‌ प्राप्नो । इन्द्र 
गोर मृग का रूप धारण कर रण्य में जाकर सोस राजा का पान करता था) । इन वचनों 
से इन्त्र के ये. गुण कहे जाते हैं । इससे हरिवत्‌ ध्रादि समवेतवचन (= इन्द्र से सम्बद्ध अर्थ को 
कहुनेवाले) शब्द हैं। ऐसा होने पर इन्त्र का बोघ कराने के लिये उच्चारित किये जाते हैं । 
इससे प्रदुष्ट को कल्पना नहीं होगी । वहां इस प्रकार वचनव्यक्ति है-इन्द्र ग्रागच्छ हरिव 
[गच्छ इति--हरिवत्त्व प्रादि गुणवान्‌ जो तुम हो बह श्राप्नो । लक्षणा भ्रदष्ट कल्पना से 
सष्ठ है। इसलिये [आग्नेयी सुङ्नह्म॑ण्था होने पर] 'हरिवत्‌ श्रादि शब्दों . को ऊहित करना 
 चाहिये। 
Fa विवरण पुबपक्षापरपक्षौ-पूर्वपक्षः शुवलपक्षः, अपरपक्ष: कृष्णपक्षः यह प्राचीन 


) ' पद्धति है। दक्षिण मारत में प्राज भी यह पद्धति वर्तमान है । अ्रमावास्या के लिये पञ्चाङ्गो में 


 ३०संख्याका निर्देश सवत्र मिलता है । यह मी कृष्णपक्ष के ग्रमरपक्ष होने का प्र्थात्‌ ग्रमावास्या 
पर मास-समाप्ति. का द्योतक है । इन्द्रस्य ह्री- यहां हरी शब्द द्विवचनान्त है। पूर्वपक्ष प्रपर. 
पक्ष का सम्वन्ध रादित्य के साथ है। तदनुसार यहां इन्द्र से प्रादित्य ग्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट 


१. इदम्‌ भ्रग्न॒ चोद्ध्रियमाणानि वचनानि षड्विराब्राह्ाण प्रथमे खण्डे पठयन्ते । 


२. ग्रयं पाठः तब्दसादुश्यातू त्रुटितः स्यात्‌ । षड्विशाब्राह्मरो दश्यते । 
३. पदमिदं क्व चिन्नष्टम्‌ । 
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कर र न परार्थत्वात्‌ ॥४४॥ 
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है। इस अर्थ को स्वीकारः करने पर देवताभेद प्राप्त होता है । कौत्सव्य निघण्टु. खण्ड €४ में 
तथा यास्कीय निघण्टु ११५ में “दो हरि? इन्द्र के ग्ररव कहे गये हैं--हरी इन्द्रस्य । आदित्य 
के हरित्‌ किरणों प्रश्व हैं--हरित आदित्मस्य (या० नि० ११५) । 'कोत्सव्य निघण्टु में 
हरय आ्रावित्यस्थ, हरितः सूर्यस्य पाठ मिलता है (खण्ड &४)॥ सायणाचायं ने षड्विश्ञ ब्रा० 
के व्याख्यान में इन्द्रस्य हरी में पूर्वपक्ष भ्रपरपक्ष की इन्द्र में उपपत्ति न होने से इन्द्र का भर्थ 
भ्रादित्य किया है, परन्तु शेष वचर्नो में इन्द्र को देवताविशेष ही माना है। 'श्राग्नेयी 
सुब्रह्मण्या भवति’ पक्ष में इन दो हरियों की उपपत्ति कैसे होगी, यह भाष्यकार ने नहीं 
दर्शाया । 


इस सुब्रह्मण्या निगद में जो श्राख्यानं कथित किया है, उन की व्याख्या होनी चाहिये । ' 
इसी निगद में अहल्याये जार=भ्रहल्या=योतम पत्नी का इन्द्र को जार ('यार' भाषा) 
उपपति कहा है । इतिहास पुराणों में यह भ्राख्यायिका बहुधा मिलती है? क्या देवाधिपति 
द्र ऐसा कुत्सित कर्म करेगा? इस .पर व्याख्याकारों ते कुछ भी ध्यान नहीं दिया । सायणा- 
चार्य ने गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः का ही भ्रनुसरण किया है । 


ग्हल्याये जार का निरुक्त के अनुसार श्रर्थ है--अहल्या--रात्री का ग्रादित्य जार 
नाशयिता है । यास्क ने ऋ० १०।११।६ में पठित जार झामगम्‌ का श्र किया है- प्रादित्यो- 
` ऽत्र जार उच्यते रात्रेजरयिता (निरुक्त ३।१६ ) । अर्थात्‌ जार आदित्य है, क्योंकि वह रात्रि का 
जरयिता नाशक है । ग्रहर्लीयतेऽस्याम्‌=दिन= प्रकाश का जिस में लय हो जाता है। इस 
व्युत्पत्ति से हल्या नाम रात्रि का है। ऋ० १०।१७।१ के जाया विवस्वतो ननाश चरण की 
ब्याख्या करते हुए यास्क ने निरुक्त १२।२१ में लिखा है--रात्रिरादित्यस्य । रात्रिरादिस्यस्यो- 
दयेऽन्तर्धीयते विवस्वान्‌ भ्रादित्य को जाया=पत्नी=-रात्रि नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ आदित्य 
के उदय होने पर रात्रि का ग्रन्तर्धान हो जाता है । भ्रादित्य का ही एक इन्द्र हे--एष एवेन्द्रो 
य एष तपति.(शत० ब्रा० १।६।४।१८) यही इन्द्र है जो तपता है। 

इतिहास-पुराणों में इस प्रकार की बहुत सी वेदिक कथाए' हूँ, जो .विकृतरूप में 
प्रचलित हैं। इनमें से ४-५ कथाझों का वेदिक शुद्ध स्वरूप स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
स्वीय वेदभाष्य का उत्कर्ष दिखाने के लिये मार्गशीष शुक्ला १५, स० १९३३ में प्रकाशित 
जो संस्कृत और भ्रायंमाषा में विज्ञापन छपव।या या, उसमें ग्रात्मकथाझ्नों के साथ इस कथा 
का भी उल्लेख मिलता है। द्र०--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र झौर विज्ञापन, माग १, 
'पृष्ठ ६७-७७, पूणं संख्या ३५ (तृतीय संस्करण) । इसी प्रकार ऋग्वेदा दिमाण्यभूमिका के 
'माष्यकरणशंकासमाधानविषय:' विषय भी द्रष्टव्य है ॥४३॥ 

न पराथत्वात्‌ ॥४४॥ 

सुत्ार्थः--(न) हरिवत्‌ आदि शब्दों का ऊह नहीं करना चाहिये (परार्थत्वात्‌) ग्न्य 

के लिये होने से भ्रर्थात्‌ इन्द्र का स्तुतिवाले होने से । | 
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नैतदेवम्‌ । परार्था हि हरिवदादयः शब्दा इन्द्रस्तुत्यर्था:। स्तुतये हरिवदादि- 
सम्बन्धोऽस्य क्रियते । तत्पुरस्तादेवोपवणितम्‌। स्तुत्यथं चारनेरप्येतैरभिसम्बन्धः 
शक्यते कतुःम्‌ । यत्तूक्तं, समवेता गुणा इन्द्रस्य विद्यन्ते-पूर्वेपक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य 
हरी इत्येवमादिभिवेचनेरवगता इति । तन्न। न हीमानि वचनानीन्द्रस्य सम्बन्धिनौ 
हरी विदधति । न ह्येवममिसम्वन्धः क्रियते--यावेतो पूर्वंपक्षापरपक्षौ ताविन्द्रस्य 
हरी इति। तत्र हि हेतुरुपदिश्यते-ताभ्यां ह्येष सर्वं हरति इति। न. हीदं प्रसिद्ध, 
बाभ्यामिन्द्र:: सर्वं हरतीति। सिद्धो हि हेतुर्भवति, न प्रसाध्यः1 यथा त्विमौ 
हर्तारी प्रसिद्धौ, कालेन सवंमपक्षीयत इति। तथा नेन्द्रस्याग्नेश्च कश्चिद्विशेषः । 
तत्रंभिरभिधानमर्नें: प्राप्नोत्येव । ` SPE. 

ग्रथ इन्द्रस्य हतृ त्वं विधीयत इत्युच्यते। तथा च वाक्यं भिद्येत । इम््रस्येतौ 
हरी इत्येतदपि विधातव्यम्‌ । ग्रथेतन्न विधीयते। तथा.स एव दोषः, नास्त्यग्ने- 
रिन्द्रस्य वा विशेष इति ।: ग्रथ पूर्वपक्षापरपक्षाविन्द्रस्येति - विधीयते, तौ च हरी । 
तस्मादिन्द्रो हरिवानिति। तथा हेत्वप्रसिद्धयादिः स एव दोषः। न च विधीयमाने 
वैशब्दो भवति। प्रसिद्धवचनो ह्मेष दृष्टः । न वेः स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति’ इति 


 यथा। | 


व्याख्या- ऐसा नहीं है । परार्थ ही हरिवत्‌ आदि शब्द हैं, इन्द्र की स्तुति के लिमे । 

स्तुति के लिये हरिवत्‌ आदि का सम्बन्ध इन्द्र के साथ किया जाता है। यह पुवं हो कह चुके । 
स्तुति के लिये ग्रिन का सम्बन्ध भी इन शब्दों से किया जा सकता है। आर जो यह कहा-- 
इन्द्र में ये गुण समवेत हैं-पूवपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी इत्यादि बचनों से जाने गये हैं। 
ऐसा नहीं है । ये वचन इन्द्र के सम्बन्धी हरियों का विधान नहीं करते हैं। ऐसा सम्बन्ध नहीं 
किया जाता है--जो ये पुर्यापक्षापरपक्ष हैं वे इन्द्र के दो हरि हैं । वहां हेतु का कथन है-- 


* उनके द्वारा हो यह सबका हरण करता है । यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन (== पूर्वपक्ष ग्रपरपक्षो) 


से इन्द्र सब को हरता है । हेतु सिद्ध होता है, प्रसाध्य (=जिसे सिद्ध करना है, वह) हेतु 
नहीं होता । जेसे ये दो हर्ता प्रसिद्ध हैं, काल से सब क्षय को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन्द्र 
झोर झरिन में कुछ विशेष नहो है । वहां इनके द्वारा झरिन का कथन प्राप्त ही होता है । 


, पोर इन्द्र के हतृत्व का विधान किया जाता है, ऐसा कहते हो तो मानने पर वाक्य- 
भेद होवे | ये हरि इन्द्र के हैं, यह भी विधान करना होगा । ओर इसका विधान नहीं करते 
तो बह ही दोष प्रात। है--इन्द्र शौर अग्नि में विशेष नहीं है। गौर यदि पूर्वपक्ष ग्रौर अपर 
पक्ष इन्ब्र के विधान . किये जाते हैं धार वे (== पूर्वपक्ष श्रपरपक्ष) हरि हैं, उनसे इन्द्र हरि- 
वान्‌ है । ऐसा मानने पर वही हेतु की अप्रसिद्ि प्रादि प्राप्त होत।। है । विधीयमानं में “वे' शब्द , 

` नहीं होता । यह (वे शब्द) प्रसिद्ध को कहनेवाला देखा गया है। जैसे- न वै स्त्रैणानि 
सख्यानि सन्ति (=स्त्रेण=स्त्री सम्बन्धी मित्रता नहीं होती है)। | 


१, ऋ० १०।९६५।१५॥ 


॥ 
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_. तथा मेधातिथेमंष इत्येवमादि इतिहासवचनमिव प्रतिभाति । इतिहासे. च्‌ 
विषौ सति, ग्रादिमत्तादोषो वेदस्य प्रसज्येत । भ्रस्त्विति चेत्‌। तथा सति तस्या- 
प्रामाण्यान्मेधातिथेहि काण्वायनस्य मेष इत्यप्रसिद्धिः। सर्वत्र च निगदविघानम्‌ 
तत्रापरस्मिन्‌ विघीयमाने वाक्यभैदप्रसङ्गः। तस्मान्नैते गुणा इन्द्रे विद्यन्त इत्य- 
समवेतवचनत्वादविकारेण प्रयोग इति । तदेतन्न रोचयन्ते याज्ञिकाः। ऊहं कुर्वे न्ति 
श्रग्न श्रागच्छ रोहिताइव बृहद्भानो धुमकेतो जातवेदो विचर्षण' इति ॥४४। 


तथा मेधातिथेमंष इत्यादि इतिहासवचन सदुश प्रतीत होता है । भोर इतिहास विधि 
होने पर वेद की झादिमत्ता दोष प्राप्त होवे । . [श्रादिमत्ता दोष] होवे, ऐसा कहो तो बंसा 
होने पर उस '{(=वेदवचन) की ग्रप्रमाणता से 'मेधातिथि काण्वायन का मेष? यह प्रसिद्धि 
न होवे। और सर्वत्र निगद का विधांन है। [निगद विधान से] भिन्न के विधीयमान होने पर 
वाक्यभेद की प्रसक्ति होती है। इसलिये ये गुण इन्द्र में विद्यमान नहीं हैं । इससे समवेत 
वचन होने से विकार पे प्रयोग होना चाहिये ।. याज्ञिक लोगों को यह रुचिफर नहीं है[भर्थात्‌ 
अविकार से इनका आग्नेयी सुब्रह्मण्या में प्रयोग होवे, ऐसा याज्ञिक .लोग नहीं मानते। चे ऊह 
करते हैं--अग्न ्रागच्छ रोहिताश्व बृहद्भानो धुमकेतो जातवेदो विचर्षणः (=हे 
ग्रिन रामो, लालवणं के श्रश्‍ववाले, “बृहद्‌ दीप्तिबाले, घूमकेतो, उत्पन्न चराचर को जानने 
चाले, विचषंण) । ` .. 5) र 5 Tiss | 
` विवरण--यह ग्रधिकरण विशेष महत्त्वपूर्ण है। मोमांसक यह स्वीकार करते हैं कि 
“हरी सेघातिथेमंष' शादि इन्द्र में समवेत नहीं है भर्थात्‌ इन्द्र के साथ इनका सम्बन्ध नहीं है। 
यह इसलिये स्वीकार करते हैं कि वे ब्राह्मणग्रन्यों को मन्त्रसंहिता के समान पौरुषेय मानते 
हैं । इस अपौरुषेयता की रक्षा के लिये सुब्रह्मण्या निगदस्थ पदविशेषों का इन्द्र के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। याज्ञिक लोग इनका इन्द्र के साथ सम्बन्ध मानकर प्राग्नेयी सुब्रह्मण्या में 
ऊह करते हैं । मु । | १ 
इस विषय में दो बाते विचारणीय है । प्रथम--जब मीमांसक शब्दमयी देवता मानते 
हैं, तो उसके विशेषणरूप उत्तरपदों का इन्द्र के साथ सम्बन्ध क्यों नहीं ?" यदि सम्बन्ध नहीं. 
है तो क्या ये उन्मत्तप्रलाप हैं। यदि स्तुतिपरक हैं तो मी साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर परोक्ष 
सम्बन्ध तो स्वीकार करना ही होगा । भाष्यकार ने जो लौकिक उदाहरण दिया है- इन्द्रो 
बृहस्पतिदेंबदत्त: यहां भी यदि देवदत्त में उन साथियों की अपेक्षा इन्द्रत्व--बलंवत्त्व तथा 
बृहस्पतित्व-- ज्ञानविशिष्टत्व न हो तो कोई भी देवदत्त के लिये इन गुणवचन शब्दों का प्रयोग 


१. द्र-तत्र गौतमीयम्‌-अग्न झागच्छ रोहिताभ्यां बृहद्धानो घुमकेतो जातवेदो 

विचषंणः । लाट्या” धौत .१।४।२॥ अत्र भाष्ये “रोहिताइव' इत्यपपाठ: प्रतीयते । “हरिवः 

. स्थाने 'रोहितव' इति पाठो युक्त: स्यात्‌ । द्र०--लाट्या० श्रौत १४।४--प्रथ घानञ्जय्य;-- 
भरत भ्रागच्छ रोहितव झागच्छु****** । 


र 
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“नहीं करेगा । अर्थात्‌ निर्बल और मूर्ख व्यक्ति के लिये इन का प्रयोग नहीं होता है । इसी 
प्रकार निर्बल यां कायर के लिये . सिंहोऽयं माणवक: प्रयुक्त नहीं होगा । इसी प्रकार निन्दा 
बचनों में परात्रमी के लिये शुगालोऽयं माणवकः का प्रयोग नहीं होता । अतः यह कहना कि 
सामानाधिकरण्य गसमवेत में मी देखा जाता है, लोवव्यवहारविरुद्ध है, चाहे स्तुतिवचन हो 
चाहे निन्दावचन .परोक्षरूप से उन स्तुत्य का निन्द्य गुणों का सम्बन्ध होने पर ही लोक में. 
इनका प्रयोग होता' है ।  इसं दृष्टि से यहां याज्ञिकों का मत युक्त है। परन्तु यदि विग्रहवती 
देवता माननेवाले यज्ञिक लोंग मौ इन पदों का इन्द्र में साक्षात्‌ सम्बन्ध मानेंगे तो वृषणइवस्य 
सेने भ्रहल्याये जार प्रादि से इन्द्र की निन्दा ही होगी न कि स्तुति । श्रत किसी विग्रहवान्‌ 
इन्द्र में ये पद समवेत हैं, यह पक्ष उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा और इनका ऐसा श्रथ करना होगा 
जो इन्द्र के साथ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से गुणरूप में समवेत हो । 


बेदापौरुपेयाधिकरण में शावरमाष्य( १।१।२८) में एक ब्राह्मणव चन . उद्धूत है-- बबरः 
प्रावाहणिरकामयत. (त०.सं० ७।१।१०।२) इस पर परन्तु भुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) 
के भाष्य में शबरंस्वामी ने लिखा है--न. त्वस्य समुदायः क्वचित्‌ सिद्ध: ।. इकारस्तु यथवापत्ये 
सिद्धः, तया क्रिपोयांमपि कतंरि। तस्माद्‌ यः प्रवाहयति स प्रवाहणिः। ` इसका भाव यह है 
कि लोक में प्रत्राहण शब्द किसी व्यक्तिविशेष में प्रसिद्ध नहीं । -श्रर्थात्‌ लोक में प्रवाहण नाम 
` का पुरुष अज्ञात है। जिस प्रकार रामो दाशरथिः में दशरथ शब्द से प्रपत्य अर्थ में इकार 
(इञ्‌) प्रत्यय देखा जाता है उसी प्रकार क्रिया में कर्ता अर्थ में मी इकार प्रत्यय होता. है। क्रिया 
में कर्ता अर्थ में जिस इकार प्रत्यय की शबर स्वामी ने कल्पना. की है; न वह किसी व्याकरण 
में स्मत है, भौर कल्पना कर मी-लें तो 'प्र' उपसं में उससे इद्धि नहीं होगी । इस दोष की 
मीमांसा हमने शाबरभाष्य की व्याख्या में विस्तार से की है। अत: पाठक इस विषय में 
मीमांसा शाबर भाष्य व्याख्या भाग १ पृष्ठ ६३ देखें । यहां हम इतना संकेत अवश्य कर देते 
हैं कि कुतुहलदत्तिकार वासुदेव दीक्षित जो स्वयं अच्छे वेयाकरण थे उन्होंने भाष्यकार शबर 
स्वामी की उपपत्ति को व्याकरण से प्रसिद्ध होने के कारण इस उदाहरण को कुतुइलद्वत्ति में 
उद्घृत ही नहीं किया । 


शाबरस्वामी ने जो यह लिखा है कि 'प्रवहण' सम्प्रदाय प्रसिद्ध है । यह कथन उसके 
अपने वचन से विरुद है | शबरस्वामी ने मी० २३२ के भाष्य में लिखा है--पे उदमेघं. नाम 
कञ्चित्‌ पुरुषं नावेदिषुः, तस्य तु पुत्रमौदमेघिरित्येव विदुः, शक्नुयुस्ते यस्तस्य पिता स उबमेघ 
इति कल्पयितुप्त । भर्थात्‌ जो उदमेघ नाम के किसी पुरुष को नहीं जानते; परन्तु उसके पुत्र 
प्रौदमेघि को जानते हैं, वे उसका पिता उदमेघ है; ऐसी कल्पना करने में समर्थ होते हें । इसी 
प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में यदि कोई प्रवहण नाम के व्यक्ति को नहीं जानते; वे प्रावाहणि 
शब्द से जानने में समर्थ होते हैं कि प्रावाहणि के पिता का नाम प्रवहण है। 


वेदापौरुषेयाधिकरण की विस्तृत मीमांसा शाबरमाष्य-व्याख्या के प्रथमपाद की समाप्ति 
पर विस्तार से की है । 


७ शा 
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BES 2 TU” 232 NNT ENR जज 
> द्वितीय--ब्राह्मणग्रन्य मन्तरसं हिता्रों के समान अपौरुषेय नहीं हैं। उनमें पदे-पदे 

. तात्कालिक जनपदों ऋषियों वा रराजाभ्रों का उल्लेख मिलता है ।  मन्त्रब्राह्मणयोवंदनामघेयम्‌ 
से ब्राह्मणग्रम्यों की वेदसंज्ञा केही है। इसं.पर हमने: मीमांसा श्ाबरमाष्य-व्याख्या ` के प्रथम 
भाग में तथा मूल शाबरमाष्य के प्रथम भाग के भ्रादि में. सन्निविष्ट *बेद-शृति-प्रास्नायसंज्ञा- 
मीमांसा! निबन्ध में सम्यक प्रकार विवेचना की है। इस वचन का (जहां भी यह पढ़ा है) 
तात्प यज्ञप्रक्रिया में मन्त्र, के समान ब्राह्मणबचन के प्रामाण्य तक ही सीमित है । 

प्रब हम प्रकृत सुब्रह्मण्या निगद में पठित. गौतम ब्रुवाण पद की ओर ध्यान भ्राकृष्ट 
कराना चाहते हैं। परम याज्ञिक एवं ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने शतपथब्राह्मण (३।३।४। १६) में 
कहा है--. ग - र 

दाइवद्धैतदारणिनाधुनोपज्ञातं यद्‌ गौतमत्रुवाणेति । 

अर्थात्‌ सुग्रह्मण्या निगद में पठ्यमान “गौतम ब्रुशाण ग्रंश आरुणि ने. भ्रधुना(--सम्भ्रति) 
ही जाना है । " | क 

यही तथ्य मीमोांसासूत्रप्रवक्ता  मगवान्‌ जैमिनि ने स्वप्रोक्त ज॑मिनिश्राह्मण (२।७६- 
८०) में इस प्रकार प्रकट किया है-- $) 

शव ह वा एके कौशिक ब्राह्मण गौतम ्रुवाणेत्या ह्वयन्ति । तदु ह,वा ग्रारुणिनेव यश- 
स्विनोपज्ञातम्‌ । छक क 

अर्थात कतिपय याज्ञिक 'कौशिक ब्राह्मण, गौतम ब्रुवाण' ऐसा सुब्रह्मण्या में भ्राह्मान 
करते हैं.। 'गोतम ब्रुवाण” यह यशस्वी ग्रारुणि से उपज्ञात है। 

दातपथकार याज्ञवल्क्य ने 'गोतम ब्रुबाण' के विषय में लिखा है--यदि कामपेत ब्रूयात्‌ 
अर्थात्‌ यदि चाहे तो इसका उच्चारण करे । भगवान्‌ जैमिनि ने कहा--तस्माडु तस्याशां 
नेयात्‌ । तस्मात्‌ कौशिक ब्राह्मण कौशिक ब्राह्मण. इस्पेवाह्वेषेत भर्थात्‌ गोतम ब्रुवाण. श्राह्वान 
की प्राजा न करे। कौशिक ब्राह्मण कौशिक ब्राह्मण ऐसा ही आह्वान करे, (ढिः पाठ समाप्त्यर्थ 
है) । 

भाष्यकार शबरस्वामी ने वेद की भादिमत्ता प्राप्त होगी” ऐसा लिखकर हरिवत्‌ आदि 
गुण इन्द्र में समवेत नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त करके इनका अनूह (ऊहामाव ) कहा है.। 


अब विचारणीय है कि उपज्ञातत्व धमं मानुप है, भौर भरुण के पुत्र लच 
ब्रह्मण्या का “गौतम बुवार्ण' अंश उपज्ञात है, वह उपज्ञान भी आरंणि को इसी समय 
(सम्प्रति) ` हुमा है ।: ऐसी ग्रवस्था में ' ब्राह्मणों का वेदत्व ही: “सुतरां. प्रसिद्ध हो जाता है, 
तब झादिमत्ता का दोष दर्शाता कथमपि युक्त नहीं । यहां शबरस्वामी ने याज्ञिकों का मत 
उद्धत किया हैं, वही युक्तिसङ्गत है। यतः ब्राह्मणप्रवक्ता जैमिनि हो मीमांसासूत्रकार है, 
रतः दोनों ग्रन्थों की एकवाक्यता के लिये मानना होगा कि. शबंऱस्वामी ने जो प्रधिकरण- 
योजना की है, वह इस विषय में चिन्त्य है । बहुघा व्याख्याकार स्ब्मत को प्रतिपादित करने 


क 
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अथेदमन्यदुदा हियते-- 

अस्ति साद्यस्क्रः । तत्रेदं संमामनन्ति--साण्डस्त्रिवत्सः सोमक्रयणः' इति । 
अस्ति तु प्रकृतावेकहायनी' क्रयार्था ! तत्रेदमाम्नाग्रते--इयं गौस्तया ते क्रोणामिः, 
तस्ये शृतं, तस्ये शरः, तस्ये दधि, तस्ये.मस्तु, तस्या ्रातञ्चनं, तस्ये नवनीतं, तस्ये 
घृतं, तस्या भ्रामिक्षा, तस्ये वाजिनस्‌" इति । तदिह चोदकेन प्राप्तम्‌ । तत्र सन्देहः 


के लिये विभिन्न भ्रधिकरणयोजना करते हैं। उत्तरमीमांसा में श्रद्वेतवादियों एवं द्वेत- 


वादियों की झधिकरणयोजना में बहुन भेद देखा जाता है। सूत्रकार को यहां कँसी अधिकरण- 
योजना ` इष्ट थी, घ्रोर उनकी दृष्टि में विवेच्य उदाहरण क्या था, यह सम्प्रति जानना 
असम्मव है। सूत्रमाष्यकारों के मतभेद से खिन्न होकर झाचाये चाणक्य ने पने अर्थशास्त्र 


_ के अन्त में लिखा है-- i 


` दृष्ट्या विप्रतिर्पात्त बहुधा सूत्रमाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सुत्र च भाष्यं च ॥ 
रथात्‌ सूत्र श्रोर माष्यकारों में बहुधा वेमत्य देखकर मैंने (विष्णुगुप्त ने) सूत्र भ्रौर 
आाष्य स्वयं रचे । यहां यह ध्यान रहे कि अर्थशास्त्र का प्रथम श्रघ्याय सुत्रसंग्रहरूप है, भौर 
द्वितीय भ्रध्याय से श्रन्त तक उन सूत्रों का भाष्य है ॥४४॥ र 
व्याख्या--झब अस्य वचन उदाहृत किया जाता है-- 7५१७ 
विवरण--प्रतोत होता हे भाष्यकार ने पूर्व व्यास्याताओं के मतानुसार श्राग्नेयी 
सुद्वह्मण्याविषयक पूवं विचार प्रस्तुत किया है । इससे वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे । प्रतएव झ्नधि- 
करण के अन्त में याज्ञिकों द्वारा ऊहित पक्ष लिख दिया, उसकी मीमांसा नहीं की । और 
यहां भी पुवं अनेक भ्रधिकरणान्तर निर्देश के लिये एवं च का तिर्देश“न करके .भ्रन्यद्‌.. उदा- 
हियते पदों के प्रयोग से मी'यंही 'विदित होता है कि श्राग्नेयी सुद्रह्यण्याविषयक . पुवं जो 
विचार प्रस्तुत किया, उससे वे सन्तुष्ट नहीं थे। . ¬”: . HE 


व्यार्या--'साद्यस्क्र' संज्ञक याग है। वहां यह पढ़ा जाता है- साण्डस्त्रिवत्सः 


) ` सोमक्रयणः (--अण्डकोश सहित तीन वर्ष का वत्स सोमक्रणण--सोभक्रय का साघन है) । 
) . प्रकृति श्रस्तिष्टोस में कयार्य एक वर्ष की बछिया:है । उसके विषय में वहां यह :पढ़ा-जाता 
` है-7इदं गोस्तया ते क्रीणामि, तस्ये शृतं, तस्यै शरः, तस्ये दधि, तस्ये मस्तु, तस्या 
 झातञ्चनं,' तस्यै नवनीतं, तस्यै घत, तस्या आमिक्षा, प एला नवगीत, तस्ये घृतं, तस्या ग्रामिक्षा, तस्यै वाजिनम्‌ (=यह वाजिनम्‌ (=यहु 


१. ब्र०--त्रिवत्स: साण्डः सोमक्रयणः । - ताण्डच ब्रा० १६।१३।६॥' झ्राप० श्रौत २२ 


रास ` `` | 


२. द्र९--श्ररुणया पिङ्गाक्यैकहायन्या सोमं क्रीणाति । मी० ३११२ भाष्ये उद्घतः 


पाठ; । एकहायन्या क्रीणाति | तै० सं० ६।१।६।७॥ 


३. ध्रयं मांगो नोपलब्घ:॥ ` - .. ४. शते ब्रा० ३३1३ शा 


®> 
a 
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नवमाघ्यायये प्रथमपादे अधि०,१५, सूत्र ४२ २४१५ 


कि गोशब्दस्थान ऊहं कृत्वाऽवशिष्टानां पदानामविकार उतः सर्वेषामूह इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? 


असंयोगात्तदर्थेषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 


गोपदार्थविशिष्टमेवोहूवचनं स्यात्‌ । तस्ये शतमित्येवमादीनामविकारः । 
असंयोगाच्छतादिभिरथें: । तेषामेकहायन्यामेकहायनीत्वादेव । न ह्योकहायनी दुग्घे 
तस्यामसमवेतं वदन्त्येते । तस्मात्‌ साण्डेऽप्यविकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४२॥ ` 


गाय है इससे तुम्हारे सोम को खरीदता हुं, उसका गरम दूध, गाढ़ा दुध व मलाई, उसका 
दही, उसका अर्ध विलोया दही या दही की मलाई,: उसका जांवन=इूध जमाने का साधन, 
उसका मक्खन, उसका घृत, उसकी भ्रामिक्षा=पनीर, उसका वाजिन है) वह ऋयाथं एकहायनी 
गो यहां चोदक से प्राप्त है। इसमें सन्देह है--क्या गो पदार्थ विदिष्ट का हो ऊह होवे, वा 
सबका ऊह होवे ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण--सादस्क्र:--सादस्क्र संज्ञकः याग में एक ही दिन में दीक्षा से लेकर अन्तिम 
कमें यज्ञ मण्डप को प्रज्वलित करके वापस घर लौटने तक का कमं किया जाता है-दीक्षादि 
सर्व सद्यः क्रियते (द्र०--कात्या० श्रौत "२२1३५२७. तथा इसकी व्याख्या) । साण्डस्त्रिवत्सः 
सोमक्रयण:--ग्रहां त्रिवत्स’ में लाट्यायन श्रौतसूत्र त्रिवत्सः साण्ड इति बहुः त्रिवषस्य जान- 
पदो त्रिवत्सः, यो वा त्रिस्रो घयेत, त्रिवर्षो बेव स्यात्‌ (८५1३1९, १०,११) के अनुसार सायणा- 
चाये ने ताण्ड ब्रा० १६।१३।९ में तीन ग्रथ किये है-- (१) जिसका तीसरा वषं पूरा होने 
में कुछ समय शेष है । (२)जो तीन गायों का दूघ पीता है। (३)पूरे तीन वर्ष का । यहां मी० 
८११६ भाष्यव्याख्या भाग ६, पृष्ठ २१६६ का विवरण देखें । तस्ये शुतम्‌--इस से पूवं 
पठित इयं गौस्तया ते क्रीणामि भ्रंश हमें प्राप्त नहीं हुआ । शत० ब्रा० ३।३।३।२ में तस्ये शरः 
से पूर्वे गोव प्रतिघुक पाठ है। प्रतिधुक्‌ का भ्र्थं कात्या० श्रौत ७1८1८ की व्याख्या में धारोष्णं 
१ किया है। शृतम्‌ (अग्नि द्वारा उष्ण दुग्ध) से पूवं “धारोष्णं पयः' का निर्देश भ्रावश्यक 
प्रतीत होता है। 
संयोगात्‌ तदर्थबु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ 
सुत्राथंः--(तदर्थेषु) गो के शृत शर दि अर्था में (श्रसंयोगात्‌) एकहायनी ' सोम- 
कऋयणी का संयोग न होने से (तद्विशिष्टः) साण्ड त्रिवत्स सोमक्रयण में गोपदाथं तस्ये शृतम्‌ 
ग्रादि विशिष्ट का हो प्रयोग होवे । 


व्याख्या- गोपदार्थ विशिष्ट ही ऊहवचन होवे । तस्ये शतम्‌ इत्यादि का भ्रविकार 

(= ऊह) न होवे। शुतादि भरथो के साथ संयोग न होने से, उन शृत आदि . का एकहायनी 

में एकहायन ("एक वषं की होने) से ही [संयोग न होने से]। एक वर्ष की बछिया दूध 

ही नहीं देती । इससे पे शुतादि शब्द उसमें भ्रसमेत अर्थ को ही कहते हैं । इसलिये साण्ड 
वषभ में भी प्रविकार ये प्रयोगाहं हैं ॥४२॥ > . 1 सर कि त 
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२४१६ ` ` ` _ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


” कृर्माभावादेवमिति चेत्‌ ॥४३॥ 
इति चेत्‌-एवं भवान्मन्यते, . नैकहायन्यामेते समवेतनर्थांनभिवदन्तीति । 
भवेदेतदेवं यद्येकहायन्या इमे गुणा न भवेयुः। कालान्तरे तु तस्या उपपद्चन्ते, न तु 


` साण्डस्य। भविष्यत्कालवचना अप्येते प्ररोचनार्था भवन्ति। तस्ये शृतं भवि- 


ष्यति । तस्मान्चाविकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४३॥ 


न पराथत्वात्‌ ॥४४॥ 
नैतदेवम्‌ । ग्रत्रिकारेण प्रयोक्तव्या इति । असमवेतवचना ह्य ते, नैकहायन्यां 
भवन्ति । एकहायनीत्वादेव । ग्रथोच्यते, कालान्तरे भविष्यन्तीति । साण्डेऽपि काला- 
न्तरे भवितुमहेन्ति । साण्डादपि हि या धेनु निष्यते, सा धोक्ष्यति इति । तस्माद- 
विकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४४॥ 


Bx 


कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ॥४३॥ : 
सुत्राथे:-- (कर्मामावात्‌) एकहायनी बिया में शृत शर आदि के भ्रभाव होने से 
साण्ड श्रिवत्स के विषय में भी (एवम्‌) इसी प्रकार (='तस्ये शूतम्‌' भ्रादि ) भ्रविकृत प्रयोग 
होवें (इति चेत्‌). यदि ऐसा मानते हो तो उचित. नहीं, कालान्तर में शुतादि सम्भव हैं । 


व्याख्या--यवि झाप ऐसा मानते हैं कि एकहायनी बछिया में ये शुतादि शब्द. समवेत 
गरयो को नहीं कहते, तो यह ऐसा होवे । यदि एकहायनी में ये गुण न होवें, . कालान्तर में तो 
उसके ये गुण उपपन्न होते हैं, साण्डः के तो [कमी मो] उपपन्न नहीं होते ।. भविष्यत्‌ काल के 
गुणों को कहुनेवाले भी. ये झूतांदि शब्द प्ररोचना (स्तुति) के लिये हैं । [इस 'प्रकार| तस्य 


__ दातम्‌ [प्रयोग उपपन्न] होगां। इसलिये [साण्ड में] विकाररहित प्रयोग नहीं करना चाहिये 


अर्थात्‌ ऊह करना चाहिये ॥४३॥ 


न पराथत्वात्‌ ॥४४॥ 
सुत्रार्थ:--( न) 'तस्यै शृतम्‌’ प्रादि का साण्ड.सोमक्रयण में ऊह नहीं करना चाहिये । 
(परार्थत्वात्‌) एकहायनी में श्रसमवेत होते हुए पराथ गो की स्तुति के लिये होने से । 


_ : व्याख्या-ऐसा नहीं है। भविकार से हो प्रयोग करना चाहिये [ऊह नहीं करना 
चाहिये] | ये शृत झादि भ्रसमवेत (--असम्बद्ध) भ्रं को हो कहनेवाले हैं। एकहायनी में ये 
समवेत नहीं होते हैं, एकहायनी होने से ही । यदि कहो कि कालान्तर में समवेत हो जायेंगे । 
साण्ड में मी कालान्तर में समवेत हो सकते हैं। साण्ड से भी जो धेनु उत्पन्न होगी, वह भी _ 
दृध देगी । इसलिये भ्रविकार से प्रयोग करना चाहिये। .' 3४ 
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[सारस्वत्या मेष्यामध्रिगुप्रेषस्य प्रवृत््यभावाधिकरणम्‌ ॥१६॥।] 
'श्रस्तिः ज्योतिष्टोमः। तत्र पशवः समाम्नाताः-श्राग्नेयः पशुरग्निष्टोम . 


विवरण--यद्यपि प्रकृत साद्यस्क्र के लिये. सोमक्रयणार्थं प्रकृत्तितत एकहायनी गो के 
स्थान पर साण्ड त्रिवत्स वृषम का विधान होने पर गोविषयक तस्ये शुतम्‌ श्रादि में किसी ने 
* ऊह नहीं दर्शाया है, तथापि हमारे विचार में एकहायनी में कालान्तर में इन पदार्थो की सम- 
वेतता हो सकती है। लोक में मविष्यदवस्था की दृष्टि से भी शब्दव्यवहार होता है। जैसे, 
कोई व्यक्ति सुत लेकर जुलाहे के पास जाकर कहे कि. इसकी घोती बना दे। वक्ता का 
अभिप्राय यह होता है, कि इस सूत की बुनाई ऐसी करो कि बुन'जाने पर यह धोती नाम 
वाला. वस्त्र होवे। महाभाष्यकार. पतञ्जलि ने. इस 'शाटक तन्तुवाय' न्याय का उल्लेख 
महामाष्य १।१।४५ में “भाविनी संज्ञा विज्ञास्यते? के रूप में किया है । जैसे जुलाहे को: दिये गये 
सूतः में शाटकत्व. समवेत नहीं है, परन्तु बुनाई के श्रनन्तर सम्भव होता है, उसी प्रकार एक- 
हायनी में शृत आदि गुण समवेत नहीं हैं, कालान्तर में 'समवेत होना सम्मव है। साष्यकार 
शबरस्वामी ने कालान्तर में सांड से उत्पन्न धेनु में सम्भावना दर्शाकर भ्रनूहत्व सिद्ध किया 
है, यह 'दुर को कोड़ी पकड़ना' के ग्रतिरिक्त कुछ महत्त्व नहीं रखता। लोक में कोई व्यक्ति 
रुई लेकर जुलाहे से नहीं केहता है कि इस रुई की घोती बना दे। जवकि सूत रुईसे ही 
उत्पन्न होता हैं भ्रतएव सांड से उत्पन्न बछिया भी जब व्याये तब उसमें शृतादि घर्म समवेत 
होंगे । कुतूहलदत्तिकार ने एकहायनी के मरण की सम्भावना व्यक्त करके अविष्यत्वमपि 
नैकान्तिकम्‌ दोष दर्शाया है । इस प्रकार का बन्ध्यात्व दोष भी दिया जा सकता है । शतपथ में 
तस्ये शृतम्‌(३।३।३।२)इत्यादि से पूर्व भ्राम्नात है-महांस्त्वेव गोमं हिमेत्याहाध्बयुः । गोव प्रति- 
घुक्‌ तस्ये शतन्‌ । इस से स्पष्ट है “तस्ये शृतं’ प्रादि गाय की महिमा के रूप निर्दिष्ट हैं। यहां 
“गोम हिमा”, में गाय जाति भ्रमिप्रेत है न कि एकहायनी रूप वछिया । ग्रतः “तस्य शृत’ आदि 
स्तुतिपरक होने पर भी स्त्री गो से ही यह स्तुति सम्बन्ध है न कि पुरुष गो (बेल) से । 
ग्रतः परार्थ होने पर भी साण्ड के साथ इस स्तुति का दूरतः भी सम्बन्ध न होने पर साण्ड 
पक्ष में इनका उच्चारण न केवल निरर्थक है, पितु हास्यास्पद है। श्रतएव कपिल मुनि ने 
कहा है--लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रती ति; (सांख्य ५।४०) 1 ग्तएव महाभाष्यकार ने अनेक 
्रसङ्गों में कहा है--नहीदं लोकाद्‌ भिद्यते । यदीदं लोक्राद्‌ मिद्येत ततो यत्नाह स्यात्‌ (मेहा० 
१।१।१, सूल संस्करण पृष्ठ ४०; प्‌ं०- २२) ॥ इसलिये साण्ड सामान्य में ऊह करता ही होगा । 
सर्वत्र याज्ञिक मत आंख मीचकर माननीय नहीं है। इस विषय में हमने प्रथम भाग के 
अपरम्म में छारी "श्रौतग्रज्ञ-मीमांसा! द्वितीय संस्करण पृष्ठ १२५-१३०, प्रथम संस्करण पृष्ठ 
११२-११८ देखें ।।४४॥ 


कम छै 


र 'व्याख्या--ज्योतिष्टोम का विधान है। वहां पशुझों का पाठ है-प्राग्तेय: पशु- 
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२४१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` 


झालम्यः' ऐन्ट्रार्नः पशुरक्थ्ये, ऐखो वृष्णः षोडशिनि, सारस्वती मेष्यतिरात्रेः 
इति। अस्ति त्वरनीषोमी येऽधिगुप्रेषः-उपनयत भेध्या दुर? आशासाना सेघपतिभ्यां 
मेघम्‌" इति । तत्र सन्देह:--कि सारस्त्रत्यां मेष्यामश्निगुवचनं कर्तव्य नेति? नन्व- 
ग्नीषोमीयाथं तत्‌, चोदकेनेह प्राप्तमिति। भ्रत्रोच्यते--सर्वेषां समानो विधिरितिः 
कृत्वा चिन्ता । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ` 


लिङ्गविशेषनिदेशात्समानविधानेषयग्राप्ता सरस्वती स्त्रीत्वात्‌ ॥४५॥ (उ०) 


य \ अ 33 अल कक 
रर्निष्टोम ग्रालभ्यः, ऐ्द्राग्नः पशुरुवथ्ये, ऐन्द्रो वृष्णः षोडशिनि, सारस्वती मेष्यः 
तिरात्रे (=भनर्निष्टोम में झग्निदेवताक पशु आलम्य है, उक्थ्य में ऐस्द्राग्न पशु, षोडशी 
में ऐन्द्र मेष=मेढ़ा अतिरात्र में सारस्वती मेढी) । अग्निष्टोम में झग्नीषोमीय [पशुयांग में] 
अध्निगु-प्रष है--उपनयत मेध्या दुर श्राशासाना मेधपतिभ्यां मेधम्‌ (मेष्य यज्ञ पशुझों 
दुरः=दवारों = हविमार्गो का, प्रायंयमानऱ प्राथना किये जा रहे [शमितारं] मेघपतियों 
यजमान वा उसकी पत्नी के द्वारा, मेघ=यज्ञ को प्राप्त कराग्रो) । इस में सन्देह है कि क्या 
सारस्वती मेषी के विषय में झध्तिगु वचन [का प्रयोग] करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये । 
(आक्षेप) उक्त भ्रध्रिगु प्रैष झर्नोषोमीय पणु के लिये है, चोदक वचन से यहां प्राप्त है। 
(समाधान) सब पशु्यो में समान विधि है, यह मानकर विचार किया जा रहा है। तो क्या 
प्राप्त होता है ? | | 
बिवरण सर्ववाँ समानो विधिरिति कृत्वा चिन्ता--यहां .उद्घृत वचन मी० ३।६। 
अधि० ७; सूत्र १८ के भाष्य में भी पठित है । इस सप्तम अ्रधिकरण में विचार किया है कि 
अग्निष्टोम में सवनीय पशु के प्रकरण में जो उपाकरण उपानयन ग्रादि पशुओं के घमं कहे गये 
हैं, वे सब पशुझों के हैं अथवा सवनीय मात्र के । इस विषय में पूर्व पक्ष-सूत्र है--पुल्य: सर्वेषां 
` पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ (३।६।१८) सब पशुझों के समान घर्म हैं, प्रकरणविशेष के न 
होने से सिद्धान्त किया है कि ये घमं केवल सवनीय पशु के हैं। अन्यत्र प्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कतंव्या चोदक वचन से प्राप्त होते हैं। इस भ्रधिकरण में 'सब पशुञ्नों के समान घमं हैं” इस 


“8:24 पक्ष को स्वीकार करके यहां पर विचार किया है। 


)॥ दु र र. .. लिड्भविशेषनिर्देशात्‌ समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात्‌ ॥४५॥ 


हक सुत्र थं:--समानविधानेषु) सब पशुझों में समान विधान मानने पर (लिङ्गविशेष- 
निदेशात्‌) प्रास्मा शिनि भरत वचन में “मस्मे” पुलिङ्ग विशेष के निर्देश से (सारस्वती) 


_ सारस्वती मेषी 'ग्रध्रिगु प्रेष को (शरप्राप्ता) प्राप्त नहीं होती, (स्त्रीत्वात्‌) स्त्रीलिङ्ग 
होने से। | 


१. "ग्रालब्बव्यः' इति मुद्रितपुस्तकेष्वपपाठ: | द्र०--मी० भाष्य ३६१८] 


२. द्र०--मे ० सं० ३।९५॥ ३. “दूर भ्राद्यासाना” इति 'पुणेमुद्रिते$पपाठ: । 
४. ते० ब्रा० ३1६॥६। १॥ १, द्र--मी० ३।६। भ्रधि० ७, सुत्र १८ ॥ 
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वाच्याय प्रथमवदिं'श्रेधिंए' ९६)'सेत्र ४६००1५० २४१९ 


समानविधानेष्वेषु पशुषु, श्रप्राप्ता सारस्वती मेष्यप्रिगुवचनम्‌ । कुतः ? 
लिङ्गविशेषनिर्देशात्‌ । विशिष्टलिङ्गो ह्यध्रिगुवचनेन निदिष्ट:--प्रास्मा अग्नि 
भरत' इति पु शब्द: स्त्रीत्वं चास्या:। न च पु वचन: स्त्रियमभिवदितुमलं भवति 
शब्दः । तस्मादप्रिगुवचनमप्राप्ता सारस्वती मेषीति ॥४५॥ 

पश्वभिघानाद्वा तद्धि चोदनाभूत॑ पु'विषयं पुनः पशुत्मम्‌ ॥४९॥ (पू०) 

वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति । अप्राप्ता सारस्वती, अ्रपश्नियुवचत- 


व्याख्या- समान विधान बाले पशुओं में सारस्वती मेषी श्रप्रिगु वचन को अप्राप्त 
है। किस हेतु से ? लिङ्गविशेष के निर्देश से । विशिष्टलिद्ध वाला ही श्रश्निगु वचन से निदिष्ट 
है--प्रास्मा अग्नि भरत । यहां [श्रस्मे से] पु पु कहा गया है, इस (--सारस्वती मेषी ) 
का तो स्त्रीत्व है। पु वचन शबद स्त्री को कहने में समर्थ नहीं होता है। इस से सारस्वती 
सेषी श्रन्निगुवचन को प्राप्त नहीं होती । म 

विवरण--लिज़जूविशेषनिर्देशात्‌--स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं तस्मात्‌ टाप्‌ प्रत्ययो भवति 
(महाभाष्य ४।१।३) इस वचन से लिङ्ग प्रातिपदिकार्थं भिन्न है । इसीलिये प्रथमा विधायक 
सूत्र (प्रष्टा० २।३।४६) में प्रातिपदिकार्थं से लिङ्ग के गतार्थ न होने से लिङ्ग का पृथक्‌ ग्रहण 
किया है । इसलिये श्रस्मे स्त्री विशिष्ट में भ्रसमवेत होने से मेषी में पक्‍्श्निगु प्रेष श्रप्राप्त है, 
यह इस कृत्वा चिन्ता में सिद्धान्तवादी का कथन है! परन्तु ब्राह्मणशच ब्राह्मणी चागता के 
लिये ब्राह्मणावागता प्रयोग में पु लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग भी कहा जाता है। भ्रतः झष्टवषं ब्राह्मण- 
सपनयेत में भ्रष्टवर्षा ब्राह्मणी कन्या का उपनयन भी शास्त्रसम्मत है। यह भ्रथं प्राति- 
पदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणं भवति न्याय से भी शास्त्रसम्मत है। परन्तु प्रकृत विचार 
कृत्वा चिन्ता के रूप में है, न कि यहां सिद्धान्तित पक्ष एकान्त है । यह ध्यान मे रखना चाहिये । 
इस दृष्टि से घ्रास्मे चोदक वचन से उपस्थित प्रास्मा अगिन भरत प्रेष वचन में सारस्वती 
मेषी के प्रसद्ध में प्रास्या भ्रग्नि भरत ऊह होगा। द्रष्टव्य--सुत्र ४७ के भाष्य का भ्रन्तिम 
साग । ` क 

पइवभिधानाद वा तद्धि चोदनाभरुतं पु विषयं पुनः पशुत्वस्‌ ॥४६॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) “वा? शब्द पूर्व उक्त “भ्रभ्निगु प्रेष सारस्वती मेषी को अप्राप्त है का 
निवतेक है । (पश्वमिधानात्‌) अग्नीषोमीयं पशुमालमेत विधिवाक्य त का कथन होने से 
(तत्‌) वह(चोदनाभूतम्‌) विधिगत पशु शब्द (हि) ही प्रश्रिगु वचन में (पु विषयम्‌) पु ल्लिज्ध 
विषयक “श्रस्मै = पशवे' रूप में विद्यमान है । (पुनः) फिर वह (पशुत्वम्‌) पशु को कहता 
है । सारस्वती मेषी में भी वह पशुत्व है । अतः अघरिगु प्रेष सारस्वती मेषी में भी प्राप्त है। 

व्याख्यो--'वा' शब्द पक्ष को निवतित करता है। यह नहीं है--सारस्वती सेबी 


१. तै० ब्रा० ३।६।६।१॥ “ण टया २, दुफ्णु: इत्यपपाठः पुरेसंकरण। २. 'पुपशु:” इत्यपपाठः पुरणोसंस्करणो 1. 
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मिति। तस्यामप्यभ्निगुवचनं स्यात्‌। कुतः? ध्रकरणात्‌। समानं प्रकरणं सर्वेषां 
पशूनामिति कृत्वा चिन्त्यते। तेन सारस्वत्या अपि प्राष्नोतीति। लिङ्गविशेषाद- 
युक्त तस्यामिति यदुउ ते, तन्न। पश्वभिषानात्‌ । अस्ति तत्र पशुत्वं संनिहितम्‌ । 
तदभिप्रेत्य प्रास्मा अग्नि भरत पशव इति ब्रूयात्‌। तद्धि चोदनाभूतम्‌ । सर्वेनाम- 
शब्दस्य पु विषयत्वम्‌। तत्‌ पशुशब्देनोच्यते। श्रस्ति च तत्‌, मेष्याम्‌ । तदभिप्रेत्य 
पशुराब्दसमानाधिकरणं सर्वनामशब्दं समुच्चारयिष्यति । एवं प्रकरणमनुग्रहीष्यते । 
तस्मात्‌ प्राप्नुयात्‌ सारस्वती, अध्िगुवचनमिति 11४६ ॥ 


` विशेषो बा तदथनिदेशात्‌ ॥४७॥ | 
वाशब्द एतं पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति । प्राप्तुयात्सारस्वत्यप्रिगुवचन- 
मिति । भ्रयमन्यः पक्षः, न प्राप्नुयादिति । कुतः ? विशेषो वा तदर्थनिर्देशात्‌ । पुमर्थं 
ह्येष शब्दो निर्देष्दु शक्नोति। स्त्रीलिङ्गरचायमर्थो मेषीति। स्त्रियं पुशब्दो न 
शक्नोत्यभिवदितुमिति प्रथम एव पक्षः संकीतितः। केवलं परपक्षस्यानवकलुप्ति- 
वक्तव्या ॥४७।। 


ग्र ध्िगुवचन अधिगुवचन को पराप्त है । उक्षे भी अभ्रियु बचन हबे । छिस कारण हे 7 उर इर प्राप्त है । उसमें भी श्रप्रिगु वचन होवे ।. किस कारण से ? प्रकरण से । 
सब पशुओं का समान प्रकरण है (द्र०--मी० ३।६।१८ ) । इसको स्वीकार करके यह विचार 
किया है-। इस कारण सारस्वती मेषी सें भी [प्रश्चिगु वचन] प्राप्त होता है। ओर जो कहा-- 
लिङ्गविशेष के निर्देश से उस (=-सारस्वती मेषी) पें युक्त है। बह [श्रयुक्त] नहीं हे। 
पइबसिघान होने से । जहाँ (सारस्वती मेषी) में पशुत्व सन्निहित (= विद्यमान) है । उस 
पशुत्व को मानकर प्रास्मा अग्नि भरत 'पशवे” ऐसा कहे । वह पशुत्व निश्चय से चोदना 
रूप है । सर्वनाम शब्द (--अस्मै) का पु विषयत्व है, वह पशु शब्द से कहा जाता है । झौर 
- बह (पशुत्व) मेषी में है। उसको मानकर पशु शब्द से समान भ्रधिकरण सर्वनाम शब्द का 
उच्चारण करेगा [पर्थात्‌ मेषी में भो प्रास्मा भ्रग्नि भरत अभ्निगु प्रैष उपपन्न होगा] । इस 
' प्रकार प्रकरण अनुगृहीत होगा । इसलिये सारस्वती मेषी भ्रश्चिगु बचन को प्राप्त होवे ॥४६॥ 
> विशेषो वा तदर्थनिदशात्‌ ॥४७॥ 
सुत्राथ:--(वा) 'वा' शब्द पूवं सूत्रोक्त पक्ष “अश्निगु प्रैष पशुत्व के सारस्वती मेषी 


) में विद्यमान होने से उसको प्राप्त है” को निदत्त करता है। 'प्रास्मे! में (विशेषः) पुःल्लिङ्ग 
` विशिष्ट शब्द (तदथंनिदात्‌) उस पुल्लिङ्ग अर्थ का निर्देश होने से पु ल्लिङ्ग के भर्थे को ही 
/ कह सकता है। सारस्वती मेषी मै जो स्त्रीलिङ्ग प्रथं है उसको नहीं कह सकता । भ्रतः 
` अधिगु प्रेष सारस्वती मेषी को प्राप्त नहीं है। 


व्याख्या--'वा' शब्द इस पक्ष को हटाता है। यह नहीं है कि 'सारस्वती मेषी अभ्निगु 
वचन को प्राप्त होवे'। यह भ्रन्य पक्ष है-प्राप्त न होवे। किस हेतु से ? विशेष है तदर्थ 


fo तिर्देश से। पुल्लिङ्ग धर्थ का ही यह शब्द निर्देश कर सकता है । यह अर्थ स्त्रीलिङ्ग है मेषी । 


स्त्रीलिङ्ग को पु शाब्द नहीं कह सकता, यह प्रथम पक्ष ही कहा गया । केवल परपक्ष की श्रन- 


.. वकक्‍लृप्ति (=ध्रनुपपत्ति) कहनी है ॥४७॥ 
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| _ पशुत्वं चेकशब्धात्‌ ॥४॥ | 
श्रथ यदुक्तं, पशुत्वा भिप्रायमैतद्वचनम्‌ । एको हि शब्दः पशुत्वस्य च पशोश्च । 
तेन, प्रास्मै पशव इत्यभिसम्बन्धो भविष्यतीति । तत्परिहतंव्यमिति ॥४८॥ 


यथोक्तं वा संनिधानात्‌ ॥४६। (३०) ` 
यथोक्तं स्यादध्रिगुवचनम्‌ प्राप्ता सारस्वती । कुतः ? पूवेस्मादेवं कारणा- 
ल्लिङ्गविरोधादिति । यदुक्तं, पशुशब्दसमानाधिकरणः सर्वेनामशब्दः प्रयोक्ष्यत 
इति । तन्ञ। कुतः ? संनिधानात्‌। संनिहितवचनो हि सर्वेनामशब्द्रः । उच्चरित- 
मात्रो यः पदार्थः शब्देन संनिहितः, तेन सम्बध्यते । श्रथ तस्मिन्नसति, लिङ्गादि- 


RRR heii > पप््सस्म्पपॉम््म्न् 
पशुत्वं चेकशब्द्यात्‌ ॥४८॥ 

सूत्रार्थः (वा) “वा शब्द पूर्वे उक्त पक्ष “सारस्वती मेषी. स्त्रीलिङ्ग होने से अध्रिगुः 
वचन को प्राप्त नहीं है” (पशुत्वम्‌) पशुत्वाभिप्राय से “प्रास्म' मेषी को कहेगा (ऐकशब्द्यात्‌) 
पशु झौर पशुत्व का एक ही शब्द होने से । । 

विशेष--इस सूत्र के पदों की भाष्यानुसार व्याख्या करने में असमर्थ हैं। अन्य दत्ति- 
ग्रन्थों के धनुसार सूत्रार्थ दर्शाया है ॥ Sr 

व्याख्या--जो यह कहा 'पशुत्वाभिप्राय बाला यह वचन है' । एक ही शब्द है पशुत्व 
का और पशु का । इससे प्रास्मे में 'अस्मे' शब्द से “पश्वे' यह सम्वन्ध होगा । इसका परि- 
हार करना चाहिये ॥४८॥ 


- यथोक्तं चा सल्तिघानात्‌ ॥४९॥ 

ुत्राथं:-- (वा) “वा! शब्द पूर्व उक्त पक्ष 'पशुत्व सम्बन्ध से भ्रभ्िगु वचन मेषी में 
होगा? को निदत्त करता है । (यथोक्तम्‌) जैसा प्रश्निगुवचन होवे, अर्थात्‌ सारस्वती मेषी को 
वह अप्राप्त है। (सन्निघानात्‌) सर्वेताम शब्द सन्निहिंत--समीपस्थ को हो कहता है ।. 'अग्नी- 
योमीय॑ पशुमालभेत' में प्रयुक्त पशु शब्द सन्निहित. नहीं है । 

विशेष--हमारा विचार है कि इस सूत्र में पठित “वा' शब्द एवार्थक हैं। 'एवार्थेक 
होने पर भी पूर्वं उक्त पक्ष की निट्त्ति हो ही जाती है । कुतूहलद्तत्ति में असन्निधानात्‌' पाठ है। 
विधिगत पशु शब्द सन्निहित नहीं है । क | | ' 

_व्याख्या--यथोक्त अधिगुवचन होवे । सारस्वती मेषी उसे अप्राप्त है। किस हेतु से ! . 

युर्व उक्त कारण लिङ्ग-विरोध से हो । जो यह कहा--पशु शब्द का समानाधिकरण सर्वनाम 
[अस्य] का प्रयोग करेगे । यह हीं. है । किस हेतु से! सन्निहित का वाचक होने से । सर्वनाम 
शब्द समीपस्य को कहता है । उच्चरितमात्र जो पदार्थ शब्द से ससिहित होता है, उसी से ही 
[सर्वनाम शब्द] सम्बद्ध होता है । झौर उस के न होने. पर लिङ्गादि सब विशेषणों से विशिष्ट 
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सर्वविशेषणविशिष्टे स्वरूपेण संनिहिते प्रयुज्यते’ । ` संनिधाने नेकेन विशेषणेन 
विशिष्टां व्यक्तिमभिवदितुः शकनोति। संनिधानात्तत्रैकं सामाच्यमाश्रीयते, नान्यत्‌ 
किचित्पशुत्वादि । तत्रोच्चायंमाणे पशुशब्दे शब्देन व्यक्तेनिष्कृष्टे पशुत्वे, भ्रस्मे 
पश्व इति शक्यते सम्बन्धः कतुं म्‌ । ग्रतुच्चार्यमाणे तु लिङ्ग विशेषवचनः प्राप्नोति। 
तस्मादप्राप्ता सारस्वत्यधिगुवचनमिति . कृत्वा चिन्तेयम्‌ । अत्र प्रयोजनं न वक्त- 
व्यम्‌* । किमर्नीषोमीयार्थाः पशुधर्मा उत साधारणा इत्यस्मिन्नधिकरणे प्रयोजनाय 
विचारोऽयम्‌। यदि साधारणाः पशुधर्मास्ततः सारस्वत्यघ्रिगुवचनमप्राप्ता, श्रथ 
अर्नीषोमीयधर्मास्ततोऽस्यामश्निगुवचनमूहदेन प्राप्यते। न च प्रयोजनस्य प्रयोजन 
वक्तव्यम्‌ ॥४९॥.. - | 


Bx 


[यज्ञायज्ञीये नित्यमिरापदस्यं गिरापदवोधकत्वाधिकरणम्‌ ॥ १७] 
अस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतः इति । तत्र यज्ञायज्ञीयं 


सन्निहित में स्वरूप से प्रयुक्त होता है। सन्निधान में एक विशेषण से विशिष्ठ व्यक्ति को नहीं 
कह सकता। सामीप्यता से वहां एक सामान्य का अ(श्षय किया जाता है, अन्य का पशुत्वादि 
झाश्रीयमाण नहीं होता । वहां पशु शब्द का उच्चारण होने पर शब्द से व्यक्ति से पृथक्‌ पशुत्व 
में 'प्रास्मै पवावे' ऐसा सम्बन्ध किया जा सकता है । [पशु शब्द के] उच्चारण न होने पर 
लिङ्गविशेष को कहनेवाला प्राप्तः होता है। इससे सारस्वतो भ्रधिगु वचन को श्रप्राप्त है, यह 
कृत्वा चिन्ता है [पुर्वपक्षी को बात को स्वीकार करके जो विचार किया जाता है, वह कृत्वा 
चिन्ता कहाती है] । कृत्वा चिन्ता में विचार का प्रयोजन दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती । 
"बया पशुषर्म प्ररनोषोमीयाथं हैं यवा साधारण (= सर्वपञ्चुविषयक) हैं” इस प्रधिकरण(मी० 
३।६। श्रधि० ७) में प्रयोजनाथं यह विचार हैं-यदि साधारण पशुधमं हैं तो सरस्वती मेषी में 
ग्रध्रिगु वचन अप्राप्त है, प्रौर भ्रग्नीषोमीय ही हैं तो इसमें (=मेषी में) भ्रध्रिगु वचन ऊह 
से प्राप्त होता है । प्रयोजन का प्रयोजन नहीं कहना चाहिये ॥४९॥ ः 


१8६ 
®: 
97% 


. व्याख्या-ज्योतिष्टोम का निर्वेश किया है-ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 


` ` १. 'विशिष्टेन स्वरूपेण संनिहितेन युज्यते” इति पाठान्तरम्‌ । 


|| | २. द्र०--आराक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्या लक्षणकर्मणि । 


, प्रयोजन न वक्तव्यं यश्च इत्वा प्रवर्तते ॥ मी० भाष्य २।१।३२॥ 


| र ` ` ३. द्रं०--स्वग्रंकामो ज्योतिष्टोमेनं. मजेत । ग्राप० श्रौत १०२१॥ - ¦ | 
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रक्ृत्याऽऽमनन्ति- न गिरा गिरेति ब्रूयात्‌, यद्‌ गिरा गिरेति ब्रयादात्मानं तढुद्‌- 
गातोद्गिरेत्‌, ऐर कृत्वोदगेयम्‌ इति । ` तत्र संशयः-किमिरापदं गिरापदं वा कतं- 
व्यम्‌,ग्रथवेरापदमेवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


= ज्योतिष्टोम से स्वगं को कामनावाला यजन करे ) 1 उसमें यज्ञायज्ञीय साम का निर्देश 
करके पढ़ते हैं-न गिरा गिरेति ब्रूयात्‌, यद्‌ गिरा गिरेति ब्रू यादात्मानं तदुद्गाता उद्‌- 
गिरेत्‌, ऐरं कृत्वा उद्गेयम्‌ (='गिरा गिरा! ऐसा न बोले । जो गिरा गिरा ऐसा बोले तो 
उद्गाता अपने श्रात्मा=शरीर को गिरा दे, इरा इरा कर के गान करे) इसमें संशय है । क्या 
इरा पद झौर गिरा पद विकल्प से बोलने चाहिये श्रथवा इरा पद ही बोले । क्या प्राप्त होता 
हे? 


विवरण-यज्ञायज्ञीयं प्रकृत्य--'यज्ञायज्ञा' शब्द जिस सूक्त वा साम में है, वह यज्ञा- 


यज्ञीय कहाता है । इसमें मतो छ; सुक्तसास्नोः (अष्टा० ५।२।५६) सूत्र से छ==ईय प्रत्यय होता 


है । यज्ञायज्ञीय साम की योनि ऋक्‌ है-- 


यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ 
साम पु, प्रपा० १, ग्रघं प्रर १;दशति ४, मं० १ । सकलसंख्या ३५ 


एक साम तृच (= तीन ऋचाओों ) में गाया जाता है, जब वह स्तोत्रीय यज्ञ में स्तोत्र 


रूप पढ़ा जाता है। एकं साम तृचे क्रियते स्तोवीयम्‌ (मी० मा० ९२1१४ में उद्धृत) ।९ 


योनि ऋक के साथ तृचत्व के सम्पादन के लिए उत्तराचिक में एक ऋचा भोर पढ़ी हैं । ६ ०--- 
साम उ० प्र० १, म्र्धप्र० १, २०॥ सकल संख्या ७०३, ७०४॥ यहां २ ऋचाओं को ही 
३ ऋचा बनाकर यज्ञायज्ञीय साम गाया जाता है। दो ऋचाशों को ३ ऋचाशों में केसे परिणत 
करते हैं, यह भ्रगले द्वितीय पाद में दर्शायंगे । उद्‌गातोद्गिरेत्‌--“उद्गिरेतु' रूप उत्‌ पूवंक 
“गृ निगरणे' का है । सायण ने इसका भ्रथं 'मरण' किया है । क्या लोकभाषा में प्रयुक्त गिरना 
गिराना क्रिया का सम्बन्ध “गिरति” क्रिया के साथ है ? ऐर कुतबोब्गेयात्‌--सायण ने.ता० 
ब्रा० ८।६।९,१० के माष्य में 'ऐरम्‌' का अर्थ 'इरा सम्बन्धी! गान किया है । पूज्य भ्राचायेवर 
ने पढाते समय 'आ इ रा' बताया था, यह माष्य को पुस्तक पर उसी समय का लिखा हुझा 
है । तदनुसार “गिरा” के स्थान पर “झा इ रा? ऐसा गान करे । इस विच्छेद में झा|-इ-{-रा 
=एरा, एरा एव ऐरम्‌, प्रशादित्वात्‌ (ग्रष्टा० ५४३८) स्वार्थ में ग्रण्‌ जानना चाहिये ॥3 


१. यह तां० ब्रा० ५।६।६,१० के सायणमाष्य के अनुसार है । 

२. मीमांसोद्धरणकोश में इस वचन का पता ऐ० ब्रा० ३३२३ लिखा है, परन्तु वहां 
तो 'एक साम को तीन ऋचा के बराबर कहा गया है! । हां, इस सायणमाष्य में ऊपर उद्धृत 
चचन को शाखान्तर रूप कहा है । ५ | 

३. सायण ने 'ऐरम्‌' में विमुक्तादिस्योऽण्‌ (अ्रष्टा० ५।२।६१) से साम की म्रनुदत्ति | 
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आम्नातादन्यदाधिकारे वचनाद्विकांरः स्यात्‌ ॥५०॥ (उ०) 
यत्राधिकार भ्राम्नातादन्यदुच्यते, तत्र तद्विकारभूतं स्यात्‌ । ज्यो तिष्टोमा> 
धिकार श्राम्नाताद्‌ गिरापदादन्यदुच्यत इरापदम्‌। तद्विशेष उच्यमानं ,सामान्येन 
प्राप्तं गिरापदं बाधेत ॥५०॥ 
दध वा. तुल्यहेतुत्वात्‌ सामान्याद्विकल्पः स्यात्‌ ॥५१॥ (पू०) 
'वाशन्दः पक्षं व्यावतयति। न इरापदं नियम्येत ।. द्व धं स्यात्‌ । द्वो प्रकारौ 


पणा्पापापर्‍््यीप्पापपपपपापपापापिम्स्पिोर्थणाशशिशिशिशिशिसशॉर्शाशिशधणिणणणपणाषषणणापणधणणीकिणक हणण जाग एए जज हतला ए 7 
सायण ने सामवेद भाष्य की भुमिका में जैमिनिन्यायमालाविस्तर का जो एतद्विषयक भाग 
उद्घुत किया है', उसमें “झा यि रा?पाठ का निर्देश किया है--श्राह्मणे तु गकारलोपपुर्वेक- 


. साकारयकारादिक (झा यि रा) गानं विधीयते। श्रर्थात्‌ “प्रा यि रा” गान करना. चाहिये । 


य़ा इ रा? तथा 'ग्रा यि रा” पाठ शाखाभेद से है | इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी गान पाठो में इकार 
से पूर्व यकार निर्देश के विषय में जानना चाहिए । जैसे वामदेव्यगान में--यित्रा, इत्रा; चायि 
चाइ; हायि, हाइ (द्र०--श्रस्मत्‌ सम्पादित संस्कारविधि, महावामदेव्यगानपाठसम्बन्धी 
टिप्पणी) । 
ग्ाम्नातादन्यदाधिकारे वचनाद्‌ विकारः स्यात्‌ ॥५०॥ 
_ सुत्राथ:--जिस (आधिकारे) प्रकरण में (श्राम्ताताद्‌).पाठ से (अन्यत्‌). भिन्न कहा 
जाता है, वहां (वचनात्‌) विधान सामर्थ्यं से (विकारः) विकार (स्यात्‌) होते । 

' व्याख्या--जिस.श्रधिकार में भ्रास्नात (== पठित) से भिन्न कहा जाता है, वहां बह 
बिकाररूप होवे । उ्योतिव्टोस के भ्रधिकार.में पठित गिरा.पद से भिन्न. कहा जाता. है इरा 
पद । वह विशेष कहा. गया सामास्य से प्राप्त इरा.पद को बाघे.॥५०॥:. 

ह थं वा तुल्यहेतुत्वात्‌. सामान्याद्‌ विकल्पः स्यात्‌ ॥५१॥ 

सुत्राथः-- (वा) “वा” शब्द पूर्वं उक्त पक्ष “गिरा के स्थान में इरा का उच्चारण 
करना चाहिये' को हटाता है । (तुल्यहेतुत्वात्‌) हेतु के तुल्य होने सें भनुष्ठान का (द्वेषम्‌) दो 
प्रकार है। इसःप्रकार दोनों के (सामान्यात्‌) समान प्रयोजनवाला होने से (विकल्पः) विकल्प 
(स्यात्‌) होवे । र 

` व्याख्या- वा! शब्द [पुर्व उक्त] पक्ष को निवृत्त करता है--इरा पद ही नियमित न 
होवे । दोनों प्रकार का होवे । दो प्रकार होवें, यह तात्प है । वे दो प्रकार कौन से हैं ? इरा 


कका रा SSC SSS Ee 
मानकर भ्रण प्रत्यय माना है। (द्र९--काशी मुद्रित श्री पं० बलदेव उपाध्याय सम्पादित 
` 'बिदंभाष्यभुमिका संग्रह” पष्ठ ७०, यह सायणीय वेदमाष्यों की भूमिका का संग्रह है) । वस्तुतः 


वहां सुक्तसास्तो:० को श्रनुदत्ति नहीं है । अरध्यायानुवाकयोलु'क (५।२।६० ) से ग्रध्याय ग्रौर 


अनुवाक की ग्रनुद्दत्ति है । अत; सायण का यह लेख भ्रशुद्ध है । 


१. वेदमाष्यभूमिका संग्रह, पृ० ६९1 
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स्यातामित्यर्थः । को द्वो प्रकारौ ? इरापदवचनं, गिरापदवचनं च । तुल्यो हि हेतुः । 
गिरापदमाम्नातम्‌ । तद्वता साम्ना ज्योतिष्टोमः साधयितव्य इत्येतदप्यवगम्यते | 
इरापदेन साधयितव्यमित्येतदपि । समानार्थे चैते ह पदे । एकमपि स्तुत्यथमपर- 
मपि । तस्माद्विकल्पः स्यात्‌ । इरापदं गिरापदं वेति ॥५१॥ 

्रत्राऽह । नैतयोस्तुल्यता विद्यते । गिरापदे समाम्तानमात्रं, न -कतँग्यता 
बिधीयते । इरापदे तु कतंव्यता विधीयते । तन्न । कुतः ? 


उपदेशाच्च साम्नः ॥५२॥ 
उपदेशात्‌ साम्नः। उपदिश्यते हि साम यज्ञायज्ञीयेन स्तुवन्तीति। गिरापद- 
बच्च यज्ञायज्ञीयम्‌ । तस्मिन्नुपदिश्यमाने गिरापदमप्युपदिष्टं भवति । तस्माद्विकल्प 
इति ॥५२॥। 


नियमो वा श्रुतिविशेषादितरत्‌ साप्तदश्यवत्‌ ॥४३॥ (उ ०) 


पद का उच्चारण और गिरा पद का उच्चारण । हेतु तुल्य है। गिरा पद [मन्त्र में] पठित है। 
उस से युक्त साम से ज्योतिऽटोस को सिद्ध करना चाहिये, यह जाना जाता है, इरा पद से 
सिद्ध करता चाहिये यह भी। समान प्रयोजन के लिये ये दो पद हें । एक मो स्तुति के लिये 
है, दुसरा भी।- इसलिये विकल्प होवे--इरा पद अथवा गिरा पद का प्रयोग करना 
चाहिये ॥५१॥ 2 

इस विषय में कहते हैं--दोनों को तुल्यता नहीं है। गिरा पद का पाठमात्र है, उसमे 
कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है। इरा पद में तो कतंव्यता विहित है । यह नहीं है । 
किस हेतु से ? 


` उपदेशञाच्च सास्चः ॥५२॥ 
ुत्राथंः- (साम्नः) साम के (उपदेशात्‌) उपदेश से (च) भी विकल्प होवे । 
व्याख्या--साम के उपदेश से । साम उपदिष्ट है-यज्ञायज्ञीयेन स्तुव न्ति(=यज्ञा- 


धज्ञोय साम से स्तुति करते हँ) । घौर यज्ञायज्ञीय साम गिरा पदवाला है। उस ( =यज्ञा- 
यज्ञीय साम) के उपविइयमान होने पर गिरा. पद भी उपदिष्ट होता है । इस से विकल्प 


होवे ॥५२॥ ` 
नियमो था श्रुतिविशेषादितरत्‌ साप्तदइयवत्‌ ॥५३॥ ` 
सुत्रार्थः--(वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त “विकल्प होवे' का निवतंक है । (श्रुतिविशेषात्‌) 
श्रतिविशेष से (नियमः) नियम होवे । इरा पद का ही उच्चारणं होवे। (इतरत्‌) भ्रन्य 
गिरापद (साप्तदश्यवत्‌) सप्तदश सामिघेनी के समान विकृति में प्रयुक्त होवे । ` _ 
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नियमो वा स्पादिरापदस्य । कुतः ? श्रुतिविशेषात्‌ । श्रुतिविशेषेणेर।पदमुप- 
दिष्टम्‌- ऐर कृत्वा इति । सामान्येन गिरापदम्‌। तत्कथं साम्नः कतंव्यतोच्यते । 
गिरापदस्य पाठमात्र, न कतंव्यता। न त्वन्यथा साम कृतं भवतीत्यर्थापतत्या गिरा- 
पदध्य कतेव्यता कल्प्यते.] इरापदस्य पुनः श्रुत्यैव कतंव्यता । तेन साम्नि सिद्धे 
नास्त्यर्थापत्तिगिरापदस्य । ग्रथ यः सामान्येनोपदिष्टस्तस्य को विषयः । तदुच्यते । 
इतरत्‌ माप्तदस्यवदिति। इतरदिति गिरापदमुपदिश्यते। तच्चथा साप्तदश्यं, तथा 
प । विकृतिषु साप्तदश्यं निविशते । इतरदपि विकृतोरांभनिवेष्टुमहुति 
इति ॥५३॥ 


व्याख्या--नियन हो होवे इरापद का। किस हेतु से ? श्रुतिविशेष से । श्रृतिविशेष 
से इरापद का उपदेश किया है--ऐरं कृत्वा । तो फिर कंसे. साम की कर्तव्यता कही जातो 
है ? गिरा पद का पाठमात्र है, कतंब्यता नहीं है। अन्य रूपवाला साम होता है। इस र्या- 
पत्ति से गिरापद की कर्तव्यता कल्पित नहीं होती । -इरापद की कतंव्यता तो श्रुति से ही है। 
उस (- इरापद) से साम के सिद्ध होने पर गिरापदविषयक भ्र्थापत्ति नहीं हो सकती । 
(य्राक्षेप) जो सामान्य रूप से उपदिष्ट [गिरापब] है, उसका क्या विषय है [भर्थात्‌ कहां 
प्रयुक्त होगा] ? (समाधान) इस विषय में कहते है--इतर साप्तददय के समान । इतरत्‌ 
से गिरा पद कहा जाता है । जैसे साप्तददय होवे । विकृतियों में साप्तदश्य निविष्ट होता है । 
प्रन्य [गिरापद] मी विकृतियों में निविष्ट होवे । १ 


विवरण - सामान्येन गिरापदम--यज्ञायज्ञा वो अग्नये इत्यादि मन्त्रपाठ में सामान्य 

रूप से गिरा पद का निर्देश किया है । तत्‌ कथं साम्नः कतंग्यता उच्पते--यज्ञायज्ञीयेन स्तु- 
बन्ति से गिरा पदवाले यज्ञायज्ञीय की कतंब्यता केसे कही जाती है ? गिरा शब्द का पाठ मात्र 

है, उसकी कतंव्यता नहीं कही गई है । भ्रन्यथा साम कृतं भवति--गिरा पद के स्थान में इरा 
पद के पाठ से यज्ञायज्ञीय भ्रन्य प्रकार का हो जाता है, वह अन्य प्रकार का न होवे, इस भ्रर्था- 
पत्ति से गिरा पद की कतंव्यता की कल्पना नहीं की जा सकती | तेन साम्नि सिद्ध--ऐर कृत्वा 
श्रुति से इरा पद के पाठ से साम सिद्ध हो जाता है, भ्रर्थात्‌ स्तोत्राङ्ग रूप से स्तुतिसाधनत्व 
उपपन्न हो जाता है । सापतदश्यवत्‌--सप्तदश का माव साप्तदश्य, ब्राह्मणादि (अष्टा० ५।१। 
१२४) के आ्राकृतिगण होने से माव में ष्यन्‌ प्रत्यय । साप्तदइयस्य इव साप्तदश्यतत्‌, तत्र 
तस्येव (अष्टा० ५१1११६) से इवार्थं में वति प्रत्यय । विक्ृतोरभिनिवेष्टुमहुंति--भाष्यकार 
ने जहां भी सप्तदश सामिधेनीरनुद्रूयात्‌ अथवा अन्वाह वचन उद्धृत किया है, वहां इसे भ्रना- 
रम्यविधिस्थ कहा है (7० मी० भाष्य ३।६।९॥ ८।४।१४। १०।८।१७,१९ प्रादि) 1 
अरनारम्य विधियां प्रकृतिगामिनी होती हैं (इ०--मी० ३।६। श्रधि० १) । इस सामान्य 
न्याय का श्रपवाद है, भ्रनारभ्य सामिधेनियों का साप्तदश्य विकृतियों में निवेश होता है 
.. (मीमांसा ३।६। अ्रधि० २ ) । साप्तदश्य का मी सब विकृतियों में समावेश प्राप्त नहीं 
होता । क्योंकि प्रकृतिवद्‌ विकृति: कर्तव्या न्याय से प्रकृति में विहित सामिधेनियों का पाञ्च- 
दद्य ही ग्रतिदिष्ट होता है। श्रत: मी० १०1५] भ्रधि० € । सुत्र १७-१९ में कहा है कि जिन 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १४, सुत्र ५४ २४२७ 


[गिरापदस्थानापन्नेरापदेगानिक्तव्यतांधिकर णस्‌ः॥। १६।] = 
ज्योतिष्टोमे यज्ञायज्ञीयं प्रकृत्याऽऽमनस्ति--न गिरा गिरेति ब्र यात्‌, यद्‌ गिरा 


गिरेति ब्रूयादात्मानमेबं तदुद्गातोद्गिरेत्‌, ऐर कृत्वोद्गेयस्‌' इति । ज्योतिष्टोमे 
गिंरापदस्य स्थान इरापदं कतेव्यमिति समधिगतम्‌ । इदानीमिदं संदिग्धम्‌ । कि 


प्रगीतमि रापदं कतँग्यमुनाप्रगीतमिति ? क्रि प्राप्तम्‌ ? 


0010 0 त त 
मित्रविन्दादि विकृतियों में सामिघेनियों का साप्तदश्य विहित है, उनमें ही साप्तदश्य निविष्ट 
होता है । गिरा पद के स्थान में प्रकृतिभुत भ्रग्निष्टोम में ऐरं छत्वा वचन से इरा रूप में गान का 
विधान किया है । विकृतियों में वे ही विधियां ग्रतिदिष्ट होती हैं, जो प्रकृति में क्लृप्तोपकारक 
हों । प्रकृति में इरा पद ही क्लृप्तोपकारक है। इरा पद से गिरा शब्द प्रकृति में बाधित होने 
से क्लृप्तोपकारक नहीं है । अत्तः इसका विकृतियों में गिरा का निवेश प्राप्त ही नहीं है और 
किन्हीं विकृतियों में साप्तदइय के समान “गिरा? पठित है, जिससे किन्ही विकृृतियों में उसका 

. निवेश सम्मव हो । अतः साप्तदश्यवद्‌ विकृतीरमिनिवेव्टुमहंति कथन उपपन्न नहीं होता । यह 

मट्ट कुमारिल ने मरौर तदनुयायी कुतृहलदृत्तिकार ने कहा है। इसलिये इतरत्‌ साप्तदश्यचत्‌ 

का माव है--जेसे प्रकृति में पञ्चदश सामिघेनियों का विधान होने से उसके द्वारा श्रनारस्परा- 
घीत साप्तदश्य की प्रकृति में बाघ होता है, उसी तरह प्रकृतिस्थ ऐर कृत्वोदृगायेत--विधि से 
गिरा पद की प्रकृति में बाधा होती है, इसी अंश में दृष्टान्त जानना चाहिए। गिरा शब्द के 
प्रकृति में क्लृप्तोपकारक न होने से विकृतियों में मी निवेश न होगा, तो मन्त्रपडित गिरा 
शब्द का कहां होगा । इसके लिए भट्ट कुमारिल श्रौर कुतूहलडत्तिकार ने लिखा है--्ररिन- 
चयन में कहां है--पज्ञायज्ञीयेन पुच्छे गायति (=चयन के पुच्छ में यज्ञायज्ञीय का गान करता 
है--भट्ट कुमारिल), यज्ञायज्ञीयेनाग्नेः पुच्छमुपतिष्ठते( -=यज्ञायज्ञीय से भ्रग्निचयन के पुच्छ का 
उपस्थान करता है--कुतू०) तथा झग्नावाधीयमाने यज्ञायज्ञीयं गायति (--भ्रग्नियों के प्राधान 
के समय यज्ञायज्ञीय का गान करता है - कुतू०) आदि विधियों में जो विकृतिरूप नहीं हैं, 
उनमें यज्ञायज्ञीय साम. के गान में गिरापद को अवकाश मिलता हे । इसलिये प्रकृति भ्रोर 
विकृतियो में 'इरा' पद का ही गान होता है ॥५३॥ ८ र 


® 
68 

व्याख्या--ज्योतिष्टोम में यज्ञायज्ञीय के प्रकरण में पढ़ते हैं-न शिरा गिरेति 
न्रूयात्‌। यद्‌ गिरा गिरेति ब्नूयादात्मानमेव तदुद्गातोदृगिरेद्‌।. एरं कृत्वोद्गेयम्‌ ` 
(=गिरा गिरा ऐसा न बोले। जो गिरा गिरा इस प्रकार बोले तो उद्गाता भ्रपने शरीर को 
हो गिराए। ऐर कृत्वा गान करे) । ज्योतिषडोम में गिरापद के स्थान में इरा पद करना 
चाहिये, यह जाना गया । भ्रव यह संदिग्ध है-कया प्रगीत इरा पद करना चाहिये अथवा 

प्रप्रगीत ? बया प्राप्त होता है ? FS 


१. 2० -पूर्व पृष्ठ २४२३, टि० १॥ 
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२४२८ ` ` : मीमांसा-शावर-भाष्ये 


अप्रगाणाच्छब्दान्यत्वे तथाभूतोपदेशः स्यात्‌ ॥१४॥ (पू०) 
| गिरापदादन्यस्मिञ्शब्दे श्रूयमाणे ब्रूमः-अप्रगीतमिरापदं कतंव्यमिति । 
कुतः ? ग्रप्रगाणात्‌ । न हि तत्प्रगीतमुपदिश्यते। सवं हि यद्यथाभुतमुपदिश्यते 
तत्तथाभूतमुपयोत्त व्यम्‌। 
ननु नैव तदप्रगीतमुच्चायेते । तद्धितशब्देनायं निर्देशः क्रियते । तेन स्वर- 
` विशेषः कर्चिन्निदिष्टो भवत्ति। अत्रोच्यते । यद्यपि चास्ति स्वरविशेषः । अन्ये तु 
गीतिविकारा आईभावादयो न निदिइ्यन्ते । अ्रविकृतात्तद्धित उत्पादितः। तस्माद- 
विकृतं प्रयोक्तव्यम्‌ । ग्रथोच्यते । तद्भूतनिदंशोऽविवक्षित' इति। उच्यते । अविव- 
क्षायां' कारणं वक्तव्यम्‌ । विवक्षायां तु निर्देश एव कारणम्‌ । तस्मादप्रगीतं प्रयोक्त- 
व्यमिति ॥५४॥ 


अप्रगाणाच्छब्दान्यत्वे तथाभुतोपदेशः स्यात्‌ ॥ ५४।। 
सुत्राथं:-गिरापद से ईरा के (शब्दान्यत्वे) भ्रन्य शब्द होने से (श्रप्रगाणात्‌) गान 
न होने से (तथाभूतोपदेशः) उसी प्रकार का (=गानरहित का) ही जैसा उपदेश है, प्रयोग 
(स्यात्‌) होवे । 
व्यार्या--गिरापद से अन्य शब्द के थूयमाण होने पर कहते हैं-गानरहित इरां 
पद करना चाहिये । किस हेतु से ? झप्रगाण होने से। उसका गानयुक्त उपदेश नहीं किया है । 
सबका जैसा उपदेश किया जाता है, उनका उसी प्रकार उपयोग करना चाहिये । 


(आक्षेप) वह प्रप्रगीत उच्चारित नहीं किया जाता है। तद्धित शब्द से इस का 
निर्देश किया है, उससे स्वरविशेष निर्दिष्ट होता है। (समाधान) यद्यपि स्वर विशेष है 
किन्तु अन्य गीति के विकार थाई साव आदि का निर्देश नहीं किया है । भ्रविकृत(=शुद्ध 'इरा') 
से तद्धित का निर्देश किया है। इसलिये झ्रविकृत का प्रयोग करना चाहिये। यदि कहो तदृभुत 
निद (=ऐर) विवक्षित नहीं है। इसमें हमारा कहना है--श्रविवक्षा में कारण कहना 
चाहिये। विवक्षा में तो निर्देश ही कारण है। इसलिये अप्रगीत [इरा] का ही प्रयोग करना 
चाहिये । 

विवरण--तद्धितेनायं निवेश: क्रियते इसकी दुप्‌टीका में इस प्रकार व्याख्या की है-- 
'ऐरम्‌ यह तस्य॒ विकारः (श्रष्टा० ४।३।१३२) से विकार में तद्धित उत्पन्न हुआ है। वर्णों का 
स्वरविशेष ही विकार होता है। यहां विकार में *तद्धित उत्पन्न नहीं हुआ है। तो किसमें 
उत्पन्न हुआ है ? स्वार्थ में ही (ड०--प्रज्ञादिस्वात्‌ ५।४।३५ से स्वार्थं में भ्रण्‌) । जितना 


'तद्भ्ुतनिर्देशो न विवक्षितः’ इति पाठान्तरम्‌. 
“विवक्षायां न किचित्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । प्रस्मिन पाठे 'कारणां’ इति शेषो 
वक्तव्य; । 
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यत्स्थाने वा तद्गीतिः स्यात्‌ पदान्यत्वप्रधानत्वात्‌ ॥१५॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतं यति । यस्य पदस्य स्थान इरापदं प्रयुज्यते, तस्य पदस्य 
या गीतिः सा इरापदे स्यात्‌ । कुतः ? पदान्यत्त्रप्रधानत्वात्‌। पदान्यत्वप्रवानं होदं 


कहा जाये--'इरां कुत्बोद्गेयम्‌' उतना हीं ऐरम्‌ का है। यदि प्रगीत इरा से तद्धित उतगन्न 
होता है, तो उस श्रवस्था में ['तालव्य रायो यद्‌ दद्धम? छान्दोग्यसूत्र से] वृद्ध तालव्य अथवा 
प्रथम स्वर करके इकार का "झायी साव' होवे ग्रौर उससे वृद्धाच्छः (म्ष्टा० ४२1११३) 
से 'छ'(=ईय) होता है । उस स्थिति में 'भ्रायिरीय' प्रयोग होवे। ऐसा श्रुति में सुना नहीं 
जाता | इसलिये स्वार्थ में तद्धित है। 


टुप्टीका में जो दद्धं तालव्यं प्रथमः स्वरः सुन उद्घृत किया है, उसकी कुतुहलद्वत्ति में 
इस प्रकार व्याख्या की है--'इचुयञ्ञानां तालुः' से तालु स्थानवाला तालव्य । उनमें कुष्ट, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्दर, श्रतिस्वारयं नाम के सात स्वर होते हैं। उनमें कुष्ट प्रथम 
द्वितीय क्रम से उरिक्नप्ततम, उत्क्षप्ततर, उरिक्षप्त होते हैं, अर्थात्‌ उदात्ततम उदात्ततर आर 
उदात्त होते हैं। चतुर्थ मन्द्र ग्रतिस्वायं क्रम से अवक्षिप्त अवक्षिप्ततर अवक्षिप्ततम 
अर्थात्‌ भनुदात्त भ्रनुदात्तर अनुदात्ततम होते हैं । तृतीय स्वर उदात्त से नीच, भ्रौर अनुदात्त 
से उच्च अर्थात्‌ मध्यम स्वर कहाता है । तालव्य प्रयम स्वर वाला वर्ण ब॒द्ध ग्रर्यात्‌ प्लुत 
होता है । प्रकृत इरा पद में इकार तालव्य झौर उक्त लक्षण प्रथम स्वरवाला होता है । ऊह- 
गान में योनिवत्स्वरा; सूत्र से गिरापदगत प्रथम स्वर का इरा में भ्रतिदेश होता है । इससे 
बद्धतालव्यमाई भवति इस सूत्रान्तर से उसका याई भाव होने पर 'झाइरा' शब्द से 
स्वाथिक भ्रण प्रत्यय (ग्रष्टा० ५।४।३८) होने पर “श्राईरम्‌' होवे। इरा पद का विकार 
ऐर में विकारार्थ (अष्टा० ४३1१३२) श्रण प्रत्यय होवे भौर गीति ही विकार है, ऐसा युक्त 
नहीं है । इरा पद का गीति ही विकार है, ऐसा निर्धारण नहीं है। उसके विकार चातुस्वयं 
आदि के होने से। इस कारण इरा पद ग्रप्रगीत ही यहां होवे ।॥५४॥ ' 

यत्स्थाने वा तदृगोतिः स्यात्‌ पदान्यत्वप्रथानत्वात्‌ ॥५५।। 

सुत्रार्थ--(वा) “वा. शब्द पूर्व उक्त पक्ष 'इरा का ही प्रयोग करना चाहिये' का ही 
निवर्तक है । (यत्स्थाने) जिस पद के स्थानं में पदान्तर होवे, उस स्थानी की जो गीति है, 
(तद्गीतिः) वह गीति (स्यात्‌) होवे । वाक्य के (पदाम्पत्वप्रधानस्वात्‌) पदान्यत्वप्रघान 
होने मे । अर्थात्‌ ऐर कृत्वोदृगायेत्‌ वाक्य से गिरापद के स्थान में इरापद होता है, इतना वाक्य 
का ताये है । a FE 

व्याख्या--'बा' शब्द पक्ष को हटाता है । जिस पद के स्थान में इरापद प्रयुक्त होता 
है, उस पः की जो गीति वह इरा पद में होवे । किस हेतु से ? पदान्यत्व के प्रधान होने से । 
यह वाकय पदान्यत्व की प्रधानता को हो कहता है। गिरा पर के स्थान में. इरा पद होता है। 
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२४३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाक्यम्‌ । गिरापदस्य स्थान इरापदं भवतीति । ताप्रगीतं प्रयोक्तव्यम्‌ इति । ग्रन्या 
हि वचनव्यक्तिरिरापदस्य विशेषे विधीयमाने अन्या इरापदे। एवं हि श्रूयते 
इरापदस्य विकारं कृत्वोदगेयस इति। तत्रानेन प्रकारेणेरापदं विधीयते, नान्यं 
प्रगाणादिरापदस्य विकारं ब्रूयात्‌ । न गिरापदस्येत्येतत्तद्धितेनोच्यते। नाप्रगीतस्ये- 
रापदस्य विकारस्तद्धितशब्देनाध्यवसीयते। पश्चात्तद्धितार्थो विकारं ब्र यादित्य- 
सावनूद्यत एव । यः प्रकृत्यर्थं इरापदस्येति स विधीयते। तेन पदान्यत्वपरमेतद्वचन, 
न गीत्यनन्वयपरम्‌। गीतिहि विकारः सामान्या न्निदिश्यते ॥५५॥ ` 


गानसँयोगाच्च ॥५६॥ ` | 
गानसंयोगो भवति-उद्गेयंमा इरा च दाक्षासा' इतीरागानं दशयति ॥५६॥ 


वचनमिति चेत्‌ ॥५७॥ 


इति चेत्पश्यसि, गानदर्शनमेतङ्भवतीति । नेवम्‌ । वचनं भविष्यति, उद्‌- 


प्रगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिये'। गिरा पद को रस्य वचनव्यक्ति ( =भ्नन्य स्वरूप) 
है, इरा पद के विशेष विधीयमान होने पर इरा पद में भ्रन्य व्रचनव्यक्ति है । ऐसा सुना जाता 


है-इरापदस्य विकारे कृत्वोद्गेयम्‌ (=इरा पद का विकार करके गान करना चाहिये) 


वहां (= गान के विषय में) इस प्रकार इरा पद का विधान किया जाता है, प्रगान से अन्य 
इरा पद के विकार को नहीं कहे | गिरापद का यह 'विकार” तद्धित प्रत्यय से कहा जाता है । 
ग्रप्रगीत इरापद तढ़ित शब्द से नहीं कहा जाता है। पश्चात्‌ तडितां विकार को कहे, इस 
हेतु से इसका भ्रनुवाद ही है । जो इरापद का प्रकृत्यर्थं है, उसका विधान किया जाता है। इस 
से यह वचन (=ऐरं कृत्वा ) पदान्यत्वपरक हो है। गीति का श्रनस्वयपरक [== राहित्यपरक] 
नहीं है। गीति हो विकार सामान्य से निदिष्ट को जातो हे ॥५५॥ 
| गानसंयोगाच्च ।। ५६॥ 
| सुत्रा:--(गानसंयोगात्‌) इरा पद में गान का संयोग होने से (च) मी इरा पद का 
प्रगीत पाठ होना चाहिये । 
व्याख्या--गान का संयोग होता है--उद्गेयम्‌ ग्रा इरा च दाक्षासा (='भ्रा इरा 
च दाभासा' इस प्रकार गान करना चाहिये) ।।५६।। ' 
वचनमिति चेत्‌ ॥५७॥ 
सुत्रार्थ--'भा इरां च दाक्षासा' यह (वचनम्‌) वचन--विधि होवे, ऐसा कहें तो 1 
, . व्यारुपा--यदि श्राप ऐसा समभते हैं-यह गान का दर्शन होता है। ऐसा नहीं 
ऐपपपॅॅॅॅसॅलॅलॅलॅलॅलॅलसॅलॅसॅलसॉनिॉसॅससलिॅेेॅॅलिलिसलफसित"0णेप??पापपपापत्पसतननत ९2 छ ७ ल्‌ ०७ 
१. द्र०--जं० द्रा० ११७५॥ 3 
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. गेयमा इरा चा दाक्षासा इति ॥५७॥ 


न्‌ तत्प्रधानत्वात्‌ ॥५८॥ 
नतदेवम्‌। तत्प्रधानं हीदं वाक्यम्‌ । किप्रधानम्‌ ? इरापदप्रधानम्‌ । निर्देशात्‌। 
न गौतिप्रधानस्‌ अनिर्देशादित्युक्तम्‌ । तथा, इरापदस्यार्थवादो भवति न गीते: । इरा- 
मह यजमाने ददानि इति पदस्य चायमर्थत्रादो न गीते: । तस्मात्‌ प्रगीतं प्रयोक्त- 
व्यमिति । 


कि भवति प्रयोजनं चिम्तायाः, नात्र करिचद्विशेषः । भ्रन्यस्मिन्तेततसतदृशे 


प्रयोजनमस्ति--न प्रपरेति जन यात्‌, प्रप्रीति ब्रयात्‌'। यदि पुर्वः पक्षः, प्रप्रपदं वा 
वक्तव्यं, प्रप्रीपद वा । यदि सिद्धान्तः, प्रप्रीपदमेव वक्तव्यमिति ॥५८॥ 
इति भ्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये नवमस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 


है । वचन (विधि) होवेगा--उद्गेयम्‌ श्रा इरा च दाक्षासा ॥५७॥ 

विवरण वचनं अविष्यति-_'उद्गेयम्‌' में कृत्य प्रत्यय के श्रवण से विधिवचन होगा । 

न तत्प्रधानत्वात्‌ ॥५८॥ 

सुत्रार्थः --'ऐर कृत्वाः यह विधि (न) नहीं है, (तत्प्रधानत्वात्‌) इरापद के प्रधान होने 
र र 9 1 
व्याख्या--ऐसा नहीं है । श्रर्थात्‌ - 'उद्गैयम्‌' भ्रादि विधि नहीं है । तत्प्रधान हो वाक्य 
है। किस को प्रधानतावाला ? इरापदप्रधान है।. निर्देश से। गीतिप्रधान नहीं है, [साम के] 
निर्देश से, यह कह चुके इस प्रकार इरा पद का यह भ्रथेवाद होता है, गीति का नहीं । 
इरामह यजमाने ददानि (=इरा पृयित्री वा अन्न को में यजमान को देता हूं) यह इरा 
पद का श्रयंवाद है, गीति का ग्रथंवाद नहीं है। इसलिये प्रगीत इरा पद का प्रयोग करना 
चाहिये । र 
विचार का क्या प्रयोजन है ? यहां कुछ विशेष नहीं है । एतत्सदुश अन्य प्रयोग में 


प्रयोजन है। न प्रप्रेति ब्र यात, प्रप्रीति ब्र यात्‌ (--'प्रप्र ऐसा न बोले, 'प्रप्नी' ऐसा बोले) - 
यदि पूर्व पक्ष माना जाये तो 'भ्रप्र' पद बोलना चाहिये अथव; 'प्रप्री? (द्र०--द्वे धं वा ।१।५० 


सुत्र)। यदि सिद्धान्त माना जाये तो 'प्रश्नी' पद ही बोलना चाहिये ॥५८॥ 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥, द्र०--ताण्डच ब्रा० ५।६।११--वेवानरे वा एतदुद्गातात्मानं 
प्रदघाति यत्‌ प्रश्रवयमित्याह । प्रप्री वयमिति वक्तव्यम्‌, वैश्वानरमेव परिदघाति । 'प्रप्रवयम्‌' पद- 
समूह: यज्ञायज्ञीयसाम्नो योनिभूतायामृचचि श्रूयते--यज्ञायज्ञा वो ग्रग्तये गिरागिरा च दक्षसे । 


प्रश्रवयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं नशंसिषम्‌ ॥ साम पूर्वा०, प्रपा० १, प्रधे प्र० १, दशति: ४, 


मं० १ । सकल संख्या ३१ ॥ 
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दज सा मात पह हेहि एदा पद मे बचने यान हे 
ला विशेष;--इसका माव यह है कि इरा पद में वचन ॥ 
गह ग के स्थान में होने से गिरा पद को गीति इरा पद में प्राप्त 


अथवा स्थानापत्ति (==गिरा प 
होने) से, उमयथा i पद में गान प्राप्त होता है, भ्रर्थात्‌ .इरापद प्रगीत ही बोलना चाहिये । 


अतः न्यस्मिन्नेतत्सवृशे से जो प्रयोजनान्तर दिया है, वह वचनमिति चेत्‌, न वका 
दो सूत्रों का है । इरा पद में तो साक्षात्‌ उद्गेयमा इरा च दाक्षासा वचन प्रगान का 2 
है । प्रश्न में गान का निर्देशक साक्षात्‌ वचन न होने से प्रश्न की अप्रगीतता प्राप्त होवे । इस 
- इस में “प्रश्नी रूप में गान उक्त न्याय (सूत्र ५८) से ही प्राप्त होता है । इस प्रकार भट्ट 
कुमारिल त्ते लिखकंर उपसंहार किया है । 
तस्मात प्रप्नीपदादीनां नेव स्पादप्रगीतता । 
पदान्यस्वप्रधानत्वात्‌ वाक्यस्य स्यात्‌ प्रगीतता ॥ 

प्र्थात्‌ृ--'प्रप्र' के गान में वचन नहीं होने से 'प्रश्नी' ऐसा गान प्राप्त नहीं होगा । 
वाक्य के पदान्यत्वप्रधान होने से प्रगीतता होवे 1 

कुतुहलद्वत्तिकार ने सूत्र ५७, ५५ को एक सूत्र में मानकर व्याख्या की है--भ्रा इरा 
इरा इति गेयम्‌ में विधि ही होवे, गेयम्‌ में विध्यर्थं में कृत्य प्रत्यय के श्रवण से । ऐसा होने पर 
___ इस प्रधिकरण की प्रद्धत्ति का क्या प्रयोजन है? [भर्थात्‌ इरा पद में उक्त वचन से गीति होवे 

चाहे स्थानापत्ति से, दोनों स्थितियों में इरा पद प्रगीत ही प्रयुक्त होगा], ऐसा कहो तो ठीक 

नहीं है। तस्प्रधानत्बात्‌ इसी यज्ञायज्ञीय स्तोत्र में “न प्रप्रेति ब्रूयात्‌ प्रश्रीमिति ब्रूयात्‌’ इल विधि 
के केवल पदान्तर विधिपरक होने से [र्र में प्रप्री ऐसा प्राप्त नहीं होगा] । उसमें भी इस 
अधिकरण रूप न्याय के प्रदत्त होने से भ्रधिकरण की फलवत्ता है । क्योंकि यहां [उद्गेयमा 
इरा च दाक्षासा के समान] गान श्रुत नहीं है। इसलिये इरा? पद [विषयक गान] में न्याय- 
प्रदर्शन इस अधिकरण का फल है। इसी न्याय से प्रश्नी में गान प्राप्त होता है । 

इति युिष्ठिरमीमांसकेन 'महेइवरकर” इयुपनाम्ना विरचितायाम्‌ 

झार्षमत-विमशिन्यां 'यज्ञोदाऽऽख्यायां हिन्दीव्याख्यायायां 
नवमाध्यायस्य प्रथमः पाद; 
पुतिमगात्‌ ॥ 


४८७. शी. नक?) 


१. भुतपूर्व इन्दौर राज्य के नीमाड़ मण्डलान्तगंत महेश्वर (= माहिष्मती) नगर से मैं 
अध्ययनाथ प्रवसित हुंग्रा । मेरा ११ वर्ष तक का काल महेदवर में ही बीता 1 अतः 
मराठी याषा के अनुसार 'प्रवसित' श्र में प्रयुक्त “कर” प्रत्यय का योग र स्मृत्यर्थ यहां 
महेइवरकर ऐतिहासिक उपनाम का प्रयोग किया है । 'महेश्‍वरकर' प्रयोग की प्रोर मेरा ध्यान 
गत वर्ष सं० २०४७,के भाद्र मास के कृष्णपक्ष की दशमी को महेश्वर यात्रा के समय आक्नष्ट 


हुभ्रा । 
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नवमाध्याये हितीयः पादः 
[सासादिशब्दानां गीतिवाचित्वाधिकरणस्‌ ॥ १॥] 


सन्ति सामानि, रथन्तर- बृहद्‌ वैरूपं-वैराजं शाक्वरं रेवतमिति, श्रभि त्वा 
शुर नोनुम इत्येवमादिषु । तत्रैषोऽ्थेः संदिह्यते कि प्रगीता एते मन्त्राः सामानि, 
उत गीतयः सामानीति ? ननु सिद्ध. गीतिषु सामाख्या' इति । उच्यते। तत्र 
ह्वितीये$ध्याये. मन्त्रगते भावशब्दे चोदकत्वं प्रति विचार्यमाणे, मन्त्राभावाशङ्काया 
मन्त्रसःद्भावोपप।दनाय तच्चोदकेषु मन्त्राख्थाः इति कृते लक्षणे ग्रहे बुध्निय मन्त्र से 
गोपाय यमुषयस्त्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यज षिः इति, ऋगादीनां विभागाय 
प्रसक्तानुप्रसक्त लक्षणं गीतिषु सामाख्या इत्युक्तम्‌ । तत्र यदि प्रगीतो मन्त्रः साम, 
यदि वा गीतिमात्रम्‌ । उभयथाऽपि, क्रग्यजुर्म्यामन्यत्सामेति सिद्ध विभागे न विवे- 
काय प्रयत्नः, प्रयोजनाभावात्‌ । इह तु प्रगीते मन्त्रेऽन्यत्कर्म, गीतिमात्रेऽच्यदिति 
विवेकाय प्रयत्यते । § 


व्याख्या--साम हैं--रथन्तर, बृहत्‌; वेरूप, वेराज; शाक्वर, रेवत श्रादि भ्रेभि त्वा 


र नोनूम इत्यादि में । वहां यह प्रथं सन्दिग्ध होता है-क्या ये प्रगीत सन्त्र साम हृ ग्रथवा ` 
लल हैं ? (आक्षेप) गीतिषु सामाख्या (==गीतियों की साम संज्ञा है) से सिद्ध 


है कि गीतियों का नाम साम है ।(समाधान) वहां द्वितीय अध्याय में मन्त्रपठित भाव शबद में 
चोदकत्व के प्रति विचार करते हुए मस्त्राभाव को आशङ्का में मन्त्रमाव के उपपादन के लये 
तच्चोदकेषु मन्त्राश्या (=कमंगत प्र्थ के कहनेवाले मन्त्र हैं) इस लक्षण के करने पर अह 
बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यजु षि (हे 
भ्रहिसनीय बुध्न=सूल में वतमान ग्रावसथ्य मेरे मन्त्र को रक्षा करो । जिस मन्त्र को तीनों 
चेदों के जाननेवाले जानते हैं । वे मन्त्र. हैं--ऋफ यजुः झौर साम) [मन्त्रगत] ऋक्‌ श्रादि के 
विभाग के लिये प्रसक्तानुप्रसक्त [साम का] लक्षण गीतिषु सामाख्या ऐसा कहा है। उक्त 
लक्षण में प्रगीत मन्त्र साम है, भ्रथवा गौतिसान्न साम है, दोनों प्रकार से ऋक और यजुः से 
भिन्न साम है, ऐसा विभाग सिद्ध होने पर विवेक के लिये प्रयोजन न होने से प्रयत्न नहीं किया 
है । यहां तो प्रगत मन्त्र के साम होने पर अन्य कमं, गीतिसात्र सास होने पर श्रन्यत कर्म 


५ [करणीय है] इस विवेक ==ज्ञान) के लिप प्रयत्न किया जाता है । 


दिबरण--त्रयिविदा विदु:--मी० २।१।३२ के माष्य में त्रयीविदा बिः पाठ है । तै० 
ब्रा० १।२।१।२६ में त्रयिविवा विदुः पाठ है । त्रमिविदा विदुः में ङघापोः संज्ञाछर्वसोर्ब हु लम्‌ 


१. मी ० २।१।३६॥ २. मी० २१।३२॥ 


३. तै० ब्रा० १।२।१।२६॥ मी० १।२।३२ माष्ये 'त्रयीविदा' इति पाठः ॥ 
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। आह । नन्वेतदपि सिद्ध, गानकर्मणो वाचकः सामशब्द इति । उच्यते । तदेव 
पुनरभिधीयते स्मरणाय, उत्तरमधिकरणं चि-्तयितुम्‌। गीतिः सामेति स्थित इदं 
चिन्त्यते, गीतिषु ऋचः प्रधानभूता उत गुणभूता इति। ग्राहू। नैव स्मरणाय पुर्व- 

. पक्षोद्धरणम्‌। न हि मन्त्राः सामानीत्येषोऽर्थः स्मतंव्य: । अन्नोच्यते। पूर्वपक्षोडपि' 
| सिद्धान्तस्मरणार्थमेवोपादीयते । यत्प्रगीत॑ मन्त्रवाक्य तत्सामेत्येवं पूर्वपक्ष कृत्वा 
गीतिमात्रं सामेति स्थापितम्‌ ॥ तस्मिन्‌ स्थितेऽयमुत्तरो विचारः कतंव्य:--गीतिषु 

किमृचः प्रधानभूता उत गुणभूता इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


सामानि मन््रमेके स्मृत्युपदेशास्याथ्‌ ॥१॥ (पू०) 


एके मन्यन्ते, प्रगीतं मन्त्रवाक्यं सामेति | कुतः ? स्मृत्युपदेशाभ्याम्‌। एवं हि 
स्मरन्ति--प्रगीतं मन्त्रवाक्यं सामेति तत्रभवन्तश्छान्दसाः । एवं चोपदिशन्ति शिष्ये- 
` भ्यः। भाह-ननु यदेव स्मरन्ति तदेवोपदिशन्ति । नैवं सत्युपदेशो हेत्वन्तरमिति । 


(ग्रष्टा० ६।३।६३) से पूर्वपद को ह्वस्व हुभा है। विदन्तीति विदा:--इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः 
(म्रष्टा० ३1११३५) से क प्रत्थथ। त्रय्या विदा; वेत्तारः इति षष्ठी समासे समासस्य 
(ग्रष्टा ६।१।२२३) इति समासान्तोदात्तत्वम्‌ । 


व्याख्या-(आक्षेप) यह भो सिद्ध है कि साम शब्द गान कर्म का वाचक है। 
(समाधान) उसी का स्मरण कराने के लिये पुनः कहते हैं, उत्तर श्रधिकरण के विचार के 
लिये । गौति का नाम साम इसके स्थित होने पर यह विचार करते हैं--गीतियों में ऋचाएं 
प्रधानभूत हैं ग्रथवा गुणभूत हैं । (ग्राक्षेप)स्मरण कराने के लिये पूर्वपक्ष नहीं उठाना चाहिये । 
और मन्त्र साम. हैं यह श्र भी स्मर्तव्य नहीं है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- पूर्वपक्ष 
भो सिद्धान्त के स्मरण कराने के लिये ही निर्वेश किया है । जो प्रगीत मन्त्रवाक्य है, वह साम 
है, इस प्रकार पुर्वपक्ष उठाकर गीतिमात्र साम है, यह पक्ष स्थापित किया है । ज्र पक्ष के 
स्थित होने पर ग्रगला विचार करना चाहिये--क्या गीतियो में ऋचार्ये प्रधानभूत हैं, अथवा 
गुणभूत ? क्य। प्राप्त होता है ?. ; 
सामानि मन्त्रमे के स्मृत्युपदेशाभ्यास्‌ ॥। १॥। 


ततार्थः- (एके ) कई ग्राचार्य मानते हैं कि (मन्त्रम्‌) प्रगीत मन्त्रवाक्य (सामानि) 
साम हूँ । (स्मृत्युप देशाम्याम्‌) स्मृति और उपदेश से । 


व्याख्या--कतिपय मानते हैं कि प्रगीत (= गाया हुआ) मन्त्रवाकय साम है। किस 
हेतु से ? स्मृति भ्रौर उपदेश से । ऐसा स्मरण करते हैं-प्रगीत मन्त्रवाक्य साम है, Co 
आचायोँ का मत है। थ्रोर इस प्रकार शिष्यो को उपदेश करते हैं। (आक्षेप) जो ही बह 

_ स्मरण करते हैं वही विडल ८. श रारे हलता नही है। (समाधान) करते हैं। इस प्रकार उपदेश हेत्वन्तर नहीं है। (समाधान) 


१. धपुवंपक्षेऽपि इत्यपपाठ; । भ्रस्मन्निदिष्उपाठो गुरुपरम्परानुसारी' वतंते । 


॥ 
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उच्यते-बाढम्‌ । श्रन्यथा तह यु पदेशं व्णयामः। भ्रयमुपदेश:--श्रहे बुध्निय मन्त्र 
से गोपाय यमुषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यजू षि इति। मन्त्रप्रकारः- 
करिचित्सामानीति मन्त्रोपदेशो भवति। तस्मादुपदेशान्मन्त्राः सामानीत्यवगच्छामः 
॥1१॥ 


तढुक्कदोषम्‌ ॥२॥ (उ०) 
तस्यैतस्य पक्षस्योक्तो दोष: सप्तमे' । ऋचः प्रदेशो नोपपद्यते, कवतीषु रथंतरं 
गायति' इति । देशलक्षणा घर्मलक्षणा वा प्राप्नोतीति । तस्माद गीतयः सामानि, न 
प्रगीतानि मन्त्रवाक्यानीति ॥१॥ 


यह सत्य है। प्रतः श्रन्य प्रकार से उपदेश का वर्णन करते हैं। यह उपदेश है--भ्रहे बुध्निय 
` मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यज्ञ षि। मन्त्र का कोई 
प्रकार साम है, यह सन्त्र का उपदेश होता है। इस उपदेश से मन्त्र साम हैं, यह हम जानते 
हैं॥१॥ 
तदुक्त दोषस्‌ ।।२॥ 

सुत्राथं:--- (तदुक्तदोषम्‌) इस पक्ष का दोष कह चुके [सप्तम ग्रध्याय ७।२।१।१३ 
में] 1 

व्याख्या--इस पक्ष का दोष कह चुके सप्तम ग्रध्याय में। ऋचा प्रदेश ( = ग्रतिदेश) 
उपपन्न नहीं होता है-कवतीषु रथन्तरं गायति में। देशविषयक लक्षणा अथवा घमं- 
विषयक लक्षणा प्राप्त होती है । इसलिये गीतियां साम हैं, प्रगीत सन्त्रवाक्य साम नहीं हैं । 


बिवरण-कवतीषु रथंतरं गायति--'क’ वाली ऋचाश्रों में रथन्तर साम का गान 
करता हे। कवती ऋचाएं हैं--कया नदिचित्र कस्त्वा सत्या? झमोवुणः (द्र०—साम उत्तरा० 
६८२, ६८३, ६८४ संख्याः वाली ऋचायें) । इनमें प्रथम दो ऋचाग्ों में 'क' शब्द है, तीसरी 
ऋचा में नहीं है। . भूमा न्याय (मी० १।४।२७) के अनुसार इन्हें कवती कहा है। रथन्तर 
साम ३६ ग्क्षरोंवालो झभि त्वा शुर में उत्पन्न है। कवती ऋचाएं गायत्रछन्दस्क हैं । विशेष 
द्र०--७।२।१ भाष्य विवरण पृष्ठ २०६८, २०६९ । रथन्तर साम की योनिभूत ऋचा ग्रमि त्वा 
शुर नोतुमः (साम पूर्वा० संख्यां २३३) ऋचा ३६ श्रक्षरोंबाली वृहृतीछन्दस्का है । देश- 
लक्षणा घर्मलक्षणा वा--इसके लिये मी० ७।२।१३ का माष्य और उसकी व्याख्या वा विवरण 
देखें ॥२॥ 


. मो० ७।२।१३ इत्यत्र ॥ 
. अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र ताण्डघ ब्रा० ११।४।१-२ द्रष्टव्यम्‌ । 
- ये मन्प्रसंश्पाये सांतवलेकर के संस्करणानुसार हैं ।' 


न्प्ण ८ ००७ 
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[अथवा -ऊहग्नन्यस्य पोरुषेयत्वाधिकरणस्‌ ॥१॥ ` 
` एवं वा-- 
इदं सदिह्यते-योऽयमूहो नाम कथा नदिचत्र आभुव इति) किमयमप्यार्षो 
नित्यं उत चिन्तयित्वा प्रगीतः' ? कि प्राप्तम्‌.? 


सामानि मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाम्याम्‌ ॥१॥ (पू०) 

एतान्यूहसामानि मन्त्रभूतानि आर्षाणि नित्यानीत्येके मन्यन्ते । कुतः ? स्मृत्यु- 
घदेशाभ्याम्‌ । एवं हि स्मरन्ति- मन्त्रभुतान्येतान्यार्षाणि नित्यानीति। उपदिशरि 
चैवंविधमेव शिष्येभ्यः । ग्राह-ननु यदेव स्मरन्ति, तदेवोपदिशन्ति । बाढम्‌ । भ्रयमन्य 
उपदेशो वर्ण्यते--ऊहश्चिकीषित इति ब्राह्मणमुपदिशन्ति। चिक्रीषित इति च इष्ट 
उच्यते । इच्छायां हि सन्‌ विधीयते । यदि चायमपुरुषबुद्धिप्वंको वेदतुल्यस्तत 
इष्ट; | अथ पुरुषप्रणीतस्ततो न प्रमाणम्‌ । यज्ञे चाचिकीषितो न प्रयोक्तव्य: । 
चिकीषित इति च शब्दो भवति । तस्मा ज्नित्य-ऊह इति ॥१॥ 


व्यास्या--अ्रथवा इस प्रकार से ग्रधिकरणयोजना जाने । 

विवरण--प॒वं प्रधिकरण योजना में जिस विषय पर विचार किया है, वह मी० ७।२। 
अधि० १। सूत्र १३ से उक्त है । पिष्टपेषण दोष के निद्वत्यर्थ भाष्यकार झन्यथां अधिकरण- 
योजना करते हैं । 

व्यांख्या--यह सन्देह होता है--जो यह ऊह है--कया निचत्र आभुवः विषयक, 
क्या यह ऊह भो नित्य है, अथवा विचारकर गाया गया है [प्रनित्य] है ? क्या प्राप्त होता 


है? 


सामानि मन्त्रमेके समुत्युपदेज्ञाभ्यास्‌-॥ १॥ 

सुत्राथं:- (सामानि) ऊहविषयक साम (मन्त्रम्‌) मन्त्ररूप नित्य हैं, ऐसा (एके) 

कतिपय प्राचार्य मानते हैं (स्मृत्युप देशाभ्याम्‌ ) स्मृति और उपदेश से । 
व्याख्या--ये ऊह साम सन्त्रशूत श्राष नित्य हैं, ऐसा कतिपय आचाप्रे मानते हँ। 
किस हेतु से ? स्मृति ग्रौर उपदेश से। इस प्रकार स्मरण करते हैं--मन्त्रभूत ये [ऊह] भ्रार्षं 
नित्य हैं। ग्रौर इसी प्रकार शिष्यों को उपदेश करते हैं। (थ्राक्षेप) जो स्मरण करते हैं 
वही उपदेश करते हैं । (समाधान) सत्य है। यह ग्न्य उपदेश वणित किया जाता है---ऊह 
 चिकीषित (= करना इष्ट) है, यह ब्राह्मण कथन करते हे । चिकोषित इष्ट कहा जाता है। 
इच्छा में ही सन्‌ का विधान किया जाता है। यदि यह (ऊह) श्रपुरुणबुद्धिपुर्वक वेद के समान 
है तो इष्ट है । श्रौर यदि पुरुषप्रणीत है तो प्रमाण नहीं है। यज्ञ में श्रचिकीषित ३ 
 (=पुरुषग्रणीत) का प्रयोग नहीं करना चाहिये । [ऊह के लिये] चिकीषित शब्द का प्रयोग 


« 'पुरुषप्रणीत इति’ इति द खुस्पप्रयीत इति इति पुणीपुस्केपाळी » पाठ; । 
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तदुक़्दोषम ॥२॥ (उ०) | 
 तदेतदुक्तदोषं भवद्वचनम्‌ । भवतंव हेतु वर्णयताउस्पोक्तो दोषः, ऊहरिच- 
कौषित इति । ऊहरिंचकीषित इत्यनित्ये, एतद्भवति । यदुक्तम्‌, इष्टे चिकीषित- 
शब्दो भवति । इच्छायां हि सन्‌ विधीयत इति । उच्यते । सत्यम्‌ । इष्टं कर्तु यद्धि 


क्रियते, तत्कतु मिष्टं भवती ति । तस्मादनित्य ऊहः । यदुक्तं, स्मृतेनित्यतेंति । नंषा 
स्मृतिः प्रमाणम्‌ । दृष्टमूला ह्यषा। भवति हि वचनं-कवतीषु रथन्तरं गायति 
इति । तस्मादतिदेशवचनान्न्यायेनेवं गातव्यमिति वाचनिक प्रथमं विज्ञानम्‌ । तत 
एषा स्मृति: | तस्मादप्रमाणम्‌, कृत्रिम ऊह इति । | 
कि भवति प्रयोजनम्‌ । न्यायविरुद्धमपि प्रमाणं, यथा पूर्व: पक्षः। यथा तहि 
Bx 
तदुक्तदोषस्‌ ॥२॥। 


सृत्रार्थ--ऊह नित्य है, यह (तदुक्तदोषम्‌) ग्राप के द्वारा उक्त हेतु से ही दोषवाला 
है। ५ 
व्याख्य़ा--यह (=ऊह नित्य है) भ्रापका वचन उक्त दोषवाला है। आपने हो 
[ऊह को नित्यता में] हेतु का वर्णन करते हुए दोष कहा है--ऊह चिकीषित है। “ऊह चिको- 
घित है? यह भ्रनित्य में [प्रयुक्त] होता है। भ्रौर जो कहा--'इष्ट में चिकोषित शब्द होता 
- है। इच्छा में 'सन्‌' प्रत्यय का विधान किया जाता है।' इस विषय में कहते हैं---यह सत्य 
है । इष्ट को करने के लिये जो किया जाता है, वह कर्ता को इष्ट होता है। इससे ऊह अनित्य 
है । भौर जो कहा- स्मृति से ऊह की नित्यता सिद्ध होती हे । यह स्मृति प्रमाण नहीं हे, यह 
स्मृति दृष्टमूल है( इसका मूल दृष्ट है) । वचन होता है--कवतीषु रथन्तरं गायति । इस 
अतिदेशवचन से न्याय से ही गान करना चाहिये, यह प्रथम वचन से ज्ञात होनेवाला विज्ञान 
है। उससे यह स्प्रृति है [प्र्थात्‌ उक्त वाचनिक विज्ञान पर यह स्ति श्राधृत है] । इससे [उक्त | 
स्मृति] अप्रमाण है, ऊह कृत्रिम है । : ३ 
इस विचार का क्या प्रयोजन है ? जेस पुर्वपक्ष है, तदनुसार न्यायविरुद्ध भी प्रमाण 
है, भौर जैसा सिद्धान्त पक्ष है, तदनुसार न्यायविरद्ध अप्रमाण है । i 
विवरण--तदुक्तदोषं भवद्बचनस्‌-इसका साव है-- उक्तो दोषो येन तढुक्तदोषम्‌ = 
हा है दोष जिस ऊहरिचिकीषितः वाक्य से । भ्रर्थात्‌ यह ऊहश्चिकीषितः वाक्य ही ऊह के 
_ भ्रनित्यत्व का प्रतिपादक है । 
इस अधिकरण का नाम है--उहग्रत्यस्य पौरुषेयत्वाधिकरण । इससे उत्तराचिक जो 
` ऊह्‌ गानवाला है का सामान्य रूप से पौरुषेयत्व विदित होता है। इस पर भट्ट कुमारिल ने 


। 
। 
| 
| 
| 
सिद्धान्तः, न्याय विरुद्धमप्रमाणम्‌ ॥२॥ 
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[साम्नामृदसंस्कारकमंत्वेन प्राधान्याधिकरणम्‌ ॥२॥] 
तांन्येवोदाहरणानि । तेष्वयमर्थं: समधिगतो गीति सामशब्देनोच्यत इति । 
तत इदमिदानीं संदिह्यते-कि सा _तत इदमिदानीं संदिह्यते - कि सा गीतिः? ऋच:ः प्रति प्रधानभुता, उत शुणसूतोति ऋचः प्रति प्रधानभूता, उत गुणभूतेति ? 
PRESS > य्य्य्प्प्क््याप्ापवाटयययययययापययाययाया्याययाययाययाययय्यप्प्प्य 


- कहा है--'तदुक्तदोषम्‌॒ यह ही प्रयुक्त है। कंसे ? कवतोषु रयन्तर गायति में उक्त कवती 
ऋचाएं कृतक नहीं हैं | रथन्तर साम मी कृतक नहीं है । गौर जो अतिदेशवाक्य हे--कवतीषु 
रथन्तरं गायति यह भी कृतक नहीं है, भर्थात्‌ ये सब अपौरुषेय हैं। इसलिये ऊह में कुछ भी 
कृतक नहीं है।' [पुणे संस्करण में इस पर टिप्पणी में टीका ग्रन्थ का जो पाठ छापा है, 

उसका भाव है- उह ग्रस्य का पौरुषेयत्वसाधक जो भाष्यकार का वणंकान्तर है, उसके 
सिद्धान्त पर भट्ट कुमारिल ने 'तदुक्त' इत्यादि आक्षेप किया है। 'तस्मादूहे' का तात्पये है-- 
ऊह नामवाले सामगों के प्र सिद्ध ग्रन्थ में ।] 


इस विषया में कहते हैं-कवती ऋचाभ्रों में रथन्तर गीति के करने में पुष को जो गीति 
क्रिया के प्रति प्रथम प्रयत्न है, वह कृतक है । जैसे प्रथाजों के नित्य होने पर भी जो अनुष्ठान 
है, वह कृतक है । इसी प्रकार यहां मी जानना चाहिये । [इसका आशथ टीकाग्रन्थ में इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-रथन्तर गीति जैसे 'भ्रमि त्वा शूर नोनुमः' वेद में पठित है, उस प्रकार कवती 
ऋतचाओं में ग्राम्नात नहीं है । किन्तु 'कवतीषु रथन्तरं गायति’ भ्रतिदेश शास्त्र से रथन्तर 
गीति कवती ऋचाम्नों में पुरुष द्वारा स्वयमनुष्ठेय है। अतः ऊह्‌ प्रन्थ में ऋचाझ्ों आर सामों 
का स्वरूप से प्रपौरुषेयरव होने पर भी कवती प्रादि 'में ग्रतिदिष्ट न्यायसिद्ध सामरचना 
प्रकार के पौरुषेयत्व होने से उह ग्रन्थ पौरुषेय है ।] 


इस प्रकार कुमारिल आदि मीमांसकों का यह मत है कि पूर्वाचिक और उत्तराचिक 
+ , (ऊहग्रन्थ)में जो ऋचाएं भौर तदाश्रित सामान्य साम हैं, वे ग्रपौरुषेय हैं, केवल किसी साम का 
उत्तराचिक में स्वयोनि क्रक के साथ पठित ऋचाप्रों से भिन्न ग्रन्य ऋचाझों में अतिदेश कहा 
है, वे ही पुरुषप्रयत्नसाध्य होने से ग्रनित्य हैं । पाणिनि ने भी दुउं साम (प्रष्टा० ४२1७) 
सुत्र में दुष्ट कहा है । इससे साम दुष्ट ग्रर्थात्‌ भ्पौरुषेय हैं, यह स्पष्ट है, परन्तु श्राइचय का 
विषय हे कि पाणिनि ने मन्त्रों के लिये दुष्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया हे । वसिष्ठेन द्रष्टा 
ऋक्‌ वासिष्ठी प्रयवा वासिष्ठो मन्त्रः प्रादि के लिये द्रष्टं साम सूत्र में 'दृष्टम्‌' योगविमाग 
करके इन प्रयोगों की उपपत्ति की जाती हे ॥२॥ 


छ क 


व्याख्या- वै ही उदाहरण हैं [जो पुं प्रधिकरण में उद्धत किये गये हैं|। उन में 
यह थ्रर्थ समझा गया है कि गीति साम शब्द से कही जाती है । उसके श्रनन्तर ग्रब यह सन्देह 
होता है- क्या बह गीति ऋक्‌ के प्रति प्रधानभुत हैं भ्रयबा गुणभूत ? (आक्षेप) यह सिद्ध 


१. 'सामगीतिः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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ननु सिद्ध संस्कारकर्मणः सामशब्दो वाचक इति, अपि तु कमंशब्दः स्याद्धावोश्थः 
प्रसिद्धग्रहणत्वाद्‌' इति । उच्यते । सत्यम्‌, श्राक्षेपेण प्रवतंते । स एव निर्णयो भवि- 
ष्यति । कि प्राप्तम्‌ ? तेनेवाविकरणेन संस्क्रारकर्मेति । तथा प्राप्ते त्रम: 


कमं वा विधिलक्षणम्‌ ॥३॥ (पू०) 


प्रधानकर्म वा सामशब्देनोच्यत इति। कि कारणम्‌ ? प्रधानविधिलक्षणं 
ह्यवास्ति द्वितीया विभक्तिः-रथंतरं गायति, बुहद्गायतीति। तस्मात्‌ प्रघान- 
कर्मेति । अपि च, भ्रक्र्मकाले' गानं भवति। तद्यदि द्रव्यसंस्कारार्थं, संस्कृतं द्रव्यम- 
इष्टेन संस्कारेण, न कमंकाले पुनः संस्कतु शक्यम्‌ । न हि स्निग्धस्य स्नेहनं शक्यं 
कतुः, पिष्टस्य वा पेषणम्‌ । स एषोऽग्तीनामिवाभ्युपगन्तव्यः, अकर्म काले क्रियमाणः 
संस्कारो भवतीति। श्रस्मत्पक्षे पुनः प्रधानक फलाय भविष्यति । तत्राविप्रति- 


है कि संस्कार कर्म का वाचक साम शब्द है--अ्रपि तु कमंशब्दः स्याद्‌ भावोऽर्थः प्रसिद्धः 
ग्रहणत्वात्‌ (=ग्रपितु रथन्तरादि गानरूप संस्कार कमं का वाचक होवे, प्रसिद्ध गान के 
ग्रहण से भाव=विशेषणरूप गान प्रय है। [यह गानरूप विकार अन्य लौकिक गानों के तुल्य 
है] । (समाधान) यह सत्य है। यहां ग्राक्षेपरूप से [श्रधिकरण] प्रदत्त होता है। बही 
निर्णय होगा । क्या प्राप्त होता है ? उसी धिकरण से [साम] संस्कार कर्म है। वेसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- | 


कमं वा विधिलक्षणम्‌ ।।३।। 

सुत्राथ:--(वा) “वा” शब्द साम के संस्कार कमं की निद्धत्ति के लिये है। (कमं) 

प्रघान कमं साम शब्द से कहा जाता है (विधिलक्षणम्‌ ) विघिलक्षणवाला होने से। अर्थात्‌ 

` रथन्तर गायति इत्यादि में द्वितीया विभक्ति श्रुत है । डितीया ईप्सिततम में होती है। प्रत; 
गायति यह विधि शब्द है । 

व्याख्या--श्रषवा ध्रधानकमे साम शब्द से कहा जाता हैं। क्या कारण है ? प्रधान 

विधि का लक्षण यहां है द्वितोया विमक्ति--रथन्तरं गायति, वृहृद्‌ गायति । इससे साम 

प्रधान कर्म है । और भी--कर्मकाल ( ==यागकाल) से भ्रन्यत्र गान होता है। बह गान ब्रव्य 

(=ऋक्‌) के संस्कार के लिगे होवे तो श्रदृष्ट संस्कार से संस्कृत द्रव्य कंकाल में पुनः 


संस्कृत नहीं किया जा सकता । [तेल गदि से] स्निग्ध द्रव्य का पुनः स्नेहन नहीं किया जाता, - 


अथवा पिसे हुए का पुन:पेषण नहीं किया जाता । इसे भ्रग्नियों के समान जानना चाहिये 
कर्मकाल से भिन्न काल में किया हुम्रा संस्कार होता है । हमारे मत ( = प्रधान कर्मेपक्ष ) में 
प्रधान कमं फल के लिये होगा । इससे ग्रकर्मकाल(=याग से अस्यत्र)गान अप्रतिविद्ध है, भरर्थात्‌ 


१. मी० ७।२।१३॥ २. क्वचित्‌ 'कमं कराले’ इत्यपाठः । 
३. भाष्यकार ने ७२1१३ सूत्र का पूर्वमाग ही उद्धृत किया है, परन्तु हमने विस्पष्ट 
र्य के लिये पूरे सुत्र का माषाथं लिखा है । 
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विद्धमकर्मकाले गानम्‌ । भ्रपि च--धावण्यां पोरणमास्यां ब्रतान्युपाछृत्य, भ्रधपळ्च- 
सान्‌ मासान्‌ स्वाध्यामधीयीत' इति । तदेषां फलाय भविष्यति । इतरथा पुरुषाणा- 
मुपदिश्यमानं कर्मणां कल्प्येत । तस्मादपि प्रधानकर्मेति ॥३॥ 


TR । प्रधानकर्मेत्युच्यते ! न चैतत्‌ प्रधानकमे । न हीदं फलदम्‌ । फलकल्प- 


जया जा सकता है। भौर मी--श्रावण्यां पौणमास्यां ्रतान्युपाकृत्य भ्रधेपञुचमान्‌ 
` मासान्‌ स्वाध्यायमधीयीत ( ठाशाबण मास की पोणंमासी के दिन ब्रतों को ग्रहण कर साहे 
चार मास निरन्तर स्वाध्याय = वेद का अध्ययन करे) । बह कमं इन [सामों] के फल के लिये 
होवेगा । झन्यथा पुरुषों के लिये उपदिइयमान कर्मों के [फल कौ] कल्पना करनी होगी । इससे 
मो प्रधान कर्म है । 
विवरण-- स एषोऽनीनामिवाम्युपगन्तव्यः--इसका भाव यह है कि जैसे झाहवनीयादि 
झर्नियाँ यागकाल से पूर्व आधान के द्वारा संस्कृत होने से यागकाल में इन्हें संस्कृत नहीं किया 
जाता है, वेसे ही साम, का कर्म काल से पूर्व संस्कृत होते से यागकाल में संस्कृत नहीं 
किया जा सकता। प्रधानकर्म फलाय मविष्यति--इसका भाव यह है कि गीति को प्रधानकर्म 
मानने पर वह विश्वजित्‌ न्याय से स्वगं फल के लिये होगी। श्रावण्यां पौर्णमास्याम्‌ मनुः 
स्मृति में भाद्र मास की पौणंमासी का भी निर्देश किया है-- 


श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां बा उपाकृत्य यथाविधि | 
युक्तदछन्दांस्यघीयीत मासान्‌ चिप्रोऽर्घपञ्चमान्‌॥ ४।६५।॥ 


मनुस्मृति सें श्रावणी पौणंमासी के साथ माद्री पौर्णमासी .का विकल्प देशभेद से वर्षा 
ऋतु को स्थिति की दृष्टि से किया है। इस दृष्टि से जहां आषाढ में हो गहरी वर्षा होती है, 
वहां आषाढी पौणं मासी से मी वेदाध्ययन आरम्म किया जा सकता है । परन्तु साढे चार मास 
निरन्तर अध्ययन आवश्यक है । अर्घपञ्चमान्‌ मासानू--आधा है पांचवां मास जिनमें अर्थात्‌ 
साढ़े चार मास ।: ग्र्थेपञ्चमात्‌ मासान्‌ में कालाध्वनोरत्यस्तसंयोगे (ग्रष्टा० २।३।५) से 
झत्यन्त संयोग में द्वितीया है। अतः र्थ होता है--निरन्तर बिना नागां किये साढ़े चार मास 
घेद का भ्रध्ययन करे । यही काल सम्प्रति लोक में चातुर्मास्य (=चतुरमासा) कहाता है । 
इसमें जैन साधु साध्वियां एक स्थान पर रहकर अपने सम्प्रदाय के ग्रन्थों का अध्ययन करते 
हैं। वेदमतानुयायी संन्यासी भी चार मास एक स्थान पर रहते हैं, परन्तु उनमें वेदाध्ययन की 
प्रद्धत्ति नहीं देखी जाती । धर्मशास्त्रकारों का यह निर्देश यद्यपि ग्रहस्थप्रकरण में है, तथापि 
वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी सब के लिये है ॥३॥ ह सड. र 


व्याख्या--[साम] प्रधानकमं है, ऐसा कहते हो । यह प्रधानकर्म नहीं है । [प्रधानकर्म 
फलवाला होता है] यह गान फलश्रद नहीं है। फलकल्पना में श्रुत (=नहीं सुना फल ) 


र, र? जा 


१.॥्०--आप० धर्मं २।४।२।४॥ तुलना कार्या--मनु० ४।६५॥ 
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नायां चाश्रुतं कल्प्येत । तेन. यागं प्रति गुणभूतम्‌ । यदि न गुणभूतं, किमस्य द्रव्यम्‌, 
यत्प्रति प्रधानभूतमेतत्‌ । तदुच्यते-- 


तदग्व्यं वचनात्‌ पाकयज्ञवत्‌ ॥४॥ - ` 


ऋर्द्रव्यम्‌ । ऋगस्य द्रंव्यस्थानीया। यंथाऽन्यस्य कमणो द्रव्यं साधकम्‌, एव- 
मस्य ऋकू सांधिका। तस्माइंचं प्रति प्रधान भूतमेतत्‌ । _भूतं हि भव्यायोपदिश्यते । 
कथं `पुनरेतदृग्द्रव्यम्‌ ? वचनात्‌ । वचनमिदं भवंति--ऋचि साम गायति इति। 
यथा, पाकयज्ञेषु तत्तद्वाचनिक द्रव्यं भवति, लाजाः, धानाः, तण्डुलाः, आज्यमिति । 
एवमिहापि ऋर्द्रव्य, वचनादिति ॥४॥ 


कल्पित होवे । इससे यह याग के प्रति गुणभूत है। यदि गुणभूत नहीं है तो इसका द्रव्य क्या 
है, जिसके प्रति यह प्रधानभूत होवे । इस विषय में कहते हैं 


तद्‌ ऋष्द्रव्य वचनात पाकयज्ञवत्‌ ॥४॥ 
सुत्रार्थ--जिस द्रव्य के. प्रति साम प्रधानभूत है (तत्‌) वह (ऋग््रव्यम्‌) ऋक्‌ द्रव्य 
वाला है (वचनात्‌ ) ऋचि. साम गायति वचन से । (पाकयञ्चवत्‌) जैसे पाकयज्ञों से लाजा धानी 
आदि द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार सामरूप प्रधान कर्म में ऋक्‌ प्रधान द्रव्यं है। ` 


दिशेष--द्रव्ये किसी कार्य के प्रति साधनभूत होता है, उसी प्रकार सामगान के प्रति 
ऋचा साधनभूत टोने से यहां द्रव्य कहा है। सावन साध्य के लिये होता है। ऋचि साम्न 
गायति वचन से साम का साधन ऋक्‌ है। जैसे विवाह भ्रादि में लाजा होम के प्रति साघन- 
भूत होते हैं। यद्यपि साधन के निर्देश में तृतीया विमक्ति का प्रयोग होता है, उसके ग्रमाव 
में भी लाजान्‌ जुहोति है । 


व्याख्या -साम ऋक्‌ प्रव्यवाला है ।. ऋक इसको द्रव्यस्थानोया है। जसे ग्रन्य कमं 
का द्रव्य साघक होता है, उसी प्रकार इस ( =साम) को साधिका ऋक्‌ है। इसलिये ऋक के 
प्रति यह प्रधानभूत है । भूत भव्य के लिये उपदिष्ट होता हे । यह. साम ऋक्‌ द्रव्यवाला कसे 
हे? बचन से यह वचन होता है--ऋचि साम गायति (=ऋक्‌ पर साम गाता है) । 
जैसे पाकयज्ञों में वह-वह वाचनिक द्रव्य होता है--लाजा (खोले), धाना (-=भुने जौ= 
घाणी), तण्डुल झर आज्य । इसी प्रकार यहां भो ऋक द्रव्य है, वचन से । 


व्रिवरण--द्रष्टव्य--सूत्राथं के नीचे विशेष निर्देश । ऋचि सास गायति में ऋक के 
सिद्धल्प अधिकरण का निर्देश किया है । सिद्ध और साध्य के एक साथ कथन करने पर सिद्ध 
साध्य के लिये होता है, इस न्याय से सिद्धरूप ऋक्‌ साध्य साम के प्रति साधनभूत. है । घाना 
माइ में भू जे हुए जौ घाना कहाते हैं मारवाड़ी भाषा में 'घाणी” शब्द का प्रयोग सामान्य 
रूप से भू जे हुए जौ जवार शादि समी के लिये होता'है। यहां केवल भुजे जो ही ग्रभिप्रेत 


` हैँ.४॥ 
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झाह । या ऋगस्य वचनेनोच्यते, तदद्रव्यमेतद्‌ भवंति’ । कथं द्रव्यव्य तिरेके 
सति द्रव्यान्तरप्रदेशे च तदिदं सामेति । ग्रत्रोच्यते-- 


त्राविद्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशश्च ॥५॥ 
अविप्रतिषिद्धमेतत्‌ । गीतिमात्रं हि सामेति । द्रव्यमस्य निवेतेक वाचनिक्रम्‌। 
तत्सामान्यविहितं विशेषविहितेन द्रव्याम्तरेण बाध्यते । यदत्र द्रव्यव्यतिरिक्तं गी ति- 
मात्रं, तदेव बुहद्दा रथन्तरं वेति न दोषो भवति । तस्मात्‌ प्रधानकमं सामेति ॥५॥। 
` ` शब्दाथत्वातु नेवं स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 
तुशब्दः पक्षं व्यावत॑यति । नैतदेवं\ भवितुमहंति, प्रधानकर्म सामेति। गुण- 


व्याख्या--(आक्षेप) जो यह कहते हो कि ऋक्‌ वचन सामर्थ्यं से साम फा द्रव्य 
होता है तो द्रव्य के भिन्न होने तथा ब्रन्यान्तर के प्रदेश में यह वहो साम है, कंसे जाना जाता 


है। इस विषय में कहते हैं-- 
तत्राविप्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशइच ॥५॥ 


सुत्राथे:-- (तत्र) साम को प्रघानकमं मानने पर (द्रव्यान्तरे) द्रव्यान्तर= भिन्न ऋचा 
के होने पर मी (व्यतिरेकः ) प्रभेद की प्रत्य मिज्ञा (च ) रोर (प्रदेशः) अतिदेश शास्त्र (अविप्रति- 
षिद्धः) प्रतिषिद्ध नहीं होते अर्धात्‌ साम को गीतिमात्र मानने पर गीति के समान होने से 
तदेव साम प्रादि को प्रत्यभिज्ञा ग्रोर कवतीषु रथन्तरं गायति अतिदेश शास्त्र उपपन्न हो जाते 
हैं। 

व्याख्या--यह प्रतिषिद्ध नहीं है । गीतिमात्र ही साम है । द्रव्य द्रव्यास्तर का निवतंक 
होता है । वह सामान्य .विहित द्रव्य विशेष विहित द्रव्यान्तर से बाधा जाता है। भ्रौर जो 
यहां द्रव्य (> क्‌) से व्यतिरिक्त गोतिमात्र है, वह हो बृहत्‌ वा रथन्तर है । इस से [योनि 
से झन्य ऋचा में गान करने पर भी] दोष नहीं है [प्रर्यात्‌ तदेव साम की प्रतीति में बाधा नहीं 
होतो] । इससे साम प्रधान कर्म है ॥५॥ 


शब्दाथत्वात्त नव स्यात्‌ ॥६॥ 


सूत्राथः--(तु) 'तु” शब्द पूर्व उक्त पक्ष 'साम प्रधानकमं है”! का निवर्तन करता है 
(शब्दाथेत्वात) गान के ऋचाओओं के श्रक्षरों की अभिव्यक्ति के लिये होने से साम दृष्टाथं है । 
(एवं) इस प्रकार भ्रदृष्ट फलकल्पन (न) नहीं (स्यात्‌) होवे। 


व्याख्या--'तु' शब्द [पुर्व उक्त] पक्ष को व्यावृत्त करता है । यह इस प्रकार नहीं हो 
प्न: 1 का pls व क क 
१. 'तस्माद्‌ द्रव्यमेतद्धवति' इति पाठान्तरम्‌ । 


२. “नेत्रं मवितुमहंति” इति पाठान्तरम्‌ । 
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१ 


D ।जबाष्याक्रेः द्वितीम्पादे०अधि eh शयन dep Gangotri २४४३ 


कम स्यात्‌। कुतः? शब्दार्थत्वात्‌ । झब्दस्योपकारकं साम प्रत्यक्षमुपलभ्यते । 
साम्नि क्रियमाण ऋगक्षराण्युच्चारयन्ते । तस्मिन्‌ सति नादृष्टं कल्पनीयम्‌ ॥६॥ 


परार्थत्वाच्च शब्दानाम्‌ ॥७॥ 


परार्थारच शब्दाः स्तुत्यर्थाः । स्तुर्तिहि चोदिता--श्राज्येः स्तुवते' पृष्ठः स्तु- 

चते' इति। सां ऋगक्षरेरुच्चार्यंमाणेः ध्रत्यक्षाऽवगम्यते। ततः स्तुत्यर्थाया ऋचः 
सत्याः सामार्थंता परिकल्ष्येत । कल्पनायां च प्रमाणं नास्ति। तस्मादपि साम गुण- 
 भुतमूच इति” ॥७॥ १ 


असम्बन्धरच कमणा शब्दयोः एथगर्थत्वात्‌ ॥८॥ 


न न SSNS TORTIE 
सकता--प्रधानकर्म साम है । गुणकम होवे । किस हेतु से ? शब्द के लिये होने से। शब्द का 
उपकारक साम है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। साम ( =गयान=यीति) के उच्चारण करने 
पर ऋक्‌ के अक्षर उच्चारित किये जाते हैं। ऐसा होने पर अर्थात्‌ गुणकमं होने पर भ्रदृष्ट 
कल्पनीय नहीं होता प्रर्थात्‌ श्रदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ती ॥६॥ 


परार्थत्वाज्च शब्दानास्‌ ॥७॥ 
सुत्राथेः-(शब्दानाम्‌) शब्दों के (पराथंत्वात्‌) पर==स्तुति के सिये होने से (च) 
मो साम गुणकम है । 


व्याख्या--शब्द परार्थं स्तुति के लिये हुँ । स्तुति ही साम का कार्य कहा है--ग्राज्यैः 
सतुवते, पृष्ठैः स्तुवते (= भ्राज्यसंज्ञक स्तोत्रं से स्तुति करता है, पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों से स्तुति 
करता है) से। वह स्तुति ऋगक्षरों के उच्चार्यमाण ( =उच्चरित) होने से प्रत्यक्ष जोनी 
जाती है। इस से स्तुत्यर्थवाली ऋचाओों के होने पर [उनकी] सामार्थंता (= सामप्रयोजनता) 
को परिकल्पना होवे । [इस] कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । इस से भी सामे गुणभुत है ऋक्‌ 
के प्रति ॥७॥ । ; 
प्सम्बन्धइच कमणा शब्दयोः पृथगथत्वात्‌ ॥८॥। 

_ सुत्राथेः-- (कर्मणा) स्तो त्ररूप कमं के साथ साम (प्रसम्बन्धः) सम्बन्धरहित (च) 
भो होवे । भ्रर्थात्‌ स्तोत्ररूप पृष्ठ के साथ साम का सम्बन्ध न होवे । (शब्दयोः) साम और पृष्ठ 
शब्दों के (पृथ गर्थत्वात्‌) पृथक्‌ अर्थेवाला होने से। इसका भाव यह है कि पूरवंपक्षी के मत में रथन्तर 
के गौतिवाचक होने से भ्रौर पृष्ठ के स्तोत्रवाचक होने से दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । - 


71-00 RS 
१. ग्रतुपलब्धमूलम्‌ । र 
२. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- पृष्ठ: स्तुवीत । ताण्ड ब्रा० १६1५1१३ 
३. 'गुणभुतमिति' इति पाठान्तरम्‌ । भ्रत्राष्टमसूत्रस्य भाष्यमपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्र 'क्रच; 
सामगुणभुतमिति' इत्येवपाठः । “+ 
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इतइच गुणभूतं साम। कुतः ? असम्बन्धइच साम्नः स्तोत्रेण स्थात्‌ । तत्‌- 
प्रधानभावेन स्तुतिः साम्न उपदिश्येत, न साम स्तुतेः। तत्र बृहत पृष्ठ भवतिः, 
रथन्तरं पृष्ठं भवतिः इति वचनं बाध्येत । रथन्तरगुणक पृष्ठ भवति, बुहद्गुणकं 
पृष्ठं भवतीत्येतदेवमुपदिश्यते । तदृगर्थ साम्न्यवकल्पते । प्रत्यक्षं हि तदा पृष्ठस्योप- 
कारं साम करोति। यदस्य वाचक प्रकाशयति शब्द, तद्वथन्तरपृष्ठशब्दयोः सामा- 
नाधिकरण्यादेकार्थत्वे शक्यं विज्ञातुम्‌ । पृथगर्थत्वे त्वसंम्बन्धः स्यात्‌। तस्मादृचः 
साम गुणभूतमिति ॥८॥ .. 


संस्कारश्चाप्रकरणेऽग्निवत्‌ स्यात्‌ प्रयुक्कत्वात्‌ ॥६॥ 


यदि साम का प्रयोजन ऋगक्षरों की श्रभिव्यक्ति द्वारा स्तुति माना जाये तो रथन्तर गीति से 
ऋगक्षर निद्ध त्ति से पृष्ठस्तोत् में प्रबृत्ति सम्भव होने से सामानाधिकरण्य सम्भव है ॥(द्रष्टव्य- 
कुतुहलवृत्ति) । 212 


व्याख्या--इस ते भी साम गुणभूत है । किस हेतु से ? साम का स्तोत्र (= पृष्ठ) के 
साथ सम्बन्ध न होवे । वहां प्रधानरूप से साम की स्तुति कही जाये, स्तुति का साम न कहा 
जाये । उस ग्रवस्या में वृहत्‌ पृष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं भवति (बृहत्‌ पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र 
होता है, रथन्तर पृष्ठ होता है) यह वचन बाधित होवे । "रथन्तर गुणवाला पृष्ठ होता है, 
बृहत्‌ गुणवाला पृष्ठ होता है? इस प्रकार उपदेश किया जाता है। वह वचनं ऋक प्रथं साम में 
उपपन्न होता है । तब प्रत्यक्ष ही पृष्ठ का उपकारक सांस करता है। जो इसके वाचक शब्द 
को प्रकाशित करता है, वह रथन्तर भोर पृष्ठ शब्यों का सामानाधिकरण्य होने से एक ग्रथ में 
जाने जा सकते हैं। पृथगर्थंत्व होने पर सम्बन्ध न होवे । इस ऋक्‌ के प्रति साम गुणभूत है । 


विवरण--इस सूत्रमाष्य को हम स्पष्ट नहीं कर सके। सूत्रार्थ के झन्त में सूत्राथं को 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है , पर हम इससे पूरी तरह सहमत नही हैं । सुबोधिनी में पूवं 
पक्ष भोर उत्तरपक्ष में भेद इस प्रकार दर्शाया है-- । 


“सुत्र का माव यह है कि “रथन्तरं पृष्ठ अवति’ में रथन्तर शब्द का गीतिवाचकत्व 
प्रोर पृष्ठक्षब्द का स्तोत्रवाचकरूप मिन्नाथं वालों का भ्रभेदान्वय पूरं पक्ष में बाधित होता है। 
सिद्धान्त पक्ष में रयन्तर शब्द का रथन्तर गुणवाली [ऋक्‌] में लक्षणा होने से. दोनों में भ्रभेद 
से भ्रम्वय होता है-रथन्तरगुणकत्ब स्तोत्रसाघनभूत वर्णों की अभिव्यक्ति द्वारा [परस्पर 
सामानादिकरण्य उपपन्न होता है]? 1८] ८ 2 


संस्कारवचाप्रकरणे$रिनवत्‌ स्यात्‌ प्रयुक्तत्वात्‌ 11९1) 
सुत्रार्थ:--(म्रप्रकरणे) प्रयोग से बाहर अध्ययनकाल में (प्रयुक्तत्वात्‌ ) प्रयुक्त होने 
से (संस्कारः) संस्कार सम्पन्न हो चुका हैं, श्रतः ज्योतिष्टोम प्रयोग के मध्य (भग्निवत्‌) 


१. ते० ब्रा० १।२।२।४॥ | २. द्र०--काठक-संकलते ३२।२॥ ` 
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०५भैचधिधयिरयि ह्वितोर्यपॉर्दे अधि० २, सूत्र ११ २४४ ण 


अथ यदुक्तम्‌ अकर्मकाले' गानमूचः संस्कारकमग्न्याधानमिव कल्प्येत । 
प्रयुक्तत्वादिति । तत्परिहतंव्यम ॥९॥ 
न ० 9५ लौ र 
अकायत्याच्च शब्दानामग्रयोगः प्रतीयेत ॥१०॥ 


यदि ह्यकमंकाले गानं कृतं कर्मकालं यावत्तिष्ठेत्‌, न विनश्येत्‌ । ततः पुनर- 
प्रयोगः प्रतीयेत । यंदि वा पुननं शक्येत कर्मकाले गानं कतु' तथाऽप्यप्रयोगः स्यात्‌ । 
शक्यन्ते तु प्रगीताः शब्दाः पुनः प्रयोक्तुम्‌ । तस्मादकर्म काले प्रयुक्ता असाधका इति 
कर्मेकांले प्रयुज्येरन्‌ । तस्मान्न दोषो भविष्यति ॥१०॥ > 


आश्रितत्वाच्च ॥११॥ | | 


जैसे अग्नियों का प्रयोग से बाहर आधानकाल में संस्कार सम्पन्न होने पर प्रयोगमध्य में पुनः 
संस्कार नहीं होता है, वैसे पुनः संस्कार नहीं (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या--जो कहा है 'अकर्मकाल में गाने ऋक्‌ का संस्कार है, अग्न्याधान के 
समात कल्पित होवे, प्रयुक्त होने से [कर्मकाल में पुनः संस्कार नहीं होगा]'। उस का परिहार 
करो । 


_ चिवरण--प्रकृत सूत्र में निर्दिष्ट पक्ष माष्यकोर ने तृतीय सुत्र के माष्य में उपस्थापित 
कर दिया है, भ्रतः यहां भाष्यकार ने श्रथ यदुक्तम्‌ कहा है ॥६॥ र 


- श्रकायेत्वाच्चु शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥ १०॥ 
सुत्नार्थ:--[यदि प्रयोग से बाहर पठित मन्त्र गान से संस्कृत हुए प्रयोगकाल में भ्रग्नि- 
बत्‌ उपलब्ध होवें तो]* (अकायंत्वात्‌) पुनः संस्कार के प्रकायें--अनुत्पाद्य होने से (च) ही 
(शब्दानाम्‌) शब्दों को = साम का (प्रश्रयोग;) प्रयोग का अभाव (प्रतीयेत) जाना जाये, 
परन्तु प्रयोग से बाहर पूव संस्कृत ऋक्‌ शब्दों के नष्ट हो जाने से कर्मकाल में पुनः प्रयोग 
होगा । 


व्याख्या--यदि श्रकर्मकाल में किया गया गान कंकाल तक विद्यमान रहे, विनाश 
को प्राप्त न होवे तो पुनः श्रप्रयोग जाना जापे। यदि कर्मकाल में गान न किया जा सके 
तो भो अप्रयोग होवे । प्रगीत शब्द पुनः प्रयुक्त किये जा सकते हैं (=गान किये जा सकते 
है) । इस से भ्रकमंकाल में प्रयुक्त (गान किये गये) शब्द [कर्मकाल में] साधक नहीं होने 
से कर्मकाल में पुनः प्रयुक्त होवें । इस से [पुनः प्रयोग में] दोष नहीं होगा ॥१०॥ 
आाश्ितत्वाच्च ॥११॥ 


१. इहापि पूर्ववत्‌ (तृतीयसूत्रमाष्य इव) 'कमंकाले' इत्यपपाठः । 
२. कोष्ठान्तगंत अ्रश सूत्र में पूरणीय है, यह सुबोधिनीकार का मत है । 
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२४४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
अपि च, कर्मेकालाश्रितं गानं दर्शयति--ओदुम्बरीं सपृष्ट्वाऽनपाश्चित उद्‌- 
गातोदगायेद' इति । सदस्यौदुम्बरी मध्यमा स्थूणा भवति । तां स्पृष्ट्वेति ब्रू वन्‌ 
सदसि गान दशयति। तस्मान्नाकर्मकाले गानमग्न्याधानवत्‌ कल्पयितव्यमिति ॥११॥ 
प्रबुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ | 
अथ यदुक्तम्‌, अधपञ्चमानु मासानध्ययनं प्रयुज्यते, तत्फलाय भविष्यतीति । 
तत्परिहतंव्यम्‌ ॥१२॥ 


ग्रहणाथ प्रयुज्येत ॥१३॥ 


सुत्राथ:--प्रयोग के कार्यकाल में (भ्राश्वितत्वात्‌) भ्राश्रितत्व नियम से (च) भी कमं- 
काल में साम गान प्रयुक्त होवे । 
व्याख्या--धौर भी कमंकाल में प्राशित गान को दर्शाता है--म्रोदुम्बरों स्पृष्ट्वा- 
ऽनपाश्रित उद्गातोद्गायेत्‌ (=भ्रोडुम्बरी को स्पशं करके झा्रयन लेकर उद्गाता साम 
का गान करे) । सदोमण्डप में गरोडुम्बरो (उदुम्बर से निमित) मध्यम स्थूणा होती है । 
उसको स्पर्श करके बोलते हुए सदोमण्डप में गान फो दर्शाता है। . इससे प्कर्मकाल में गान 
को प्रर्न्याधानवत्‌ कल्पना करनी चाहिये । 
जिवरण--झौदुम्बरी उदुम्बर की शाखा यजमानप्रमाण (यजमान जितनी ऊ ची) सदो- 
मण्डप के मध्यमा स्थूणा होती है । लाट्यायन श्रौत २।६।२ में वस्त्र से लपेटने का विधान 
है | वस्त्र से लपेटी जाने पर झौदुम्बरी का स्पशं सम्भव नहीं है (द्र०--मी० भाष्य १।३।३, 
४) 1 झनपाश्नितः--ग्रोदुम्बरी का आश्रय न लेकर कहने से स्पशंमात्र श्रमिप्रेत है। लाट्या 
« खत २।६।७ में स्वल्प प्राश्रय का निदेश किन्ही के मत में दर्शाया है॥११॥ 
| प्रयुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ ` 
सुत्राथे:-- (प्रयुज्यते)साहे चार महीने भ्रध्ययन प्रयुक्त होता है, वह फल के लिये होगा 
(इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 
* व्याख्या जो यह कहा है--साढ़े चार मास श्रध्ययन प्रयुक्त होता है, बह [श्रकमं- 
काल में किये गये संस्कार के] फल के लिये होगा, उसका परिहार करो । 
विबरण--इस पक्ष का निर्देश भाष्यकार ने तृतीयसूत्र के भाष्य में किया है । 
: ग्रहणार्थ प्रयुज्येत ॥१३॥ 
सुत्रार्थ:--[जों साढ़े चार मास अ्रध्ययन करता है, वह संस्कारार्थं नहीं है, प्रपितु] 
_ (ग्रहणाथंम) ग्रहण करने के लिये (प्रयुज्यते ) प्रयुक्त होता है । 


विका काकर न क a न ड 
| ५ १. द्र०--लाटबघा० श्रोत २।६।२--बसतेन प्रदक्षिणमूध्वंदशेन परिवेष्ट््य स्पृष्ट्वाऽनपा १ 
श्रित उद्गायेत्‌ । ली | 2 
दि शर 
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नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ३, सूत्र १४ २४४७ 


` न हि फलाय भवितुमहंति। तथा ह्यदृष्टं कल्प्येत्त। इश्यतेऽत्र प्रयोजनम्‌ । 
यत्तावदुपाध्यायः शिष्यसंनिधावधीते, तद्ग्रहणार्थम्‌ ।  यच्छिष्यस्तद्धारणार्थम्‌ । 
ग्रहणधारणे प्रयोगार्थे भूमिरथिकवत्‌, शुष्केष्टिवद्वा। तद्यथा, भूमिरथिको भूमौ रथ- 
मालिख्य शिक्षां करोति, संग्रामे प्राशुभावो भवितेति। यथा च छात्रः शुष्केष्टीः 
प्रयुङ्क्ते, प्रयोगे प्राशुकर्मा भवितास्मीति। एवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌। तस्माद्‌ इष्टे सति 
नादृष्टायाध्ययनम्‌ । तस्मात्‌ संस्क्रारकर्म सामेति ॥१३॥ 


[तुचे गेयस्य साम्नः प्रत्युचं परिसमापनाधिकरणम्‌ ॥३॥] ` 
ज्योतिष्टोमे समाम्नायते-तस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌' इति। 
अन्रायमर्थः सांशयिक:--कि तिसृषु ऋक्षु व्यासज्य गानं कतंव्यमुत' प्रत्यृचं समाप्तं 
गाने कतंव्यमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


तृचे स्याच्छ्रुतिनिदेशात्‌॥१४॥ (पू०) 


` व्याख्या-[साढ़े चार मास का अध्ययन] फल के लिये नहीं हो सकता । वेसा मानने 
पर श्रह्ृष्ट की कल्पना होवे । यहां प्रयोजन देखा जाता है। जो उपाध्याय शिष्य को समोपता 
में पाठ करता है, वह [शिष्य को] ग्रहण कराने के लिये है और जो शिष्य पाठ करता है, वह 
घारण के लिये है। यह ग्रहण भौर धारण प्रयोग के लिये भूमिरथिक के समान है श्रयवा 
शुहकेष्टि के समान है । जैसे भ्रुमिरथिक भूमि पर रथ का लेखन कर(=चित्र बनाकर) शिक्षा 
करता है, संग्राम में प्राशुमाव (=शीघ्रता से कमं करना) होगा [के लिये होता है] । झोर 
जैसे छात्र शुष्केष्टियों का प्रयोग करता है, वह प्रयोगकाल में शीघ्र करनेवाला होऊंगा [के 
लिये होता है] । इसी प्रकार यह [साढ़े चार मास का श्रव्ययन] जानना चाहिये । इसलिये 
दुष्ट प्रयोजन के लिये ग्रध्ययन के होने पर ग्रहृ के लिये नहीं होगा । इसलिये साम संस्कार 
कमं हे 1॥१३॥ - 


A 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम में पढ़ा है-तस्मादेकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ (= 

इससे स्तोत्र प्रयोजनवाला ,एक साम तृच=तीन ऋचायओों में करता है) । यहां यह अर्थ 

सांशयिक है--क्या तीनों ऋचाओं में फंलकर गान करना चाहिये झथबा प्रति ऋक्‌ समान 
गान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ! 

| - तृचे स्याच्छ्रतिनिर्देशात्‌ ॥१४॥ | 

१. अनुपलब्धमूलम्‌ । सायणाचार्येण ऐ० ब्रा० ३1२३ माष्येऽस्य वचनस्य विषये 'शाखा- 

'न्तरे धूयते' इत्युक्तम्‌ । , 
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२४४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


च्यासज्येति | कुतः ? श्रुतिनिर्देशात्‌। एवं धूयते- एक साम तुचे नियते 

इति । साम्नि क्रियमाणे, तन्निवृत्तौ गुणभूता तरिसंस्या ऋग्गता श्रूयते । तत्र यद्येक- 

स्यामुच्युंपक्रम्य तस्यामेवेतत्‌ परिसमापयेंयुट, न त्रिसंख्यया साधनमस्य क्रियमाणस्य 

परिच्छित््ः । एकसंख्यापरिच्छिन्ं क्विंप्रमाणं स्यात्‌ । तत्र शरुतर्वाव्येत । तद्यथा, 

भ्रयं 'पटस्त्रिषुं नांगदन्तकेषु स्थाप्यतामित्युक्ते व्यासञ्य स्थाप्यते, न पर्यायेण, एव- 
 मिहापि द्रष्टव्यम्‌ । ९ 

ननु पर्ययेऽप्येवंजातीयकः शब्दो भवति । यथा, त्रिषु गृहेषु' देवदत्तो भुङ्क्त 


ुत्राथंः_ (तृचे) तृच में (स्यात्‌) ` विभक्त होकर गान होवे, (श्रुतिनिर्देशात्‌) श्रुति 
` के निर्देश होने से । भ्रर्यात्‌ एक साम को तीन ऋचाओं में फैलाकर गान करना चाहिये । 


व्याख्या- [तीन ऋचाश्ों में] फंलाकर गान करना चाहिये । किस हेतु से ? श्रुति के 
निदेश से । ऐसा सुना जाता है--एक साम तृचे क्रियेते (=एक साम तीन ऋचाश्रं में 
किया जाता है) । साम (-=गान) करने में उसको निव त्ति (=उपपन्न होने) में ऋकगत 
तीन संख्या गुणरूप सुनी जाती हे । यदि [साम को] एक ऋचा में ारम्म करके उसी में 
समाप्त करे तो तीन संख्या इस क्रियमाण साम को परिच्छिन्न न करे । एक संख्या से परिच्छिन्न 
किया जानेवाला साम होवे। उस प्रबस्था में थुति बाधित होवे । . जेसे “यह. कपड़ा तीन 
खू टियों पर रख दो” ऐसा कहने पर [उस कपड़े को तीन खु टियों पर] फेलाकर रखा जाता. 
है, पर्याय से [एक-एक खू'टी पर] नहीं रखा जाता, ऐसा ही यहां भी जानना चाहिये । 


विवरण साम्नि क्रियमाणे--इस का तात्पयं यह है कि साम का गान करने में उसकी 
पूति में ऋकूगत तीन संख्या गुणभूतं है । गान की परिसमाप्ति प्रधान है, इस .दृष्टि से ऋकगत 
तीन संख्या अ्रप्रधान है । यदि गीयमान साम एंक ही ऋचा में पूणं कर दिया जाये तों गीयमान 
साम की साधनभूत तीन संख्या परिच्छिन्न न होवे, दो ऋचा सामरहित रह जावें । अयं पट;-- 
यहां 'पट' के स्थान में समी मुद्रित ग्रन्थों में 'घट' पाठ है । एक घड़े को तीन खु टियो पर 
फैलाकर नहीं रखा जा सकता है । भ्रतः श्राचार्यवर ने भ्रध्यापनकाल में “घट” के स्थान में 
“पट? पाठ दर्शाया था । ग्रन्थ के विभिन्न सम्पादको ने इस मूलभूत भ्रापत्ति पर भी घ्यान नहीं 
दिया म्रौर 'घट' पाठ ही छापते रहे। ' | 


व्याख्या--(ग्राक्षेप) पर्याय के विषय में भी इस प्रकार का शब्द प्रयुक्त होता है। 
जैसे-- देवदत्त तीन घरों में भोजन करता है” ऐसा कहने पर योगपद्य (=एक काल में) ऐसा 


७ ० 


१. “घट:? इति सार्वेत्रिकोश्पपाठ; । एकस्य घटस्य त्रियु नागदन्तेपु व्यांसज्य स्थाप- 
यितुमशक्यत्वात्‌ । प्रतएंवाचार्यवर्य: पाठकाले "पटः? इति पाठो निदिष्टो$मून्‌ । 

२. 'कुलेषु' इति पाठान्तरम्‌ । एवमुत्तरत्रापि सर्वत्र 'गृह' स्थाने “कुल? शब्द: पाठा- 
न्तरो ज्ञेयः । टा 
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इत्युक्ते न यौगपद्य पवगम्यते ।. पर्यायेणापि भुञ्जाने भवत्येष बाद: । एवमिहापि 
पर्यायेण प्राप्नोतीति ।.. श्रत्रोच्यते । न तत्र त्रिसंख्या भुजि प्रत्युपदिश्यते, येनैतदेवं 
भवति। तत्र गृहशब्देन सम्बध्यते । त्रिषु गृहेषु न दयोरेकस्मिन्वेति । यदा भुजिः 
निवृ त्तिः प्रत्युपदिश्यते, तदा यौगपदचेनेव भोजयितव्यः। इह तु त्रिसंख्या क्रियत 
इत्यनेन सम्बध्यते । एवं सति क्रियायां त्रिसंख्या विहिता भवति । तत्र स्वपदग तस्य 
किचिद्विधायकेन विहितं भवति । इतरथा; ऋचः संख्यायाश्च सम्बन्धस्य पदान्तर- 
गतेन शब्देन भावनोच्येत। तथा, अर्थविप्रकर्षः स्यात्‌। तस्मात्‌ सामनिवू त्ति प्रति 
त्रिसंख्योच्यते । SN 


ग्राह । ननु त्रिसंख्या ऋकूशब्देनैवा त्र सम्बध्यते। अन्यथा, असति सामथ्ये 


ण जनक वावा 
शर्थ नहीं जाना जाता है ! पर्याय से भोजन करने पर भी यह कथन ह्‌ है। इसी प्रकार 
यहां “मी [तीन ऋचागनों में] पर्याय से गान प्राप्त होता है। (समाधान) वहां ('त्रिषु 
गृहेषु' में) तीन संख्या भोजन क्रिया के विषय में नहीं कही जातो है, इसलिये वहां इस प्रकार 
(त्त्पर्याय ) प्रथं जाना जाता है । वहां गृह शब्द के साथ [त्रि संख्या] सम्बद्ध होती है । तीन 
घरों में, न दो में झोर न एक में। जव [तीन संख्या] मोजनक्रिया की सम्पन्नता के लिये 

' प्रयुक्त होतो है, तब युगंपत्‌ ही भोजनीय होता है। यहां (= “एक साम' वाक्य में) तो तीन 
संख्या 'क्रिपते' इस क्रिया के साथ सम्बद्ध होती है। इस प्रकार [गान] क्रिया के प्रति तोन 
संख्या विहित होती है । इस अवस्था में स्वपदगत का विधायक के द्वारा कुछ विहित होता 
है । प्रन्यथा ऋचा झौर संख्या के सम्बन्ध के पदान्तर गत शबद से भावना कही जाये । ऐसा 
होने पर रथे का विप्रकर्ष (=दूर से सम्बन्ध) होवे । इस से साम की सम्पन्नता के प्रति त्रि 
संख्या कही है । [ 

विवरण--यदा भुजिनिब्‌ं तत प्रति--मोजन करिया को निड त्ति के प्रति ति संख्या के 
उपदेश होने पर मी योगपद्य प्र्थ (एक साय तीन बार खाता) कैसे उपपन्न होगा। इस विषय 
में कुछ नहीं कहा । केवल यौगपद्य अथे जाना जायेगा, इतना ही कहा है । तत्र स्वपदगतस्य-- 
स्व 'तिसृषुः' पदगत अर्थ ही विधायक (= क्रियते ) पद से विहित होता है ॥ भावना उच्पेत-- 
ऋचा का श्र संख्यापद के सम्बन्ध का पदान्तरगत (क्रिये) शब्द से मावर्ना कही. जायेगी 
प्र्थात्‌ 'क्रियते' पद से ऋचा भोर तीन संख्या का सम्बन्ध होते "या 'करना चाहिये प्रथं ही 
कहा जायेगा । इस स्थिति में 'जो सामं ऋं को संस्कृत करे, ; उसका तीन बार: अस्यास, करे, 
यह दूरगामी अर्थ वाक्य का जाना जायेगा; भतः साम को पूता क्रे, प्रति,तीन सख्या का 
उपदेश है। साम का कुछ-कुंछ माग तींनों:“ऋचाम्रों में सानका चाहिये यूह,डक्त वाक्य 
का श्रत्यर्थ जानना चाहिये । इसे सूत्रमाष्य कह ` समद :भरन्तमु खी है, कुछ स्पष्ट है । 
हमने इसका जो तात्पर्य समभा है, तदनुसार स्पष्ट करने. का :यत्न किया है। . ..... 
व्यायाम ) मल ति मकन? (प्रक्षेप) त्रिसंख्या ऋक द के साथ ही सम्बद्ध होतो 'है [तोन वचा 


१. "भुज प्रति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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२४५० ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


समास एव न स्यादिति। भ्रत्रोच्यते । न ब्रूमो न.सम्बध्यत' इति । सम्बध्यत एव। 
समासश्च भवति । स तु समासशब्दः सांमनिवृ त्तावुपदिश्यत* इति । तत्र त्रिशब्दस्य 
ऋकशब्दस्य चार्थो , निवृ त्तावुपदिष्टो भवति । ऋचि साम निर्वेतेयितव्यम्‌, एवं 
तास्तिस्र ऋचो भवन्ति, न न्यूना इति! इतरस्मिन्‌ पक्षे$भ्यासस्त्रिसंख्यया सम्बध्येत । 
तत्र साम क्रियत इति लक्षणा स्यात्‌ । भ्रभ्यासनिवु तौ सामनिवृ त्तिशव्दो भवेत्‌ः । 
तस्माद-ब्यासज्य गानं कतं व्यम्‌ 11१४॥ 


शब्दार्थत्वाद्विकारस्य ॥१४॥ 
` इतश्च पश्यामः तृचे व्यासज्य साम गातव्यमिति । कुतः ? दब्दार्थोऽयं साम- 
संज्ञको विकारः। ऋचो गुणभूत इत्यर्थः । स यदि व्यासज्य क्रियते, बहुन्यक्ष राण्य- 
विकृतानि भवन्ति । तत्रायं चोदकोऽनुग्रहीष्यते । तस्माद्वथासज्य गातव्यम्‌ ॥१५॥ 


में] घ्न्यया सामथ्यं न होने पर [तृच में] समास ही न होवे । । (समाधान) हम यह नहों 
- कहते कि [तीन संख्या भ्रोर ऋक का] सम्बन्ध नहीं होता । सम्बन्ध होता हो है श्रोर समास 
भी होता है। बह (= तृच) समास शब्द साम की निष्पन्नता के लिये उपदिष्ट होता है. [तीन 
 ऋचाओं में साम सम्पन्न होता है] । ऋक में साम निष्पन्न करना चाहिये और वे तीन ऋचाएं 
होती हैं, न्यून नहीं होती हैं। दूसरे पक्ष में झम्यास तीन. संख्या सम्बद्ध होता है [- तीन 
_ क्रचाझ में साम का म्रभ्यास करता है] । उस अवस्था में 'साम क्रियते” में [प्रम्पासरूपी] 
लक्षणा होवे। भ्रभ्यास की निवृ त्ति(= पूर्णता) में सामनिवृ त्ति शब्द होवे [भ्र्थात्‌ साम शब्द 
से साम का ग्रभ्यास कहा जाये] । इस से तीन क्रचाय्रो में बांट कर गान करना चाहिये ॥ १४॥ 
शब्दार्थत्वाद्‌ विकारस्य ॥ १५॥। द 
सुत्राथंः--(विकारस्य) विकार (=साम) के (शब्दार्थत्वात्‌) शब्द का अर्थ होने 
_ 'से। ग्र्थात्‌.साम शब्द का अर्थ ही. विकार है । अतः वह ऋचा की प्रपेक्षा गुणभूत है । 
व्याख्या-इस से मी हम देखते हैं कि तृच में साम को फैलाकर बांट कर गाना 
चाहिये । किस हेतु से? यह दब्दार्थ है सामसंज्ञक विकार । अर्थात्‌ ऋक का गुणभूत है साम । 
' यदि उसे (=स!मसंज्ञक विकार को) फंलाकर किया जाये तो बहुत भ्रक्षर भ्रविकृत होते 
 हुँ। वहां यह विधिवाक्य घनुगृहीत होगा । इस से फैलाकर गान करना चाहिये । [ 
विवरण--ग्रयं चोदक:--'एक साम तृचे क्रियते’ विधिवाक्य । जैसे कोई लोक में कहे 
«एक रुपया तीन को देग्रो तो एक रुपया तीनों को: बांटकर दिया जाता है। भ्रतः साम का 
ठृच में विभक्त करके ही गान होगा ॥१५॥ 


१. पुरोसंस्करणे “बध्यते” इत्यपपाठः । 
२. उपयुज्यते’ इति पाठान्तरम्‌। ` 
३. 'वतंते’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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दर्शयति च ॥१६॥ 


ऋक सामोवाच मिथुनी सम्भवावेति। सोऽन्नवीत्‌, न वे त्वं समालमसि 
जायार्थे, वेदो मम महिमेति ! ते हे भुत्बोचतुः। सोथ्च्रवोत्‌ । न युवां ममाल स्थो 
जायार्थे, वेदो मम महिमेति । तास्तित्नो भुत्वोचुः, मिथुनी. सम्भवामेति । सोऽब्रवीत्‌, 
सम्भवामेति । तस्मादेकं साम तुचे क्रिपते स्तोत्रीयमिति'। नैका स्तोत्रीयंसाम्तः 
सम्भवति । नापि द्वे, तिस्रः सम्भवन्तीति व्यासज्य गानं दर्शयति ॥१६॥ 

ber on Cs RESINS EE डि 


. दयति च ॥१६॥ 
सुत्र'थंः-एक साम को बांटकर तीन ऋचाप्रों में गान करना चाहिये । इसको लिङ्ग 
(दशयति) बताता (च) मी है fF स्क 
व्याख्या--ऋक्‌ सामोवाच मिथुनी सम्भवावेति । सोऽब्रवीत्‌-न वै त्यं ममाल- 
मसि जायार्थे, वेदो मम महिमेति । ते द्व भुत्वोचतुः । सोऽब्रवीत्‌ । न युवाँ ममालं स्थो 
जायार्थे, वेदो मम. महिमेति । तास्तिस्रो भूत्वो चुः, मिथुनी सम्भत्रामेति । सोऽब्रवीत्‌, 
सम्भवामेति । तस्मादेकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयमिति (=ऋश साम से बोलो हम 
भिधुनमाद को प्राप्त होवें । वह बोला--तु अकेली भार्या बनने के लिये पर्याप्त नहीं है । वेद 
मेरो महिमा है। वे दो होकर बोलों, हम मिथुनभाव को प्राप्त होवें। वह बोला तुम दो भी 
मार्या बनने के लिये पर्याप्त नहीं हो । वेद मेरी महिमा है । वे तीन होकर बोलीं, हम मिथुन 
भाव को प्राप्त होवें | वह.बोला. [मिथुन भाव को] प्राप्त होते हैं। इससे एक स्तोत्रीय साम 
तीन )ऋचाग्रों में गाया जाता है) । एक ऋकू स्तोत्रीय साम के योग्य नहीं होतो न दो 
ऋचाएं । तीन ही ऋचाएं योग्य होती हैं, इस से तोन ऋंचाओं में बांदकर गान को दर्शाता 
है! | 140 
विवरण--ऋक सामोवाच--यह सम्पूण पाठ हमें कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । सिथुनी 
संभवावेति--इसका तात्पयं “मिलकर प्रजा को उत्पन्न करना' है। वेदो मस महिम।-इस वाक्य 
"का अर्थ हमें समझ में नहीं भाया । _ वेद! से यहां क्या तात्पर्यं है, यह हम नहीं जान सके । 
-मोट्दीपिका में प्रथम माग में बेदो मम महिमेति पाठ है, द्वितीय तृतीय भाग में नहीं है। 
इससे वेद उ मम महिमा इति पदच्छेद सम्मव होगा । तब इसका ग्रथ ` ह मेरी महिमा : 
को जानती हो ? ` अगले वाक्यों में योग्यतानुसार भ्रनुषङ्ग हो जायेगा । सुबोषिनीहतिकार ने 
त्वेदो मम महिसेति” अंश का निर्देश ही नहीं किया । उस 


१ झनुपलब्ध॑मिद वचनम्‌ । पाप्याला कतावोइरशोशनिमात्रा पर्थ संकेत दे बाण अस्य संकेतः 'ऐ० ब्रा» 
३1२२३! इत्येवं कृतः । यं निर्देशविमागमाश्ित्य निर्देश: कृतस्तथा “३२१२ (पं० ३, अ० 
२, खं० १२) निर्देष्टब्य झसीत्‌ । २३ खण्डसंख्या तु तृतीयपञ्चिकाया द्वितीयाध्याये नैवास्ति । 
क वदता ध्या पर एकादश खण्डसंख्याउपि संकलिता वतंते । '३।२३' इति वा युक्तः संकेतो 
द्रष्टव्य: || ; 
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वाक्यानां तु विभक्लात प्रतिशब्दं समाप्तिः स्यात्‌ संस्कारस्य 
दर्धत्वात्‌ ॥१७॥ (३०) 
तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । वाक्यानि विभक्तानि त्रीण्येतानि । यास्तित्र ऋच- 
स्तत्रैकका ऋक कृत्स्नेन पदग्रामेण कांचित्स्तुतिमभिन्तिवंतयति, न ऋगन्तरेण सह 
कंचिदर्थं संस्तौति, तत्र साम ऋचः संस्तवमभिनिवंतंयन्त्या : गुणभावं गच्छत्साहाय्यं 
करोति । तत्र यदि व्यासज्य गीयेत, न ऋचः स्तुतिमभिनिवंतंयन्त्याः साम उपकारकं 
स्यात्‌।न हि सामावयवः साम भवतीति। न च ऋक्‌समुदायेन कर्चिदर्थंः स्तूयते, 


ऐतरेयब्राह्मण ३।२३ (ग्र १२, खं० १२) में इस तार्यं वाला अर्थवादरूप पाठ 
है । वहां भ्रन्त में कहा है--तस्मादेकस्य बह्वचो जाया भवन्ति नेकस्ये बहवः सह पतयः (= 
इसलिये एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां होती हैं, एक स्त्री के बहुत पति एक साथ नहीं होते) 
एक पुरुष की एक साथ कई स्त्रियों का जो कथन किया गया है, वह सन्तान के अभाव में 
म्रपवादरूप है । एक पुरुष का एक. स्त्री से विवाह ही वेदिक मर्यादा है । इस स्थिति में वैवाहिक 


अतिज्ञामन्त्र यथार्थरूप में उपपन्नार्थक होते हैं। उत्तर काल में इसका म्रपवादस्वरूप समाप्त . 


हो गया । नेकस्ये बहवः सह पतयः वाक्य के विषय में महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने 
लिखा है--श्रुग्यन्तरे सहशब्दात्‌ पर्याफणानेकपतित्वप्रसञजनावू रागतः प्राप्तत्वाच्च तन्तिदेधो- 
पपत्तिः। सह शब्दोऽपि रागतः प्राप्तानुवाद एव न विधायकः। श्रादि० १०४।३५ (नील- 
कण्ठटीका)॥ “सह! पद के निर्देश से कालान्तर में अर्थात्‌ पति के मरने पर दूसरा पति हो 


सकता है । प्रर्थात्‌ . नीलकण्ठ के मत में विधवा स्त्री का पुनविवाह भ्रशास्त्रीय नहीं 


है ॥१६॥ 
वाक्यानां तु विभक्तत्वात्‌ प्रतिशब्दं समाप्तिः स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदथत्बात्‌' ।। १७॥ 
सुत्राय:-- (तु) “तु! शब्द पूवं उक्त पक्ष 'साम का गान तीन ऋचाग्रों में विभक्त होकर 
करना चाहिये” का निवर्तक है। (वाक्यानाम्‌) वाक्यों. के (विभक्तत्वात्‌) बिमक्त होने से 
[भ्रर्यात्‌ तीन ऋचाशों में भिन्न-भिन्न तीन वाक्य होने:से]- साम की. (प्रतिशब्दम्‌) प्रति शब्द 


(समाप्तिः) पुणांता (स्यात्‌) होवे (संस्कारस्य) ऋगक्षरों के संस्कारक रूप साम के (तदर्थ-- 


त्वात्‌) स्तुति के लिये होने से । 
व्याख्या-—-'तु' शब्द पुरव पक्ष निवृत्त करता है। ये (= तृच) तीन विभक्त वाक्य हैं। 
जो ये तीन ऋचाएं हैं, उनमें एक-एक ऋक सम्पुर्ण पवाक्षरो से स्तुति को सम्पन्न करती है, 
किसी अन्य ऋचा के साय मिलकर किसी श्रयं की स्तुति नहीं करता । वहां (= ऐसी स्थिति में) 
साम संस्तुति करती हुई ऋचा के गुणाभाव को प्राप्त होकर सहायता करता है । ऐसी स्थिति में 
यवि साम तीन ऋचाग्रों में विभक्त होकर गाया जाये तो स्तुति को निष्पन्न करती हुई का 
साम उपकारक न होवे। साम का भ्रवयव साम नहीं होता है। प्रोर न हो किसी ऋक्समुदाय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 
५ 
` 
७७ 
i 
2 
2) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
नवमाध्यायये द्वितीयपादे भ्रधि० ३, सूत्र १८ २४५३ 


यत्र सामसम्बद्धा स्तुति कुर्यात्‌ । ऋक्‌ स्तुति करोति, सा न सामसम्वद्धा । य कक 
समुदायः सामसम्बद्धः, स स्तुति न करोति । तत्र प्रत्यूचं साम्नि परिसमाप्ते क्रिय- 
माणे सामवता शब्देन स्तुतिः कृता भवति । सामसंस्कारस्य स्तुतिभावनार्थत्वात्‌ । 
प्रत्यृचं परिसमाप्तं गानं कतंव्यमिति ॥१७॥ 


तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१८॥ 


अन्या्थमपि वाक्यमेतमर्थं दर्शय ति-श्रष्टाक्षरेण प्रथमायामुच प्रस्तोति 
करेमि प्रस्ताव पुस तक न नल इति प्रस्तावभेद॑* दर्शयति । तथा च एका वाःस्योत्तमा स्तोत्रोया, 


Sila ERAS 
के द्वारा किसी श्र्थ की स्तुति की जाती है, जहां [तरच] साम से सम्बद्ध स्तुति करे । ऋक 
स्तुति करती है, वह ऋक्‌ [साम के व्यासज्य सम्बद्ध होने पर] साम॑ से सम्बद्ध नहीं है। को 
[ठचरूप] ऋचाश्नों का समुदाय साम से सम्बद्ध है, वह स्तुति नहीं करता । वहां प्रति ऋक्‌ 
साम को समाप्ति करने पर सामवान्‌ शब्द से की हुई स्तुति होती है । स(मरूप संस्कार फे 
स्तुति को भावनावाला होने से प्रति ऋक गान समाप्त' करना चाहिये ॥१७॥ 

बिवरण--इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या में मटुकुमारिल ने भाष्य का माव इस प्रकार 

स्पष्ट किया है--प्रति ऋक्‌ गान करना चाहिये। किस हेतु से वह ऋक्‌ स्तोत्र साघन के 
रूप से विहित है। वह स्वयं वणो के संस्कार की भ्राकाडक्षा करती है। उस विषय में संस्कार 
रूप से साम: का नियम किया जाता है । इस कारण साम ऋक के संस्कार द्वारा स्तोत्र से 
सम्बद्ध होता है। जैसे ऋक्समुदाय--एक साम तीन ऋचाओं में गाया जाता है, ऐसा ज्ञात 
होने पर संस्कारक साम के प्रति यह [एकं साम तृचे छिपते] _ गुणवाक्य है। वहां जो श्रप्राप्त 
गुण है, उसका विधान किया जाता है । जो 'साम से ऋक को संस्कारयुक्त करे' यह अनुवाद है । 
वे ऋचाएं तीन हैं,. यह:विधान किया जाता है । साम को तीन ऋचाझों में विभक्त करके गान 

. करने.पर पुणं ऋक्‌ संस्कृत. नहीं होगो। ऋचाओों का एकदेश संस्कृत होगा । ऋचां के एक 
देश स्तोत्रीय के संस्कार अपेक्षित नहीं हैं, स्तुति साधन होने से । इस हेतु से साम को तीन 
ऋतचाओं में विमक्त करके गान में -सम्पूणं वाक्य ही अनर्थक होगा प्रर्यात्‌ पूणं ऋचाओं के 
संस्कृत न होने से ब्रपेक्षित स्तुति नहीं होगी । 

तथा चान्यार्थदरनस्‌ ॥१८॥ 
सुत्रार्थ:--( तथा) इसी प्रकार का अर्थात्‌ प्रति ऋक्‌ गान पूर्णो करना चाहिये अर्थ को 
कहनेवाला (भ्रन्याथेदशनम्‌) प्रन्य अर्थ को कहनेवाला (च) मी वचन होता है । रथात्‌ 
अन्य प्रथं को कहनेवाले वचन से मी यह प्रथं जाना जाता है कि प्रति ऋक्‌ गान पूरा करना 
चाहिये ` ७. 

. ठ्याङ्या- -श्रन्य प्रथं. को कहने वा वचन भी इस अर्थ को दर्शाता है --भष्टाक्ष रेण 

अमायामृचि भरति, बभसत १ या प्रस्तोति, दचक्षरेणोत्तरयोः (=ग्नाठ झक्षरों से प्रथम ऋचा में प्रस्ताव 


१. ताण्डघ ब्रा० ७७।१-२॥ २. श्रस्ताबे भेदें' इति पाठान्तरम्‌ । | 
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तामुदगुह्मोदगायेद' इति--उद्गीथभेदं दशेपति। तस्मादपि प्रत्यूचं गान कतँव्य- 
मिति । प्रर्धचेप्रगीतेष्वपि क्रच्येव गानं कतेव्यम्‌ | अ्रपरिपूर्ण तद्वाक्यमघच भवति 2 | 
ऋचि तु परिपूर्यंत इति । पादप्रगीतेषु पाद एव गानं कर्तेव्यमिति । पाद एव हि 

'तत्परिपूर्णं वाक्यम्‌ । यथा गोष्ठो वासिष्ठ इति। एंवं यावति परिपूर्णं वाक्यं, 
तावति साम परिसमापयितव्यम्‌ । क्वचित्पादेऽपि पूर्ण वाक्यम्‌ । ऋच्यपि, क्वचिद- 
धंचेंडपि परिपूर्णम्‌ । यत्र तथा परिपूर्ण तत्र तथा गातव्यमिति ॥१८॥ . 


भाग का गान करता है, दो प्रञ्नरों से उतर दो ऋवाग्रों के प्रस्ताव भाग का गान करता है) 
से प्रस्ताब का भेद दर्शाता है। और भी एका वास्योत्तमा स्तोत्रीया तामुद्गृह्योद्गायेत्‌( = 
इसकी एक जो उत्तमा स्तोत्रीया है, उस का उद्ग्रहण करके उद्गाता[उवृगीथ का]गान करे) से 
उद्गीथ भेद को दर्शाता है। इस से भो प्रति ऋचा [पुरा] गान करना चाहिये [यह जाना 
जाता है]। अर्घचो के प्रगीत होने पर मी ऋचा में ही यान करना चाहिये, वह [गान रूप] 
वाक्य प्रर्धचं सें. परिपूर्ण होता है, ऋक्‌ में परिपुणं होता है । पादों के प्रगीत.होने पर पाद में 
हो गान करना चाहिये, पाद में हो वह वाक्य परिपूर्ण है । जेसे गोष्ठः वसिष्ठ: | इसलिये जितने 
में वाक्य परिपुण होता है, उतने में. सामगान समाप्त करना चाहिये । कहीं पर पाद में सी 
वाक्य पुणे होता है, ऋचा में मो, कहां झर्घचं में मी. [वाक्य] परिपूर्ण होता है। जहां जैसे 
वाकय परिपूर्ण होवे, वहां वसे गान करना चाहिये । . . । 


बिवरण- श्रषटाक्षरेण प्रथमायामृत्ति प्रस्तोति--साम की पांच भक्तियां होती. हैं-- 

प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव श्रोर निधन । इन पांचों मक्तियों से एक साम परिपूर्ण होता 

` है। इन मक्तियो का स्वरूप सामगाचायों से ज्ञेय है । अष्टाक्षरेण: इत्यादि: वाक्य ताण्ड्य 
ब्रा० ७७७१,२ का है। तदनुसार रथन्तर झौर बृहत्‌ सामों में प्रष्टाक्षर से प्रस्ताव कहा है । 
रथन्तर साम की प्रथम ऋक है--प्रमि त्वा छूर नोनुम (उत्तराचिक संख्या. ६८०. सातवलेकर 
संस्क०) इत्यादि, घर वृहत्‌ साम की प्रथमा ऋक्‌ है--त्वामिद्धि हवामहे (उत्तरा० ८०९) । 
इन के आदि भ्राठ अक्षरों में प्रस्ताव भाग पूर्ण करना कहा है (शेष ४ मक्तियां पूर्वां के भ्रोर 
उत्तरां के शेष भ्रक्षरो में गेय होती हैं) । द्र्क्षरेणोत्तरयोः--सामान्य साम. गान का नियम 

` है--यद्‌ योन्यां गायति तबुत्तरयोर्गायति । जिस साम का योनिभूत ऋक्‌ (जिस में 
- साम दुष्ट है-पूर्वाचिक की ऋकू) में गात करता. है, उसका उत्तराचिक की ऋचाम्नों 
में गान करता है। सामसंहिता में प्रायः पुर्वाचक की योनि ऋक्‌ को पाठ करके दो 
झर ऋचाएं पढी जाती हैं। एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ (मी० मा० ९२1१४ में उद्धत) 
एक स्त्रोत्रीय साम तीन ऋचाझों के समूह पर गाया जाता है । परन्तु कहीं-कहीं इसका. अपवाद 
` देखा जाता है | प्रगाथसंज्चस्क छन्दौं में दो ही ऋचाएं उत्तराचिक में पठित हैं। इन के छन्द 
हुँ-बृहृती सतोबृहती । बृहती छन्द में २६ प्रक्षर होते हैं और सतोबृहती में ४० । वृहती- 


१- अनुपलब्धमूलम्‌ । मीमांसोद्धरणकोषेञ्त्य “तां० १६।५।२२/ संकेत; प्रदत्त; । न तत्रायं 


.. पाठ उपलम्यते । 
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छन्दस्क्रा प्रथमा ऋक्‌ है श्रौर सतोवृहंती छन्दस्का द्वितीया | सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगायेषु 
(प्रष्टा. ४।२।५५)के नियम से पहला छन्द बृहती होने से यह प्रगाथ बाहंत कहाता है । पाणिनि 
का प्रगाथसंज्ञाविधायक सामान्य लक्षण है । ऋवप्रातिशाख्य में इससे भिन्न लक्षणवाले प्रगाथ मौ 
निर्दिष्ट हैं (द्र०--वैदिक छन्दो-मीमांसा, प्रगाथ प्रकरण, प्र० १२, पृष्ठ १९२-२०२, द्वितीय 
संस्करण) । ः | 

जहां प्रगाथों में दो ही ऋचाएं हैं, वहां उन दो का ही प्रग्रथन करके (= तोड़ मरोड 
कर)" तीन ऋचाएं बनाकर एकं साम तृचे क्रिग्रते स्तोत्रीयम्‌ की उपपत्ति की जाती है। 

रथन्तर साम विषयक प्रगाथ (दो ऋचाएं)-- 

अभि त्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव घेमव: । 
. ईशानमस्य जगतः स्वद्टं शमोशानसिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ संख्या ६८० 


न त्वावाँ श्रत्यो दिव्यो न पाथिवो न-जातो न जनिष्यते । 
अइवायन्तो ` मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्पन्तस्स्वां हवामहे ॥२॥ संख्या ६८१ 


प्रथम मन्त्र में बृहती छन्द होने से ३६ अक्षर होने चाहिये, परन्तु है--१५-- १९= 
. ३४। द्वितीय मन्त्र में सतोवृहती छन्द होने से ४० श्रक्षर होने चाहिये, परन्तु हैं १९4-२० = 
३९ । न्यूनाक्षरों की व्यूह से पूति को जाती है। प्रथम ऋचा के पूर्वार्ध में 'नोनुमोऽदुरधा' में 
लुप्त प्रकार का : व्यूह और उत्तरावं में: स्वद्ट शम्‌ में सुवद्रशम्‌ व्यूह करने से २ अक्षरो को 
न्यूनता पूर्णा होती है । द्वितीय मन्त्र के पूर्वा्ष में एक अक्षर की न्यूनता है । इसकी पूर्ति त्वावाँ 
में तुवार्वा व्यूह करने से पूर्ण हो जाती है । र 


इन दो -ऋचाों की तीन ऋचाएं इस प्रकार बनाते हैं-- 


१. अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव घेनवः। 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शमीशानमिन््र तस्युषः ॥ - 


२. ईश्ञानभिन्द्र तस्थुष ईशानमिन्द्र तस्थुषः । 
'न स्वावां म्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जतिष्यते ॥ 
३. न जातो न जनिष्यते न जातो नं. जनिष्यते। | 
अइवायन्तो मघवभिन्त्र वाजिनो गरपर्तस्त्वा- हर्वामहे ॥ 
बृहत्‌ साम विषयक प्रगाथ (दो ऋचाएं) इस प्रकार हैं-- 


त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। 
तवां बत्रेष्विन्द्र सत्पाति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ संख्या ८०६ 


१. प्रकर्षं हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षेण यत्र गानं स प्रगाथः । करच प्रकर्प: ? यत्र 
क्रचित्‌ पुनर्गायति । मीमांसाशावरमाष्य ६।२।२७। 


._CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४५६ मीमॉसा-शाबर-भाष्ये 


स त्वं नदिचत्र वप्त्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो झद्रिव; । 
गामइवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे।। संख्या ८१० 
बृहत्‌ साम के इस प्रगाथ में मी पहली ऋचा वृहती छन्द (३६ क्षर) वाली घौर 
दसरी सतोबृहती छन्द (४० अक्षर) वाली है । इनमें जितने भ्रक्षर न्यून हों, उनकी पूर्ववत्‌ 
व्यूह करके पूर्ति कर लेनी चाहिए। उक्त दो ऋचाम्रों की तीन ऋचाएं इस प्रकार बनानी 


चाहिए Ee 
१. स्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। 
सवां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 
२. नरस्त्वां काष्ठास्वर्वेतो नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः । 
स त्वं नहिचित्र वज्रहस्त धष्णुया मह स्तवानो भ्रद्रिवः ॥ 
३. मह स्तवानो अद्रिवो मह स्तवानो अद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ 


भाष्य में उद्धृत प्रष्टाक्षरेण प्रादि वाक्य ताण्डघब्राह्मण ७।७।१-२ के हैं, .यह पूर्व कह 
चुके हें। प्रतः इन की हम यहां 'सायणमाष्य के अनुसार व्याख्या दर्शाते है । सायणमाष्य में 
कहा है-“प्राठ संख्या ऋगक्षरमात्रविषया है, न कि स्तोमादिविशिष्टविषया । रथन्तर ` 
साम की जो 'श्रमि त्वा' प्रथमा ऋक है, उसके ग्रादि के प्रष्टाक्षर 'श्रमि त्वा शुर, नोनुम:' 
माग से प्रस्ताव का गान करता है। इंसी प्रकार बृहत्साम को जो 'त्वामिद्धि' प्रथमा ऋक है, 
उसके भ्रष्टाक्षर भाग 'त्वामिद्धि हवामहे? माग से प्रस्ताव माग का गान करे।” सायण ने यहां 
स्तोमादियुक्त "घ्नो होई त्वामिद्धि हवामहा ३ए' पाठ उद्धृत किया है। | 
. इचक्षरेणोत्तरयो ऋचो:--'ईजानमस्य जगतः? .'न जातो न जनिष्यते’ इन दो ऋचाम्नों 
/ईदा वा! 'न जीव” इन हृथक्षरो से प्रस्ताव माग का गान करे | वृहती में 'ग्रौ हाई तु वा 
३ मे' 'झो हाई महा ३ ए' इस प्रकार ठ्यक्षर से प्रस्ताव माग का गान करे । 


रथन्तर की द्वितीया ऋक्‌ के दो अक्षर 'ईशा' श्रौर तृतीया ऋक के 'न जा? हैं। सायण 

. नै गानरूप का निर्देश किया है । बृहती की द्वितीया ऋक्‌ के दो क्षर हैं. “स्वा बृ' प्रोर तृतीय 
ऋक्‌ के दोम्रक्षर है “सह; । सायण:ने गान का निर्देश किया है । 

श्री पं० विश्वनाथ श्रौती जी (नेल्लूर, भ्रान्धर प्रदेश) ने श्राववलायनश्रौतसूत्र (५५) 

' के ग्रनुमार रथन्तर प्रगाथ की दो ऋचाओं के तीन वृहती सम्पादन का जी सोदाहरण स्वरूप 

लिखकर भेजा है, तदनुसार रथन्तर की द्वितीया ऋक का पूर्वार्ध है--ईशानमिन्द् तस्थुष 

ईशानमिन्द्र तस्युषः 1. द्र०-भ्रार्वलायनश्चौत ५॥५-- बृहतीकार चेत्‌ ता वेव द्विरम्यस्येत्‌ । 

00: भ्र्थात्‌ उत्तरा द्वे ककुप्‌ विधान में जिन चतुर्थ भ्रोर षष्ठ का प्रम्यास कहा है, उन्हीं का बृहती- 

सक ओ। कार में दो-दो बार श्रम्यास करे । चतुर्थ पाद 'ईशानमिन्द्र तस्थुष:? है । सायणाचार्य ने तृतीय 

| पाद (ईशानमस्य जगत: का भ्रम्यास माना है। इसी प्रकार वृहत्साम प्रगाथ की दो ऋचाशों 
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का तिसृकरण का निदेश श्री श्रौतीजी ने नहीं लिखा (मैंने पूछा ही नहीं था), तथापि ग्राइव- 
लायन श्रौत के इस (५॥५) प्रकरण में रथन्तर और वृहत्साम के प्रगाथों के 'ककुबुत्तरे' तथा 
बृहृतीकार' पक्षों का साथ-साथ निर्देश किया है, ग्रतः वृहत्साम की द्वितीया ऋक्‌ में चतुर्थ 
षष्ठ पादों के दो वार अभ्यास में पूर्वार्धं होगा--'नरस्त्वां काष्ठास्ववंतो नरस्त्वां काष्ठा- 
स्ववंतः। इसके श्राद्य दो अक्षर होंगे 'न रः' । 
_ यह भेद क्यों है ? यह हमारी समझ से वाहर है । क्योंकि हमें सामगान एवं उद्गातृ 
कमं का ज्ञान नहीं है। 
ताण्डयत्राह्मण के इसी प्रकरण में झागे कहा है-तस्मादू बृहती प्रथमा ककुभावुत्तरे 
(७७।५) । इस पर सायणाचायं ने लिखा है-'"-````तस्मादिदानोंतनरपि ब्रृहती प्रथमा 
कार्या ककुभाबुत्तरे । तत्प्रकार एव बृहती तत एव सिद्धा । तस्याइचतुर्थं पादं पुनरावत्यं विष्टा- 
रपङ्वत्योइच पादद्वयं मिलित्वा एका ककुप्‌ कुर्यात्‌ । तस्या एव द्वितीयं पादं पुनरावत्यं अव- 
शिष्टपादद्वयेन अन्या ककुभमिति ।' 
इसका तात्पर्यं यह है कि रथन्तर और वृहत्‌साम ककुप्‌ छन्द है उत्तर जिन का, ऐसा 
गान करे। [रथन्तर और वृहत्‌ प्रगाथ में दो-दो ऋचाएं हैं, प्रथमा वृहती और उत्तरा सतो- 
वृहती । इनकी तीन ऋचाएं बनानी हैं] प्रथमा वृहती सिद्ध है। उसके चतुर्थं पाद [रथन्तर 
वृहती के] ईशानमिन्द्र तस्थुषः और [वृहत्‌ साम की वृहती के चतुर्थं पाद] नरस्त्वां काऽठा- 
स्ववंतः का पुनः श्रावतंन करके उसे उत्तरसतोवृहती (४० अक्षर) के विष्टारप क्तिछन्दस्क 
दो पादों के साथ जोड़कर एक ककुप्‌ [८-२० २८] बनावे । तदनन्तर सतोत्रृहृती के 
द्वितीय पाद का पुनः श्रवतंन करके दूसरी ककुप्‌ बनावे। इस प्रकार ककुप्‌ उत्तर रथन्तर 
की तीन ऋचाएं इस प्रकार होंगी-- 


रथन्तर साम के प्रगाथ की दो ऋचाएं पूर्व पृष्ठ २४५५ पर देखें । बृहत्साम के प्रगाथ 
की दो ऋचायें भी पृष्ठ २४५५ पर देखें-- 
रथन्तर ककुभ्‌ उत्तर | 
१. श्रमि त्वा शूर नोनुमोऽबुरघा इव घेनव: । 
ईशानमस्य जगतः स्वर शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 
२. ईशानमिन्द्र तस्थुषः । 
न त्वावाँ भ्रन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते ॥ 


३. न जातो न जनिष्यते । 
्रइवायन्तो मधवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
बृहत्साम ककुभ्‌ उत्तर-- 


१. 'त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सर्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 
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अनवानोपदेशश्च . तद्वत्‌ ।। १६॥ 


२. नरस्त्वां काष्ठास्ववं तः । 
स त्वं नदिचत्र वञ्इस्त धृष्णुपा सह्‌ स्तवानो श्रद्रिवः ॥ 


३. मह स्तवानो अद्विव: । 
गामइवं रथ्यसिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ 


अथ विचारने का विषय है कि सायणाचायं ने रथन्तर और वृह्त्साम के ककुबुत्तर 
बनाने में जो प्रयम ऋचा के चतुर्थपाद झर द्वितीय ऋचा के द्वितीयपाद के पुनः पाठ का 
निर्देश किया है, वेसा ही निर्देश आ।इवलायनश्रौत ५॥५ में ककुबाकार रथन्तर और वृहत्‌ के 
शंसन में किया है--तां दो तिस्रस्कार शंसेत्‌ । चतुर्थषव्ठो पादौ बाहंते प्रगाथे पुनरस्यासि- 
त्वोत्तरयोरवस्येत्‌ । ५।५।४-५॥ अर्थात्‌ उक्त दुवृच प्रगाथ को तीन बनाकर शंसन करे ।. वाहत 
प्रगाथ में चतुर्थं (= द्वृच की प्रथमा ऋक्‌ का चौया) पाद और षष्ठ ( =द्वृच्च की दृष्टि 
से, अर्थात्‌ दूसरी ऋचा का दूसरा) पाद का पुनः अम्यास करे। बृहतीकारं चेत्तावेव द्विः 
(५।५।६) । यदि वृहतीकार (=उत्तर ऋचों की वृहृती बनाकर) शंसन करना होवे तो उन्हीं 
(चतुर्थं षष्ठ) पादों को दो-दो बार अभ्यास करे। इस प्रकार चतुर्थ गौर षष्ठ पादों का दो 
बार ग्रम्यास करने पर २८ अक्षर के पूर्व निष्यादित कुन्‌ छन्द में ५ ग्रक्षरों की वृद्धि से ३८ 
अक्षरोंवाला वृहती छन्द बन जायेगा । इस प्रकार ककुबुत्तर तीन ऋचा बनाने में जब चतुर्थ 
पाद का अम्यास करना है और वृहतीकार में उसी चतुर्थ पाद का दो वार म्रभ्यास करना है 
तो उत्तरयोद्रच क्षरेण की व्याख्या में चतुर्थ पाद ईशानमिन्द्र तस्थुषः दूसरी ऋचा का प्रथम 
'पाद होगा न कि ईशानमस्य जगतः तृतीय पाद । 
एकावास्योत्तमा स्तोत्रीया इत्यादि वचन का सूलस्थल ज्ञात न होने से हम व्याख्या 
करने में ग्रसमर्थ हैं । 
भट्ट कुमारिल ने 'पादप्रगीतेषु' इत्यादि 'गोष्ठो वसिष्ठः? इत्यत भाष्यकार के वचन 
- को ग्रयुक्त कहा है। कॅसे ? ऋक्‌ में ही ये [गोष्ठ और वसिष्ठ] साम उत्पन्न हुए हैं, पाद में 
उत्पन्न नहीं हुए । सभी पदों में गीति समान है। इस से लाघव से तीनों पादों में नहीं गाया 
. जाता है। जसे तेभ्यो दश्प्राचीः' इस मन्त्र में । भ्रौर मी पादोत्पन्न गीति का पाद में ही 
प्रयोग छान्दोग्य ऊहग्रन्थ में देखा जाता है। | 


दन वानोपदेशश्च तद्वत्‌ ।। १ ९11 
सुत्रार्थः (अनवानोपदेश: ) “विना एवास लिये गान करे यह उपदेश = कथन ( च) 
भी (तद्वत्‌) उसी स्थिति में उपपन्न हो सकत! है जेसा कि पुर्व न्याय कहा है । 


विशेष--भाष्यकार ने सुत्रस्थ 'तदवतू पद का अभिप्राय पूर्व जो '्रति ऋक्‌ गान पूर्ण 


ब वर करना चाहिये? न्याय दर्शाया है, उसको दृष्टि में रखकर व्यक्त किया है । कुतूहलवृत्तिकार 
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अनवानोपदेशश्च तद्वद्‌ युक्तो भविष्यति । यथाऽस्माभि्याय उपदिष्टः । 
ग्रनवानं गायतिः इति, शक्यतेऽनचानं प्रत्यृचं परिसमापयितुस्‌। न तु तिसृषु 
व्यासज्य शवयते। अपि च, स्वाध्यायकाले प्रत्यृचं गानं परिसमापितम्‌ । स्वाघ्याय- 
काले चाभ्यासः, प्रयोगकाले कथं प्राशुना स्यादिति। तद्यदि प्रयोगकाले प्रत्यृचं 
गानं कतेव्यं, ततः स्वाध्यायकाले तदभ्यासो युक्तः। तस्मादपि प्रत्यूचं गेय- . 
मिति ॥१६॥ 


अभ्यासेनेतरा श्रतिः ॥२०॥ 
थ यदुक्त, तस्मादेकं साम तृचे क्रियत इति। तास्वभ्यासेनेतरा श्रुतिद्रेष्ट- 


ने “तद्वान्‌? को 'स्वाध्यायकालवत्‌ प्रति ऋक्‌ गान पूणं करना चाहिये तभी श्ननवानोपदेश 
युक्त होगा' ऐसा सम्बन्ध व्यक्त किया है । भाष्यकार ने भी सूत्रव्याख्या के अन्त में 'स्वाध्याय- 
कालवत्‌? ग्रभिप्राय का संग्रह भी उत्सूत्र संगृहीत किया है। 


व्याख्या--श्रनवानोपदेज्ञ (= विना इवास सिये गान का विधान) भी उसी झवस्था 
में युक्त होगा, जैसा. कि हमने पूर्व न्याय कहा है। श्रनवानं गायति (=विना इवास 
लिये गाता है) यह अनवानता है जब प्रति ऋक्‌ साम समाप्त करने पर ही सम्भव हो 
सकता है। तीन ऋचाओं में बांटकर श्रनवान गान सम्भव नहीं है । और भी, स्वाध्यायकाल 
में प्रति ऋक्‌ गान समाप्त किया है । स्वाध्यायकाल में अभ्यास प्रयोग काल में किस प्रकार 
शीघ्रता होवे [के लिये है] । तो यदि ,प्रयोग काल में प्रति तरहक गान करणोय है तभी 
स्वाध्याय काल में उसका अभ्यास युक्त है । इससे भी प्रति ऋक्‌ गान करना चाहिये । 


विवरण--शक्यतेऽनवानं भ्रत्यूचम्‌--इसका तात्पयं यह है कि एक ऋचा में तो विना 
इवास लिये गान सम्भव है। तीन ऋचाग्नों में एक साम का गान विना श्‍वास लिये उपपन्न 
ही नहीं हो सकता ॥१९॥ 
झ्भ्यासेनेत रा श्रुति: ॥२०॥ 
सुन्नाथं:--जो कहा है कि एक साम तीन ऋचाग्रों में गाना चाहिये (अभ्यासेन) 
. अभ्यास के द्वारा. (इतरा) अन्य (श्रुतिः) श्रुति जाननी चाहिये अर्थात्‌ एक ही साम का पर्याय 
से तीनों ऋचाओों में गान करना चाहिये । 


व्याख्या--जो यह कहा है--तस्मादेक साम तृचे क्रियते (= एक साम तृच में गान 


१. 'गायत्री' इति पुणेसंस्करणे पाठः । इयं पाठमाश्रित्येव यो मीमांसोद्धरणकोशकर्त्रा . 
झाकरस्थाननिर्देश: कृतः, सोऽपि काल्पनिक एव । न तत्र ताहक्‌ तदर्थकरच पाठ उपलभ्यते । ` 
प्रस्मदाचार्यवर्य: 'भ्रनवानं गायति’ इत्येव पाठोऽस्मभ्यं पाठितः। तुलना कार्या--'अनवानंता 
यष्टव्यम्‌? मी ० भा० ३५४५ उद्घुतपाठेन। ग्रपि च गायत्रीति पाठे उभयो पादयोलिङ्ग- 
भेदोऽपि भ्रनन्वित एव भवति । 
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व्या । पर्यायिणेत्यर्थेः । न ह्यत्र ऋक्‌ साम निवृ त्यर्थमुपादीयते। तस्मान्न शक्यमिदं 
वक्तुम्‌ । सामनिव्‌ त्तिसाधनीभूतामुचं त्रिशब्दः परिच्छेत्स्यतीति । साम स्तोत्रस्य 
गुणभूतं निदिश्यते । रथंतरं पृष्ठं भवति, बृहत्‌ पृष्ठं भवतीत्येवमादि । तत्र प्रत्यृचं 
न्यायेन गानं प्राप्तं, न सामनिर्वृ तत्या संख्या संबध्यते । कि तहि? ऋरिभः। तत्रा- 
न्यथा नावकल्पत इत्यभ्यासो लक्ष्यते। तिसृष्वभ्यसितव्यं सामेति। यथा त्रिषु 
कुलेषु देवदत्तो भोजयितव्य इति। यदा त्रिसंख्या कुलेः संबध्यते, तदाऽम्यासो 
लक्ष्यते। एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यृचं परिसमाप्तं गानं कतंव्य- 
मिति ॥२०॥ 


०6० 
०७०7 


[समानछन्दस्कास्वेव तिसूषु ऋक्षु गानाधिकरणस्‌ ।४॥] 


अस्ति ज्योतिष्टोम: ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति। तत्रेतत्समाम्ना- 
यते--तस्मादेक साम तुचे क्रियते स्तोत्रोयम्‌ इति । तत्रेतत्‌ समधिगतम्‌ । प्रत्यृचं 
परिसमाप्तं गेयमिति । इदमन्यसांशयिक, समासु विषमासु वा गेयमुत समास्वे- 
वेति। कि तावन्नः प्रतिभाति ? नियामकस्य शास्त्रस्याभावादनियम इति । एवं 
प्राप्ते ब्र म:-- 


किया जाता है) । उन में अस्यास से अन्य भति जाननी चाहिये अर्थात्‌ पर्याय से [गान होता 
है] । यहां ऋक्‌ साम की निवृ ति (=सिद्धि) के लिये ग्रहण नहीं की है। इससे यह नहीं कह 
सकते हैं। साम की निवृत्ति की साधनोभूत ऋक्‌ का 'न्नि' शब्द परिच्छेद (= परिच्छिन्न) 
करेगा । साम स्तोत्र का गुणभूत निष्ट है। रथन्तरं पृष्ठं भवति बृहत्पृष्ठ भवति 
इत्यादि । ऐसी स्थिति में प्रति ऋक्‌ न्याय से गान प्राप्त है, साम की सिद्धि के लिये 'त्रि! 
संख्या सम्बद्ध नहं है। तो केसे सम्बद्ध है ? ऋचाओं से । वह [प्रति ऋक्‌ एक साम] सम्भव 
नहीँ, इससे भ्रभ्यास लक्षित होता हे । तीन ऋचाओं में साम का भ्रभ्यास करना चाहिये । 
जैसे तीन कुलों में देवदत्त को भोजन कराग्रो । जब 'त्रि' संख्या कुलो के साथ संबद्ध होती है 
तब भ्रभ्यास लक्षित होता है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये। इसलिये प्रति ऋक्‌ 
परिसमाप्त गान करना चाहिये ॥२०॥ , 


i 0202 
व्याख्या-ज्योतिष्टोम है--ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=ज्योतिष्टोम से 
` स्वर्ग को कामनावाला यजन करे) । वहां यह पढ़ा हे -एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ 
(=एक साम तीन ऋचाओं में स्तोत्रिय होता है) । 'इस विषय में यह जाना गया कि प्रति 
` ऋक्‌ गान समाप्त करना चाहिये । यह श्रन्य सांशयिक है--क्या समान श्रक्षरोंवाली ऋचा में 
गान करना चाहिये या विषमाकषरों में ग्रथवा समानाक्षरों में ही ? तो क्या प्रतीति. होती है? 
{नियामक शास्त्र के भ्रमाव में ग्रनियम प्राप्त होता है। ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 
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तद्भ्यास। समासु स्यात्‌ ॥२१॥ (उ०) 
समास्वेव गेयं, न नानाछन्दस्कांस्विति । क्रिमेवं भविष्यति? गीतेः संशर- 
विलेशौ न भविष्यतः | यदि न्यूनच्छुन्दस्का ऋच उपादास्यामहे गीति संशूणीयाम । 
ग्रथ, अ्रधिकच्छन्दस्काः, ततो गी विलेशयाम। उभयथा चाऽऽर्षं बाघेमहि । 
समासु तूपादीयमानासु न किचिद्‌ दुष्यति । तस्मात्समासु गान कतंव्यमिति । ग्रपि 
च, त्रिशब्दोपचारः समासु युक्तो भविष्यति । समाने हि कस्मिरिचदाश्रीयमाणे 
संख्य।व्यवहारो भवति ॥२१॥ 


॒ लिङ्गदशंनाच्च ।२२॥ 

लिङ्ग' खल्वप्यस्मिन्नर्थं पश्याम: । स्थाल्यां सक्त्ववधीयत इत्याहुः, यद्‌ बृहद- 
गायत्रीषु क्रियते, ऋकृत्वेनान्तरुजतीति, न्‌ चास्यां संभवतीति विच्छन्दस्कासु दोषं 
ब्रुवन्‌ समानच्छन्दस्कासु गानं दशयति ॥२२॥ 

—:0:— 
MMAR NS Se 
तदभ्यासः समासु स्यात्‌ ।।२१॥। 

सुत्राथः--(तदभ्यासः) उस साम का अभ्यास (समासु) समानाक्षरवाली ऋचाओं 
में ही (स्यात्‌) होवे। 

व्याख्य़ा--समानाक्षरोंबाली ऋचाप्रों में ही गान करन! चाहिये, विभिन्न छन्द 
वालियों में नहीं । ऐसा करने से क्या होगा ? गीति का संशर शौर विलेश नहीं होगा । यदि 
न्यून छन्दवाली ऋचा को ग्रहण करते हैं तो गोति [के कुछ भाग को] छोड़ गे [गेय भ्रक्षर न्यून 
होने से] । प्रर यदि अधिक छन्दवाली ग्रहण करेंगे तो गान को विइलेषित ( =बढ़ाना ) होगा। 
दोनों प्रकार से आर्थ .की बाधा करेंगे । समान छन्दवाली के ग्रहण करने में कुछ भी दोष 
नहीं गाता । इसलिये समानछन्दर्काश्रों में गांन करता चाहिमे। और भी, त्रि शब्द का 
. व्यवहार समानछन्दस्काग्रोँ में ही युक्‍त होता है । किसी समान वस्तु के आश्रय करने पर 
ही संख्या का व्यवहार होता है ॥२१॥ 

१ लिङ्गदशंनाच्च ॥२२।। ४ 

सुत्रार्थः--(लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी समानछन्दस्क ऋचां में 
गान होता है । ; 
व्याख्या--लिङ्ग का दंन मी इस अर्थ में देखा जाता है। स्थाली में सत्त रखा 
जाता है, ऐसा कहा जाता है । यदि बृहत्‌ गायत्री में किया जाता है तो ऋक्‍त्व रूप से 
उसको रुग्ण करता है। अन्वर इसमें संभावना नहीं होती है, अतः विछन्दस्काओं में दोष कहते 
हुए समानछन्दस्का ऋताओं में गान करता है, ऐसा दर्शाता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४६ २ Digitized by Arya SH eGangotri 


[उत्तराशब्देनोत्तराग्रम्थपठितानामेव ऋचामुपादानाधिकरणस्‌ ॥५।।] 


ज्योतिष्टोमे समामनन्ति रथंतरमुत्त रयोर्गायति, बुहडुत्तरयोर्गायति, कव- 
तीषु रथंतरं गायति, यद्योन्यां गायति, तडुत्तरयोर्गायति इति । तत्रेतत्समधिगतम्‌ 
समासु गेत्रमिति। ग्रथेदानीमिंदं संदिह्यते कि योन्युत्तरयोर्वा, उत्तराग्रन्यसमधि- 
गतथोर्वा गेयमुतोत्त राग्रन्थसमधीते एव उपादातव्ये इति? कि प्राप्तम्‌ ? नियम- 
कारिणः शास्त्रस्याभावादनियम इति । 

एवं प्राप्ते ब्रू मः-- 


नेमित्तिकं तूचरात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 
नेमित्तिकं तुत्तरात्वमुत्त राग्रन्थसमधीतासूपपद्यत इति । कुतः ? समाख्यानात्‌ । 


विवरण--बृहत्साम यदि गायत्री में गाया जाता है तो ऋक्‌ रूप से उस को अन्दर 
रुग्ण करता है, क्योंकि ब्रृहच्छन्दवाले साम का गायत्रीछन्दस्का: में गान नहीं हो सकता, 
उसका कुछ भाग छोड़ना पड़ता है ॥२२॥ १ 


—$s0°— 


व्याइया--ज्योतिष्टोम में पढ़ते है-रथन्तरमुत्तरयोर्गायति (5- रथन्तर साम 
को उत्तर दो ऋचाओं में गाता है), वृहदुत्तरयोर्यायति (= बृहत्‌ साम को दो उत्तरा 
ऋचाओं में गाता है), कवतीपु रथन्तरं गायति (='क' बाली='कस्त्वा' झादि 
ऋचाओं में रथन्तर का गान करता है), यद्योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति (== जिस 

। योनि मे गाता है, उससे उत्तर दो ऋचाओं में गाता है) । वहां यह जाना गया है कि 
 समानछन्दस्का ऋचाओं में गान करना चाहिये । अब यह सन्देह होता है कि क्या 
योनि में वा. उससे उत्तरा ऋचाओं में गाता है। उत्तरा नामक ग्रन्थ समधिगतो में गेय है, 
______ उत्तरा ग्रन्थ में ग्रघीत ही उपादेय है ? वया प्राप्त होता है? नियमकारी शास्त्र के श्रभाव में 

EE: अनियम है । 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

र विवरण--सामगो की संहिता में दो भाग हैं-- छन्द भ्रौर उत्तरा ग्रन्थ । छन्दोग्रन्थ में 
निभूत ऋचाएं ही पठित हैं। उत्तरा ग्रन्थ में सूक्त पठित हैं (सुबोधिनी)। प्रश्‍न यह है 
जिस योनि ऋकू में गान किया है, उससे उत्तरा ऋचाझों में गान करना चाहिये या उत्तरा 
की किन्ही भी ऋचाशों में गेय है। 

ज नेमित्तिक तूत्तरात्वमानन्तर्यात्‌.भ्रतीयेत ॥२३।। 

सुत्रार्थ:-- (नेमित्तिकम्‌) 'नेमित्तिक (तु) तो (उत्तरात्वम्‌) उत्तरा ग्रन्थ समधीत 
जानें (आनन्तर्यात्‌ प्रतीयेत). उत्तरा ग्रन्थ समाख्या होने से । CES 

स्थाइ्या--नेभित्तिक तो उत्तराग्रन्य अ्रधीताओं में उपपन्न होने । किस हेपु से ? 
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`्रकृतत्वाच्चोत्त राग्रन्थाधीतानाम्‌? । ग्राह्‌ । द्वाम्यामपि समाख्याप्रकरणाम्यां वाक्यं 
बलीयः । तस्मादनियम एव प्राप्नोति। अत्रोच्यते । सर्व हि संवन्धिशव्दाः पदा- 
न्तरमनपेक्षमाणा न कंचिदप्यर्थमाहुः। तस्मादपेक्षितं पदान्तरं, तत्प्रकृतं संनिहितं 
वा । इतरथाऽपरिपूर्णार्थं वाक्यमनमिधायकमेव कस्थचिदर्थस्य स्यात्‌ । संज्ञाग्रहणेः 
पुननं पदान्तरमपेक्षते । श्रुत्येव परिपूर्णार्थो गृह्यते । तस्मान्न संबन्धिशव्दोऽध्यवसा- 
नीयः । उत्त रासंज्ञेवोपादातव्येति। न हि संज्ञासु गृह्यममाणासु पदान्तरानन्त्यंमपेक्षि- 
तव्यं भवति ॥२३॥ 
ऐकाथर्याच्च तद्भ्यासः ॥२४॥ 

तास्वेव चोत्तराग्रन्थसमधीतासु सामाभ्यसितव्यमू । एवमेकार्थंता तृचशव्दध्य 
भविष्यति । एकं कंचित्सामान्यविशेषमाश्चित्य तृचशब्दमुपचरन्ति। एतदेवमुक्तम्‌। 
य द्विशेषे कस्मिदिचत्संख्या भवति । इतरथा हि सर्वत्र सवंसंख्या भवेयु:॥ तथा हि 
संव्यवहाराभावः स्यात्‌ । तस्मात्समानच्छन्दस्क्रासु समानदेवताकासु च तृचशब्दोप- 
चारादुत्तराग्रन्यसमधीता एव ग्रहीतव्या इति ॥२४॥ 


LE ME oem NE HI 
“उत्तरा? समास्या होने से। प्रकृतत्व से उतराप्रन्य में श्रघोत ऋचाओं का ग्रहण होवे । 
(ग्राक्षेप) दोनों समाख्याप्रकरणों से वाक्य वलवान्‌ है। इससे अनियम ही प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ योनि ऋक्‌ से उत्तरा झौर उत्तराग्रन्य पठितों का अनियम प्राप्त होता है । 
( समाधान) सब सम्बन्धी शब्द पदान्तर की अपेश्ना करते हुए किसी भी शर्थ को नहीं 
कहेंगे । इससे अपेक्षित है पदान्तर संयोग, वहां उतरा संता कुत है यब! सन्निहित है । 
अन्यथा अपरिपूर्ण अर्थ का वाक्य किसी अनभिघ।यक अर्थ का कहनेवाला होगा । संज्ञा के ग्रहण 
में पदान्तर की अपेक्षा नहीं रखना । श्रुति से ही परिधुणं अर्यवाला होता है-उत्तराप्रन्थ 
झधीत । इससे सम्बन्धी शब्द ग्रध्यवसानीय (स्वीकार्य करने योग्य) नहीं होता है। 
उत्तरा संज्ञा से ही ग्रहण 'करने योग्य होता है। संज्ञा के ग्रहण करने पर पदान्तर का 
्रानन्तयं अपेक्षितब्य नहीं होता ॥२२॥ $ 
ऐकार्थ्याच्च तदभ्यासः ।। २४।। 

सुत्राथ:-- (एकार्थ्ात्‌) एक भ्र्थं होने से (च) भी समानछन्दस्काओं में (तदभ्यासः) 
उस साम का गान करना चाहिये । 

व्याख्या--उन्हीं उत्तरा ऋचाश्रों से समानछन्दस्का पढ़ी हुई ऋचाओं में अभ्यास 
करना चाहिये । इस प्रकार तृच शब्द को एकार्थता होगी । एक किसी सामान्य विशेष का 
ग्ाश्रयण करके तुच शब्द का व्यवहार करते है । वह इस प्रकार से कहा है। जो किसो 
विशेष में संख्या होती है । अन्यथा सबंत्र सब संख्याएं होवें । वेंसा होने पर संख्या का 
व्यवहार न होवे। इसलिये समानछन्दस्क ऋतचाओों में और समानदेवतावाली ऋचाशओं में 
तृच शब्द का व्यवहार होने से उत्तराप्रन्य में ग्रघीत ही प्रहीतव्य हैं ॥२४॥ 


१. 'उत्तराग्रन्यसमघीतानाम्‌' इति पाठान्तरभ्‌। ` ` 
२. 'संज्ञासं शिग्रहणो न पुनः! इति पाठान्तरम्‌ । 
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[अथवा -'बेशोकसास्न उत्तराग्रन्थपठितयोब्‌ हत्योरेव गानाधिकरणस्‌।॥।५।।] 
एवं वा-- 
अस्ति ढ।दशाहः- द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ इति। तत्र चतुर्थेऽहनि 
त्रेशोकं नाम साम, भ्रतिजगत्यामुत्प्नम्‌ । श्रतिजञगती-विश्वाः पृतना श्रभिभृतरं 
नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे। करवे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं 
तरस्विनम्‌ ।' उत्तरे द्व बृहत्यौ । तयोः पूर्वा-नेमिं नमन्ति चक्षसा सेषं विप्रा 
झभिस्वरे सुदीतयो वो. श्रद्र होऽपि कणं तरस्विनः समुक्वभिः । उत्तरा- समुरेभासो 
भ्रस्वरन्निन्द्र सोमस्य पीतये। स्वपति यदीं वृघे धृतन्नतो ह्योजसा समृतिभिः^ इति । 


तत्रैषोऽर्थः सांश थिकः--किमन्ये ग्रतिजगत्यावुपादाय समासु गेयमुत ये एव उत्तरे 
बृहत्यौ, एते एवोपादाय विषमास्वेव गातव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या--श्रथवा इस प्रकार 


~ द्वादशाह ऋतु का विधान किया गया है--द्वा दशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌(= द्वादशाह 
यज्ञ से प्रजाकाम को यजन कराये) । वहां चतुर्थ दिन में अतिजगती (५२ अक्षरोंवाली वक्‌) 
सें उत्पन्न त्रेशोक साम है। अतिजगती - विवा: पृतना ग्रभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र 
जजनुश्च राजसे । क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ । उत्तरा 
दो बृहती (३६ अक्षरों की), उनमें पुर्वा नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा भ्रभिस्वरे । 
सुदीतयो वो मद्र होऽपि कर्ण तरस्विनः समृक्वभिः ॥ उत्तरा-समुरेभासो भ्रस्वर- 
 _न्ञिन्द्र सोमस्य पीतये । स्वपंति यदीं वृधे धृतब्रतो ह्योजसा समृतिभिः। यहां यह 
प्रं सांशयिक है- क्‍या अन्य श्रतिजगतियों को लेकर सम छन्दोंवाली ऋचाओं में गेय है, 
ओ अथवा जो दो उत्तर बृहतीछन्दस्का हैं, उन्हें ही लेकर विषमछन्दरकों में ही गाना चाहिये । 
 क्याप्राप्त होता है ? , 


8 हे विवरण--सामवेद में दो माग है--पूर्वाचिक ग्रौर उत्तराचिक। पुर्वमाग में सामों की 
` योनिभूतऋचाएं पठित हैं मोर उत्तराचिक में योनिभूत ऋक्‌ के आगे दो वा एक ऋक्‌ पठित 
जिनमें योनिक्रक्‌ में उत्पन्न साम का अभ्यास किया जाता है। योनिऋक्‌ से उत्तर पठित 
रा समछन्दस्का मी हैं श्रौर विपमछन्दस्का भी। यदि उत्तर ऋक्‌ छोटे छन्दवाली है 
गी उसमें गेय साम का कुछ माग छोड़ना होगा । यह संशर कहाता है। यदि उत्तर ऋषक्‌ 
प्रघिक श्रक्षरोंवाली है तो उसमें साम को खींचना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यह विलेश 


Ef 


न 
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तद्श्यासः समासु स्यात्‌ ॥२१॥ (पू०) 


संशरविलेशौ मा भूताभित्यन्ये उत्पत्तिजगत्यावुपादायेतत्साम समास्वेवाम्य- 
सितव्यमिति ॥२१॥ 


» 


लिङ्गदशनाच्च ॥२२॥ 


लिङ्ग खल्वप्यस्मिन्नर्थे दशयति श्रतिजगतीषु स्तुवन्तः इति । कि 
लिङ्गम्‌ ? अतिजगतीष्विति बहुवचनम्‌ । तस्मादन्ये ्रतिजगत्यावुपादातव्ये 
इति ॥२२॥ 


नेमिचिकं तृत्तरात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 
नैमित्तिकं तूत्तरात्वर्मानन्यर्यादुत्तरापाठनि मित्तमानन्तर्ये सति प्रतीयेत । 


तदभ्यासः समासु स्यात्‌ ।।२१॥। 
सुत्रार्थः अतिजगती में उत्पन्न (तदम्यासः) त्रैशोक साम का गान (समासु) सम 
छन्दवाली अन्य दो अति जगतियों में (स्यात्‌) होवे। 

व्याख्या--संशर और विलेश न होवें, इससे अन्य जो उत्पत्ति जगती अवस्था में | 
हैं, उनं का उपादान करके समछन्दस्क ऋचाओं में हो श्रभ्यास करना चाहिये । 

(बिवरण (द्र०--ताण्डब्य ब्रा० “त्रेशोक ब्रह्म साम भवति? ।) प्रकृत में त्रेशोक साम 
की योनिभूत ऋक्‌ ५२ भ्रक्षरों की अतिजगती है । परन्तु उत्तराचिक में इस ऋचा के आगे 
जो दो ऋचायें पढ़ी गई हैं, वे वृहतीछन्दस्का ३६ अक्षरों की हैं। अतः यह विचार उत्पन्न 
होता है कि ग्रन्य ग्रतिजगती छन्दवाली ऋचाएं लेकर गान करना चाहिये या विषम छन्द- 
स्काग्नो में ही ॥२१॥ 
| लिङ्गदशंनाच्च ॥२२॥ | 

सृत्रा्य:-- अतिजगतीयु स्तुवन्ति इस (लिङ्गदशनात्‌), लिङ्ग के दर्शन से (च) भी 
अन्य अतिजगतियों का उपादान करना चाहिये । 

व्याख्या-- इस अर्थ सें लिङ्ग भी दर्शाता है--श्रतिजगतीषु स्तुव न्ति (--अतिजगती' 
में स्तुति करता है) । लिङ्ग क्या है ? अतिजगतीषु यह बहुवचन। इसलिये. अन्य ्रति- 
जगतियों का उपादान करना चाहिये ॥२२॥ 

नैमित्तिक तृत्तरात्वसानस्तर्यात्‌ प्रतीयेत ॥२३॥ ` 

सृत्रार्थ:-- (उत्तरातवभ') उत्तरा ग्रन्थ में पठित (तु) तो (भ्रानन्तर्यात) ग्रानन्तरय 

होने से (प्रतीयेत) प्रतीत होता है, यह (नैमित्तिकस्‌) नैमित्तिक है । 


== = 


३. ; १८ ताण्डच ब्रा० १२।१०।२२॥ 
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श्रुतिहि वाक्याद्‌ बलीयसीति । प्रकृतत्वादुत्तरे बृहृत्यावेवमनुग्रहीष्येते । तस्मान्नान्ये 

` आदातव्ये' इति ॥२३॥ a ४ लय 
ऐकार्थ्याच्च तदभ्यासः ॥२४॥ 

एवं च समानदेवताके त्रशोके* तृच इति: तृचशब्दोपचारो युक्तो भविष्यति । 

` तस्मादपि नान्ये उपादातव्ये इति । भ्रत्रा$हू । ग्रथ यदुक्तम्‌ -श्रतिजगतीषु स्तुवन्ति 

इति, शब्दोपचारादतिजगतीत्रहुत्वं दर्शयतीति । तत्परिहतंव्यम्‌..। अत्रोच्यते । 

तदभ्यास एव द्रष्टव्यः । षोडश्यभ्यासः-एर्कावशः षोडशी! इति, एकविश ति कृत्वः 

षोडझिन्यभ्यस्यमाने त्रेशोकाभम्यासः । तत्र सप्तक्ृत्वोऽतिजगत्यामम्यस्यमानाया- 
मतिजगतीषु स्तुवन्ति'इति वचनमुपपत्स्यत इति ॥२४॥ 


होता है । भति हि वाक्य से बलवान्‌ होती है। प्रकृत होने से उत्तरबुहतोछन्दस्कों का ही 
अनुग्रह होगा । इससे अन्य अतिजगतियों का भ्रादान नहीं करना चाहिये ॥२३॥। | 
ऐकार्थ्याच्च तदभ्यासः ।।२४।। 
ह सुत्रार्थः -इस प्रकार (ऐकार्थ्यात्‌) एक देवतावाले होने से (तदम्यासः ) तृच इस शब्द 
 . के कथन (च) मी युक्त होगा। इस से भी अ्रन्यों का उपादान नहीं करना चाहिये 1 
> व्याख्या--इस प्रकार समान देवतावाले त्रंशोक में “तुच? इस शब्द का उपचार 
| युक्त होगा। इस से भी अन्य का उपादान नहीं करना चाहिये । (ग्राक्षेप) जो यह कहा-- 
आओ प्रतिजगतीषु स्तुवन्ति । घग्डोपचार से ग्रतिजगतीबहुत्व दिखाता है, उसका परिहार 
 करो। (समाधान) इस विषय में कहते हैं -उस का अभ्यास ही द्रष्टव्य है। षोडशी में 
._ , _ झस्यास है--एकविद षोडशी है। एकाविशति बार षोडशी में अस्यास फरे से त्रैशोक का 
अस्यास होगा। वहां सात वार अतिजंगती में अभ्यास करने पर. अतिजगतीषु स्तुवन्ति 
` यह अअ्यास वचन उपपन्न होगा ॥२४॥ न vss 
विवरण --'एकविज्ञः षोडशी! इस वचन से वा पोडशीसंज्ञक अह: में सब स्तोत्रो को 
बार अम्यास कहा है। वहां तीन ऋचाओं में सात बार अम्प्रास से त्रेशोकसाभ की योनि- 
[ अतिजगती ऋचा का मी गस्पासङृत सप्तसंख्पा होने से अतिजगती स्तुवन्ति यह बहुत्व 
वचन उपपन्न हो जायगा । इसलिये उत्तरा ग्रन्थ में दो वृहतीऋचाओों का पाठ होने से उन्हीं 
| संशर दोय को सहकर विषमछन्दस्का में ही गान होगा ॥२४॥ - 


—'‘o दिन 


“उपादातव्मे! इति पाठान्तरम्‌॥ . 
“्रैशोके तृचशब्दोपचारो भविष्यति' इति पाठान्तरम्‌ । 


. ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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[बुहङ्रथंत र योः स्वयोस्थुत्त रा्रग्रथनेन संपादितककुभोरेव गानाधिकरणम्‌ ॥६।।] 


ज्योतिष्टोमे श्रूग्रते- बृहत्‌ पष्ठ भवति, रथन्तर पष्ठं भवति इति । रथंत रस्य 
योनिवृ हृती--भ्रभि त्वा शुर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वह' श- 
मीशानसिन्द्र तस्थुषः। उत्तरा पङ्क्तिः--न त्वावान्‌ भ्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो न 
जातो न जनिष्यते । श्रश्चायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे । बृहतो 
योनिबृ हृत्येव-त्वामिद्धि हवामहे साता चाजस्य कारवः। त्वां वृत्रेव्विन्द्र सर्त्पात 
नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः। उत्तरा पङ्क्तिरेव -स त्वं नश्चित्र वज्त्रहस्त धृष्णुया ` 
सहःस्तवानो अद्रिवः । गामश्वं रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाजं न जिग्युषे इति । तयो- 
वँच्छन्दस्कं गान माम्नायते--न वे ब॒हद्रथंत रमेकच्छन्दो यत्तयोः? पूर्वा बुहृती ककुभा- 
वृत्तरे इति । 

तत्रायमर्थः सांशयिकः । किमन्ये उत्पत्तिककुभावागमय्य गातव्यमुत याऽसौ 
पूर्वा बहती, उत्तरा च पङ्क्तस्तयो: प्रग्रथनेन तृचकमं कृत्वा ककुबुत्तराकारं^ गानं 
कतंव्यमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? -उत्पत्तिंककुभावागमयितव्ये इति । कुतः? एवम- 


व्याख्या ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-बृहुत्पृष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं 
भवति (= वृहत्पुष्ठ होता है ग्रथवा रथन्तर पृष्ठ होता है) । रथन्तर की योनि बृहती (३६ 
झक्षर)--श्रभित्वा शुर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वदु शमीशा- 
नमिन्द्र तस्थुषः ॥ उत्तरा पङ्क्ति (४० भ्रक्षर)--न त्वावान्‌ ्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हुवामहे ॥ 
बृहत्साम की योनि बृहती ही है-त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः। त्वां वृत्रे- 
ष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः । उत्तरा पङ्क्ति ही है--स त्वं नश्चित्र वज- 
हस्त धृष्णुया महःस्तवानो पअ्रद्विव:। गामश्वं रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाजं न 
जिग्युषे । उनमें भिन्न छन्द का गान आम्नात है--न वे बृहद्रथंतरमेकच्छन्दो यत्तयो 
पूर्वा बृहती ककुभावुत्तरे॥ 

विवरण- उत्तरा पङ्क्तिः-इसका विशेष नामकरण सतोवृहती है । इसीलिये मुद्रित 

न्थो में जहाँ | बाहंत प्रगाथ होता है, वहां प्रथमा ऋक्‌ बृहतीछन्दस्का और द्वितीया सतो- 

बृहृतीछन्दस्का लिखा जाता है । ककुप्‌ छन्द में क्रमशः पादाक्षरसंख्या ८4 १२†-८= २८ 
होती है। 

व्याख्या--यहां यह ग्रथ सांशयिक है कि क्या अन्य उत्पत्ति भ्रवस्थावाली ककुभों का 
आगमन करके गान करना चाहिये प्रथवा जो पूर्वा बृहती है श्रोर उत्तरा पङ्क्ति, उनके प्रग्रथन 
से तृच कर्म करके ककुभ्‌ उत्तराकार गान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? उत्पत्ति 


१. 'यच्चेतयोः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२, 'ककुभावुत्तराकारं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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च्यासां ककुभामुत्पत्तिरथंवती भविष्यति, यदि ताः ककुप्कारये प्रयुज्यते । प्राह । 
ननु वाचस्तोमे तासामर्थंवत्ता भविष्यति । उच्यते.। सत्यमर्थेत्रत्ता तत्र भविष्यति । 
ककुप्कार्याथंताऽपि तु गम्यते । रा नापह्वोतव्येति । 
एवं प्राप्ते ब्रू म:- 
` प्रागाथिक तु ॥२५॥ (उ०) 
तुशब्द: पक्षं व्यावतंयति । प्रागाथिक सामगानं कतंव्यमिति । या$सो. पूर्वा 
बृहती, उत्तरा च पङ्क्तिस्तयोः प्रग्रथनं कंतंव्यम्‌.1. एवं हि स्मरन्ति-काकुभः 
` प्रगाथः इति । आह । ननु ककुभि ग्रनाद्यायां काकुभ इति न प्राप्नोतीति ।. उच्यते 
__  तस्येदम्‌ इति, तत्र भवः इति वा, न दोष: ॥२५॥। र 


ककुसों का आगमन करना चाहिये । किस हेतु से ? इस प्रकार अन्य ककुभो की अर्थवत्ता 
र . होगी, यदि वे कळुपकार्थ में प्रयुक्त होती हैं। (भ्राक्षेय) वाचस्तोम में उनको ग्र्थवत्ता होगी । 
(समाधान) सत्य है, वहां (वाचस्तोम में) अर्थवत्ता होगी । ककूप्‌ कार्यार्थता भी तो 
गम्यमान होती है । उसे नहीं झुञ्लाना चाहिए। अर्थात्‌ ककुप्‌ छन्द होने से ककुप ` कार्य 
 तोकरनाही चाहिये। छु 
त बद ऐसा प्राप्त होने पर कहते है -- 
प विवरण -इस सूत्र के भाष्य में जिन बृहत्‌ साम और रथन्तर साम की ऋचाश्ों का 
उल्लेख है, उस विषय में पूर्व मी० ९२1१८ के भाष्य का विवरण पृष्ठ २४५४ देखना 
 चाहिये। वहां वृहृती आकारका निर्देश है, यहां ककुमाकार ।. इस विषय में आगे देखें। 
._ वाचस्तोमे -आप० श्रौत २२।५।१-३ तक तीन वाचस्तोमों का उल्लेख है। वाचस्तोम में 
विधान है- तस्मिन्‌ सर्वा ऋच: सर्वाणि सामानि सर्वाणि यजू षि अयुज्यस्ते (वही आप०) 
वन इस विषय में विशेष मीमांसा व्याख्या माग २ (२1१1२३) पृष्ठ ४०० का विवरण देखें । 
5 न प्रागाथिक तु ॥२५॥ 
सृत्राथं:-- (तु) “तु! शब्द. "अन्य ककुप्‌ लाकर गान करना चाहिये” इस पक्ष को 
'करता-है । (प्रागथकःए) प्रागाथिक साम का गान करना चाहिये । 
5 5ठ्यारुया-.'तु” शब्द पक्ष को “निवृत्त करता है। प्रागाथिक सामगान करना 
॥हिये । जो पुर्वा बृहती और उत्तरा पङ्क्ति छन्द है, उनका प्रप्रथन करना चाहिये । ऐसा 
करते हैं--काकुभ: प्रगाथः (=काकुभ प्रगाथ है) । (आक्षेप). ककुभ्‌ के आादि 
होने से 'काकुम' यह प्रयोग प्राप्त नहीं होता । (समाधान) यहां तस्येदम्‌ ` (पा० 
| से ग्रथबा तत्र भवः (पा? ४।३।१५३). से [ण्‌ प्रत्यय हो जायेगा अतः] कोई 
॥२५॥ Er क लक 
विवरण --कक्ुमि अनाद्यायां काकुभः - प्रगाथों के नामकरण के 'लिये पाणिनीय सूत्र 
सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु (अ्रष्टा० ४।२।५४) अर्थात्‌ जो छन्दं आदि में होता है, 


न “ -.लिङ्गदशनाष्यतिरेकाचच: ॥२८॥ ` 
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नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ६, सुत्र २८ २४६९ 


स्वे च ॥२ ६।। 


एवं च, स्वे छन्दसि _गानं कृतं भवति । उत्तरापाठेन ह्यत्रेषा पङ्क्तिइप- 
दर्शिता तृचकमंणि। तत्र प्रकृतहानमप्रक्ृतप्रक्रिया च न कृता भविष्यति । तस्मा- 
दपि तयोः प्रग्रथनं कतंव्यमिति ।।२६॥ 


प्रगाथे च ॥२७॥ 
एवं चात्र प्रगाथशब्द उपपन्नो भवति । प्रकर्षं हि प्रशब्दो द्योतयति। प्रकः 


षण यत्र गानं स प्रगाथः । कश्च प्रकर्षः? यर्किचित्पुन गायति । तस्मादपि प्रकृतयोः 


प्रग्रथनं कतंव्यमिति ॥२७। 
लिङ्गदशनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥ 


म दादा रारामा रा ज" यात प हि रों मों में 
उससे यथाविहित प्रत्यय होकर प्रगाथ का नामकरण होता है। यहां दोनों सामों में ककुम्‌ 


छन्दस्का आदि में न होने से काकुभः प्रगाथः प्रयोग उपपन्न नहीं होता । अतः भाष्यकार ने 
तस्येदम्‌ अथवा तत्र भवः नियमों का आश्रय लिया है। वस्तुतः पाणिनीय सूत्र दिशा-निदेशक 
है अथवा प्रायिक । क्रक्प्रातिशाख्य में ग्रनेकविघ प्रगाथों का उल्लेख किया है । ब्र०--हमारी 
'बैदिक-स्वर-मीमांसा? प्रगाथ प्रकरण । भट्ट कुमारिल ने दुपूटीका में लिखा है--एबं हि 
स्मरन्ति काकुभः प्रगाथ:--यह अयुक्त है। छन्दोगों (सामवेदियों) के द्वारा 'वाहेत प्रगाथ . 
ही स्मरण किया जाता है। श्रतः झाक्षेप और परिहार दोनों ही भ्रान्तिमूलक हैँ ॥२५॥ 
स्वे च ॥२६॥। 

सुत्राथ:--इस प्रकार (स्वे) अपने छन्द में(च) ही गान होता है। 

व्याख्या--इस प्रकार स्वछन्द में गान उपपन्न होता है । उत्तरा पाठ से ही यहां यह 
पङ्क्ति उपदशित है तृच कमं के लिये । ऐसा करने पर प्रकृत का परित्याग श्रौर प्रकृत की 
प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती । इससे भी उनका प्रग्रथन करना चाहिये ॥२६॥ 

प्रगाथे च ।।२७॥। 

सूत्राथ:-- (प्रगाथे) प्रगाथ में=प्रकर्षं गात में ऋम्वर्णो के पुनग्रेंहण में (च) ही 
प्रगाथ शब्द उपपन्न होता है। १ 

विशेष- कुतुहलवत्तिकार्‌ ने २५-२६-२७ सूत्रो को मिलाकर प्रागाथिक तु स्वे प्रगाथे 
एक सूत्र मानकर व्याख्या की है। 

व्यारुपा--इस प्रकार यहां प्रगाथ शब्द उपपन होता है। भ्रकर्ष अथ को हो “प्र! 
डाब्द झोतित करना है। प्रकर्ष रूप से जहां गान हो, वह प्रगाथ कहाता हे। यहां प्रकषं क्या 
है ? जो कुछ भाग को. पुनः गान करता हे । इससे भी प्रकृत ऋचागओरों का ही प्रग्रथन करना 
चाहिये ॥२७॥ 
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ग्रव्यतिरेकेण च सवंत्र लिङ्ग दशंयति-कथमिदमव्यतिरेकेण' इति । 
यत्भ्रकृतयो रेव प्रग्रथनमुपपद्यते, न प्रकृतव्यतिरेकेणेति । कि लिङ्ग भवति? एव- 
माह- एषा वे प्रतिष्ठिता बहती या पुनःपदा । तद्यत्पादं पुनरारभते तस्माद्ृत्सो 
सातरमभि हिकरोति इति । पुनःपादारम्भः प्रग्रथन उपपद्यते, नान्यथा । तस्मा- 
द्याऽसो पूर्वा बृहती, उत्तरा च पङ्क्तिः, तयोः प्रग्रथनेन तृच कमं कृत्वा ककुवुत्तरा- 
कार गानं कर्तव्यमिति ॥२८॥ 

[प्रथवा-बुहतीविष्टा रपड्दत्योरेव प्रग्रथनेन संपादिते बाहते तृचे 

रोरवयोधाजयसाम्नोर्ानाधिक रणस्‌ ॥६॥] 

एवं वा--- 

अस्ति ज्यो तिष्टोम:--ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इति । तत्र. त्रिच्छन्दा 
आवापो माध्य दिन: पवमानः पञ्चसामा । गायत्रामहीयवे गायत्रे तृचे भवतः, 


सूत्नार्थ:-- ( लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकात्‌) लिद्धुदशन के भ्रव्यंतिरेक से (च) भी रक्त . 


ऋचाओं का प्रग्रथन होता है । 
व्याख्या- बिना व्यतिरेक के सर्वत्र लिङ्ग दर्शाता है । यह अव्यतिरेक से कैसे है ? 
जो प्रकृत ऋचाओं का ही प्रप्रथन उपपन्न होता है, प्रकृत से भिन्न का नहीं। लिङ्क” क्या 
` होता है ? ऐसा. कहा है--एषा वं प्रतिष्ठिता बृहती या पुनःपदा (= वह बृहती 
प्रतिष्ठित है जो पुनःपदा होती है) । तद्यत्‌ पादं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभि. 
हिकरोति (=जो यह पाद को पुतः आरम्भ करता है, इससे वत्स माता= धेनु के प्रति 
शब्द करता है) । पुनः पाद का आरम्भ प्रग्रथन होता है । इसके विना प्रग्रथन नहीं होता । 
इससे जो पूर्वा बृहती और उत्तरा पङ्क्ति, उनके प्रग्रथन से तृच कर्म करके ककुबुत्त राकार 

छप गान करना चाहिये ॥२८॥ 


विवरण-भ्रगाथ छन्दों में उत्तराचिक में पठित वृहती ग्रौर सतोवृहती छन्दोंवाली 
4 दो ऋचाझों को तीन ऋचा बनाकर शंसन वा स्तवन किया जाता है। दो ऋचाओं को तीन 
 ऋचाएं बताने के भी दो प्रकार हैं। जिन्हें ककुप्कार म्रौर वृहतीकार कहा जाता है । बृहती- 
कार की तीन ऋचाएं केसे सम्पन्न की जाती हैं, इसका निदर्शन पूर्व कराया जा चुका है ।२०। 
व्यास्या-ग्थवा इस प्रकार श्रधिकरण जानना चाहिये । 
' व्याइ्या- ज्योतिष्टोम में कहा है- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (= ज्योति- 
ष्टोम से स्वर्यं को कामनावाला यजन करे) । वहां तीन छन्दवाला आवाप माध्यन्दिन पवमान 
पांच सामोंवाला है । 'गायत्रामहीयवे! रूप दो गायत्र तृच में होता है, रौरव यौधाजय 


१. भ्रनुपलब्धमूलभ्‌ । 
२, द्र९-ताण्ड्यब्राह्मण १७।१।१३।। तत्र 'बत्सो मातरमध्येतिः पाठः । 
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रोरवयौधाजये बाहंते तृचे, भ्रोशनमन्त्यं त्रिष्टुप्स्विति । यदेतद्रौरवं यौधाजयं च द्व 
सामनी, तयोः पूर्वा बुहती-पुनानः' सोम धारयापो वसानो अर्षसि। झा रत्नघा 
योनिमुतस्थ सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः। उत्तरा विष्डारपङ्क्तिः-बुहान अघदिव्यं 
सधुप्रियं प्रत्नं सधस्थसासदत्‌ । ग्रापृच्छ्च' घरुणं वाज्यर्षति नुभिधं तो विचक्षणः 
तदत्र संशयः-किमन्ययोरत्मत्तिवृहत्योरागमं कृत्वा समासु गानं कतंव्य़रमुत याऽसौ 
पूर्वा बृहती, उत्तरा च विष्टारपड्क्तिस्तयोः प्रग्रयनेन तृचकमं कुत्वा बृहृतीकारं 
गानं कतेव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? ग्रन्ये बृहत्यावागमयितव्यें इति । कुतः ? एव- 
मृचामुत्पत्तिरर्थवती भविष्यंतीति । 

एवं प्राप्ते ब्रू म:-- 

` ्रागाथिकं तु ॥२५॥ 

प्रागाथिकं तु। तुशब्दः पक्षं व्यावतँयति । प्रागाथिकं सामगानं कतंव्यं, 
नोत्पत्तिबृहत्यावागमयितव्ये । प्रकृतयोरेव प्रग्रथनं कतंव्यम्‌। एवं हि स्मरन्ति 
बाहंतः प्रगाथ इति । उत्पत्तिबृहृत्योरानीयमानयोः प्रगाथो न स्यात्‌ । तत्र स्मृति- 
बाध्येत । तस्मारप्रकृतयोः प्रग्रथनं कतव्यमिति ॥२५॥ 


दो साम बाहँत तृच में, अन्त्य औशनस साम त्रिष्टुप्‌ तृच में जो ये रोरव और योधाजय दो 
साम हैं, उनकी पूर्वा ऋक्‌ बृहती है-पुनानः सोम धारयापो वसानो! श्रषमि.। श्रा 
रत्नधा योनिमृतस्यः सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥। उत्तरा विव्डारपङ्क्ति-दुड्रान ।ऊध- 
दिव्यं मधुप्रियं प्रत्तं सधस्थमासदत्‌ । आपृच्छय धरुणं वाज्यषंति नभिधु तो . 
विचक्षणः । यहाँ इसमें संशय है -क्या भ्रन्यों की उत्पत्ति बृहती है, उनका आगम करके 
सामों में गान करना चाहिये, श्रथवा जो पुर्वा वृहती है और उत्तरा विष्टारपड्क्ति है, उनके 
अग्रथन से. तृच कमं करके बृहतीकार गान करना चाहिये । (क्या प्राप्त होता है ? अन्य बृहती 
छन्दस्को का आगमन करना चाहिये । किस हेतु से ? इस प्रकार ऋचाओं को उत्पत्ति ग्रथं- 
चती होगी । 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं - . 


प्रागाथिकं लु ॥२५॥ 

सुत्राथ:-- (तु) 'तु' शब्द पक्ष को निवृत्त करता है (प्रागाथिकम्‌) प्रागाथिक साम 
करना चाहिये । 

व्याख्या--'तु' शब्द. [पुवं उक्त] पक्ष को निवृत्त करता (हटाता) है। प्रगाथसंज्ञक 
साम का गान करना चाहिये । उत्पत्ति (=योनिरूय) दोनों ब्रृहतोछन्दस्क नहीं लानी 
-चाहिये। प्रकृतिरूप उत्पत्ति भ्रवंस्थावाली दो ऋचाओं में ही प्रप्रथन करना चाहिये । ऐसा 
कहते हैं-बाहुतः प्रगाथः । उत्पत्ति बृहतीछन्दस्क को लाने पर प्रगाथ नहीं बनेगा। उस 
ग्वस्था में स्मृति बाधित होवे । इसलिये प्रकृत दो ऋचाश्ों का प्रग्रनन करना चाहिये ॥२५॥ 
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08.38 सवे च ॥२६॥ १ 
एवं च स्वे छन्दसि प्रकृते गानं भविष्यति, प्रकृतहानमप्रकृतप्रक्रिया । तस्मा- 
` दपि नान्ये बृहत्यावागमयितव्ये इति॥२६॥ . | A | 
प्रगाथे च ॥२७॥ , क 
` एवं च प्रगाथशब्द उपपन्नो भविष्यति । स हि प्रकर्षे गानस्य भबति । प्रकर्ष- 
झ्चेह पुनःपादे उपादीयमाने' भवति । .तस्पादपि ` नान्ये 'बृहत्यावुपादातव्ये इति. 
॥२७ विरली: पज 
_लिङ्गदशनाव्यतिरेकाञ्च ॥२८॥ ` ` 
अव्यतिरेकेण च लिङ्गः दर्शयति। कि लिङ्ग भवति। एवमाह- षष्टि- 
` स्त्रष्टुभो माध्यन्दिनं सवनस्‌ इति। कथं कृत्वा लिङ्गम्‌ ? यदि प्रग्रथनेन बृहतीकारं 
गान क्रि्रते, ततः सर्गस्मिन्‌ सवने या ऋच: समाम्नातास्ताः षप्टिर्भ॑वन्ति। 
न न स्वे च ॥२६॥। TTC eres 
सुत्राथ:-- (च) इस प्रकार करने. पर (स्वे) प्रकृत छन्द में गान होगा । 
व्याख्या--इस प्रकार अपने प्रकृत छन्दं में गान होगा। प्रकृते का. त्याग झर 
प्रकत की प्रक्रिया । इसलिये भी अन्य बृहतियों का आगम नहीं करना चाह्यि॥२६ |. 


प्रगाथे च ॥२७।। के 
१ सूत्रार्थ:-- (प्रगाथे) प्रगाथ में पूवं ऋग्वर्णों के पुन: ग्रहण से प्रगाथ शब्द (च): भी 
उपपन्न होगा। | लक हे जोक?) म तीन! 
_ _ व्याख्या-इस प्रकार प्रगाथ शब्द भी उपपन्नः होगा । वह (--प्रगाथ शव्द) गान. के 
` ग्रकष में होता है । यहाँ. प्रकर्ष पाद के पुनः गीयमान में होता है, इस से भी झन्य दो बृहतियों 
का उपादान नहीं करना चाहिये । ड Eo 


कः  लिङ्कदशंनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥ | 
सूत्रार्थः (लिङ्गदशनाव्यतिरेकातं) लिङ्ग के दशन से और अव्यतिरेक = गत्यन्तर . 
के अभाव से पूर्व ब्ृहृतियों का (च) ही उपादान: करना चाहिये । | पल | 
व्याख्या--श्रौर व्यतिरेक से लिङ्ग को दर्शाता है। क्या लिङ्ग होता है? ऐसा. 
है--षष्टिस्त्रिष्टुमो माध्यन्दिनं-सवनम्‌ः (= साठ ,त्रिष्टुभ्वाँला माध्यन्दिन सवन 
है) । लिङ्क कंसे है ? यवि प्रग्रथनः से बृहतोकार गान करते हैं, तो उससे पुरे सवन में 
जो ऋचाएं पठित-हैं।'वे साठः होती हैं 1: अन्यथ 
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इतरथा उत्पत्तिबृहत्योरानीयमानयोरम्यधिका भवेयुः। तदिदं निर्दिश्यते-- 


गायत्रामहीयवे गायत्रे तृचे भवतः। ताः षड्‌ गायत्र्यः । रौरवयौधाजये 
बाहंते । ता श्रपि षड्‌ बृहत्यः । ्रौशनमन्त्यं त्रिष्टुप्सु ता ग्रपि तिस्नस्त्रिष्टुभ: । 

ग्रथ होतुः पृष्ठे बृहति रथंतरे वा सप्तदशस्तोमे क्रियमाणे पञ्चः बृहत्यो . 
भवन्ति । द्वादश च ककुभः। कथम्‌? एषा हि तत्र तत्र विष्टुति: पञ्चम्यो हि- 
करोति, स तिसृभिः, स एकया स एकया । पञ्चभ्यो हिकरोति, स एकया, स 
तिसृभिः स एकया । सप्तभ्यो हिकरोति स एकया, स तिसृभिः, स तिसृभिरिति । 

तत्र बृहतीभिस्तिसृभिः प्रथममेकया च ककुभा, पुनशचेकया ककुभा। ततः 
पुनरेकया बृहत्या तिसृभिः ककुब्भिः, एकया च ककुभा | एवं चतस्रो बृहत्यः षट्‌ 
ककुभः। ततः पुनः, एकया बृहत्या, पुनश्च तिसृभिः ककुदिभः । पुनश्च तिसृभिः 
ककुन्भिरिति। एवं पञ्च बृहत्यो द्वादश ककुभ इति। ताभिश्च बृहतीभिः 
सहैकादश बृहत्यो भवन्ति ॥ ततः षण्णां गायत्रीणां [मध्ये] चतस्रो गायत्यो 
द्वादशभिः ककुग्भिद्वादश बृहत्यो भवन्ति । एवं त्रयोविशतिबृ हत्य: । ततो वाम- 
देव्ये सप्तदशका गायत्र्यः । पावमानीभ्यां द्वाभ्यां गायत्रीम्यामवशिष्टाम्याँ 
सहैकोनविशतिगायत्र्यो भवन्ति । ततो नोधसकालेययोरेकत्र सप्तदश बृहत्यः एकत्र 
सप्तदश । ताइचतुध्त्रिशत्‌, पूवंसंकलिताभिस्त्रयोविशती भिबृ हती भि: सप्तपञ्चा- 
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बृहतियाँ धिक होखे । यह [केसे होता है] दर्शाया जाता है-- 

गायत्र श्रामहीयव गान में दो गायत्र तृच होते हैं। वे छ गायत्रियां हुँ । रौरव और 
यौधाजय साम बृहती छन्द वाले हैं। वे भो ६ बृहती हुए । आशन अन्त्य है त्रिष्ठुपों में । 
वे भी तीन त्रिष्टुप्‌ हुए । | 

ग्रब होता के पृष्ठ में बृहत्‌ वा रथन्तर के सप्तदश स्तोम करने पर पांच बृहतियां 
होती हैं श्रौर बारह ककुम । कँसे ? यह वहाँ-वहाँ विष्टुति है- पांच के लिये हिकार 
करता है । वह तीन से, वह एक से, वह एक से। पाँच के लिये हिंकार करता है। वह एक 
से, वह तीन से, वह एक से हिकार करता है । सात के लिये हिकार करता हे । वह एक से, 
चह तीन से, वह तीन से । 

वहाँ तीन बुहतियों से प्रथम घोर एक ककुप्‌ से, पुनः एक ककुप्‌ से। अनन्तर पुनः 
एक बृहती से और पुनः तीन ककुप्‌ से और एक ककुप्‌ से । इस प्रकार चार ब्रृहतियां और 
छूः ककुप्‌ होते हैं। अनन्तर पुनः एक बृहती से, और पुनः तीन ककुभों से । इस प्रकार 
पांच बृहती आर बारह ककुप्‌ होते हैं। उन बुहतियों के साथ मिलकर ११ बृहतियां ' होती 
हैं। श्रनन्तर छः गायत्रियों के मध्य में चार गायत्री बारह ककुमो के साथ व्य बारह 
बृहतियां होती हैं। इस प्रकार २३ बृहतियां हुई । तदनन्तर वामदेव्य गान में १७ गायत्रियां 
होती हैं। पवमान वेवतावाली बची हुई दो गायत्रियों के साथ १९ गायत्रियां होती है । तद- 
नन्तर नौधस झौर कालेय सामों में एक जगह १७ बृहती श्रौर दूसरे में इकट्ठी १७ हैं। वे ३४ 
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शद्‌ बृहत्यो भवन्ति। यास्ता एक्रोनविशतियायत्र्यस्तासां सप्तपञ्चाशता गायत्री- 
पादैः सह्‌ सप्तपञ्चाशद्‌ बृहत्यः सप्तपञ्चाशत्‌ त्रिष्ठुमो भवन्ति । पावमानीभि- 
स्त्रिष्टुब्मि: सह षष्टिर्त्रष्टुभ इति सिद्ध भवति । 


ग्रथ बृहद्रयंतरयोरुत्पत्तिककुभोरागमः क्रि्रते तत्र याः सवने समाम्नाताः, 
ताः षष्टिनं भवन्ति । येते द्वे सबने ककुभावसमाम्नाते ग्रानीयेते, तयोर्दादशक्कत्वः 
प्रयोगः । तेन सा षष्टिः पूर्यते । यास्ता ऋचः सवने समाम्नातास्ता इह सवन- 
शब्देनोच्यन्ते, न कर्मणि सवनशब्दप्रयोगः । तत्र हि त्रिषु मवनेषु बह व्यस्त्रिष्ठुभो 
भवेयु. । न षष्टिस्त्रिष्टुभो माध्यं दिनं सवनमिति । तस्माद्याऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा 
च विष्टारपङ्किस्तत्र प्रग्रथन१ कुत्वा गातव्यमिति ॥।२८॥ 


[अथवा - श्नुष्टुब्गायत्रीद्वयप्रग्रथनेन सम्पादिते आागुष्टुभे तुचे श्यावा- 
शवान्धोगवसास्नोर्गानाधिक रणम्‌ ।।६।।] 


एवं वा-- 


2 पञ्चच्छन्दा श्रावाप आाभंवः पवमानः सप्तसामा । गायत्रसंहिते गायत्रे तुचे 
भवतः, श्यावाश्वान्धीगवे भ्रानुष्टुभे, उष्णिह सफ, ककुभि पौष्कलं, कावमन्त्यं 


हुई । पूर्व गिनी हुई २३ बृहतियों के साथ ५७ वृहतियां होतो हें । और जो १९ गायत्रियां 
हैं, उनके ५७ गायत्रीपारों के साथ ५७ बृहुतियां ५७ त्रिष्टुभ्‌ होते हे । पावसानी न्रिष्टुमों 
के साथ ६० त्रिष्दुभ होते हुँ, यह सिद्ध होता है । 


यदि बृहद्रथन्तर में उत्पत्तिकालिक ककुभ्‌ (जिस ककुभ्‌ में इन सामों की उत्पत्ति 

हुई) का आगस किया जाता है, तो उस सवन में पढ़ी गयी ६० नहीं होती हैं। जो दो 
 सवनोंमें ककुभ्‌ समाम्नात हैं, उन्हें लाया जाता है, तो उनका १२ बार प्रयोग होता है । 
उससे वह ६० संख्या पूर्ण होती है । जो वे ऋचायें सवन में समाम्नात हैं, वे यहां पर सवन 
. डाब्द से कही जाती हैं, कर्म में सवन शब्द का प्रयोग नहीं है । वहां (कर्म में सवन शब्द 
सानने पर) तीन सबनों में बहुत त्रिष्टुभ्‌ होवे, ६० त्रिळुभ्‌ साध्यन्दिन सवन में नहीं होवे । 
. इससे जो पूव बृहतो है श्रौर उत्तरा विष्टारपंक्ति छन्द, उनको वहां प्रग्रथन करके गान 
करना चाहिये ॥२८।। ` 


अथवा इस भर कार--- 


व्य पञ्चच्छन्दा आवाप ग्राभ: पवमान: सप्तसामा (पांच छग्दोंवाला सात 
सामो वाला पवमान देवता श्राभंव --झावाप होता है), गायंत्रसंहिते गायत्रे तृचे भवतः, 
यावाशवान्वी गवे आनुष्टुमे, उष्णिहि सफ, ककुभि पौष्कलं, कावमन्त्यञजगतीषु 


. १. प्रगाथ' इति पाठान्तरम्‌। ` 
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जगतीषु इति। यदेतत्‌ श्यावाश्वमान्धीगव॑च द्वे सामनी तयोः पूर्वाश्नुष्ट्रपू-- 
पुरोजिती वो झन्धसः सुताय मादयित्नवे । अप श्वानं श्नथिष्ठन सखायो दीघं- 
जिह.व्यस्‌। उत्तरे द्वे गायत्र्यी- यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो 
न कृत्व्यः । तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वच्या धिया । यज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः' इति । 


तत्रेषोऽथंः सांशथिकः । किमन्ययोरत्पत्त्यनुष्टुभोरागमं कृत्वा समासु गानं - 
कतंव्यमथवा, याऽमौ पूर्वाऽनुष्टुप्‌, उत्तरे च गायत्र्यौ तयोः प्रग्रथनेन तृचकम . 


कृत्वाऽनुष्ट्पूकारं गानं कतंव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? अन्ये अनुष्टुभावागमयितव्ये 
इति । कुत एतत्‌ ? एवं तासापुत्यतिरथंवती भविष्यति । 


एवं प्राप्ते ब्रूमः 
प्रागाथिकं तु ॥२५॥ 


प्रागाथिकं गानं कतंव्यम्‌। एवं हि स्मरन्ति-श्रानुष्टुभः प्रगाथ इति। 
प्रगाथता स्मयंमाणा नाप ह्लोतव्या ॥२५॥। 


०032500000 नक हह 0 क प फसल > >> 


(==गायनत्री से संहित दो गायत्र तृच होते हैं, इयावाइव अन्धीगव दो आवुष्टुन ठच, 
उष्णिक्‌ छन्द में सफ साम, ककुभ्‌ छन्द में पोष्कल साम, श्रन्त्य काव साम जगतियों में) । 
जो यह कथन है, इयावाशव और प्रन्धीगव ये दो साम हैं, इनमें पूर्व अनुष्दुप--पुरोजिती वो 
अन्धसः सुताय मादयित्नवे । ग्रप इवानं इनथिष्ठन सखायो दीघेजिह्नयम्‌ । दो उत्तर 
गायत्री तृच हैं-यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वच्या धिया । यज्ञं हिन्वन्ति झद्विभिः ॥ 


इनमें यह अर्थ सांशयिक है कि क्या अन्य उत्पत्ति शनुष्टुप्‌ छन्द फा श्रागंम करके समान 
ग्रक्षरोंवाली ऋचाओं में गान करना चाहिये अथवा जो यह पूवं श्नुष्ठुप्‌ है और उत्तर गायत्री 
दो छन्द, इनके प्रग्रथन से तूच कर्म करके तीन ऋचायें उत्पन्न करके अनुष्ठुप्‌ रूप गान करना 
चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? (समाधान) अन्य ग्रनुष्टुभों का आगसन वा प्राप्ति करानी 
चाहिये । यह कंसे ? इस प्रकार करने से उन ऋचाशों की उत्पत्ति ग्र्थवती होगी । 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


_ ` आगाथिक तु ॥२५॥ (३०) 
सुत्राथः-- (प्रागाथिकं) प्रागाथिक गान (तु) तो करना चाहिये । 


व्याख्या-_प्रागाथिक गात करना चाहिये । इस प्रकार स्मरण करते हैं--भानुष्ठुमः 


प्रगाथः. (=अ्नलुष्टुम ` प्रगाथ होता है) । इसमें स्मर्यमाण प्रगायता छोड़ंनो नहीं 
पड़ती ॥२५॥ र 2 | 


१. “प्रद्रथया' इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वे च ॥२६॥ 
एवं स्वे गानं भविष्यति । तत्र प्रकृतमनुग्रहीष्यते। नाप्रकृतप्रक्रिया भवि- 
ष्यति ॥२६॥ 
प्रगाथे च ॥२७॥ 


_ प्रगाथशब्दश्चोपपत्स्यते पुनःपादे गीयमाने ॥२७॥। 


लिङ्गदशेनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥ 


अव्यतिरेकेण च लिङ्ग भवति । एवमाह-चतुविशतिजंगत्यस्तुतीयसवनस्‌, 
एका ककुप्‌ इति । तञ्चिदिश्यते- पञ्चच्छन्दा ग्रावाप भ्राभ॑वः पवमानः सप्तसामा । 
गायत्रसंहिते गायत्रे तुचे भवतः । ताः.षड़ गायत्र्यस्तित्रो जगत्यो भवन्ति। श्यावा- 
इवान्घीगवे आनुष्ठुभे, तयोः पूर्वा5नुष्टुपू, उत्तरे गायत्र्यो । तत्र प्रग्रथनेन क्रियमाणे 
द्योः साम्नोः षडनुष्ट्रमः, ताशचतस्रो जगत्यः, पूर्वाभिः सह सप्त । उष्णिहि सफ, 


स्वे च ।।२६॥ (उ०) 
* सुत्रार्थः--(च) और (स्वे) स्व छन्द में ही गान होगा । 
व्याख्या--इस प्रकार स्व छन्द में ही गान होगा । उस अवस्था में प्रकृत वचन 
अनुगृहीत होगा । ग्रप्रकृत प्रक्रिया (=उत्पत्ति साम का श्रागम) नहीं करनी होगी ॥२६॥ 
[ प्रगाथे च ॥२७॥ 
ओ। सुन्राथः--(च) झर (प्रगाथे) प्रगाथ अर्थ में प्रगाथ शब्द उपपन्न होगा । 
र  व्याख्या--पुनः पाद के गान करने पर प्रगाथ.शब्द उपपन्न होगा ॥२७॥ . 


लिङ्गदशंनाव्यतिरेकाच्च ।। २८।। 
सुत्रार्थ:-- (च) और (लिङ्गदशंनाव्य तिरेकात्‌) लिङ्गदर्शन के ग्रव्यतिरेक होने से भी 
[न हो करना चाहिये। | 


 व्याख्या- विना उ्पतिरेक (=भ्नमाव) के लिङ्ग होता हे । इस प्रकार कहा है- 
विशतिजंगत्यस्तृतीयसवनम्‌, एका ककुप्‌ (=२४ जगतियोंवाला तृतीयसवन है झर 
कुप्‌ है) । उनका निर्देश करते है--पञ्चच्छन्दा ग्रावाप श्रार्भव: पवमानः सप्त- 
. गायत्रसंहिते , गाथत्रे तृचे भत्रतः-(=पांच छन्दोवाला ग्रौर सात सामोंबाला 
प्रवमान का आवाप होता है, गायत्रं छन्द से सम्पृक्त दो गायत्र तृच होते हूँ) । वे 
कर छः गायत्री श्रोर तीन जगती होती हैं। इयावाइव घ्रौर ग्रन्धीगव श्रानुष्टुम साम हैं, 
्रनुध्ुभ्‌ प्रौर दो उत्तर गायत्रियां हे । वहाँ उनके प्रत्रथन करने पर दोनों सामों 
दभ्‌, चार जगती पूर्व जगतियों के साथ मिलकर सात: होते हैं। उष्णिक्‌. . छन्द में 


TTS 
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ककुभि पौष्कलम्‌ । एकमप्येकस्यामृचि, श्रपरमप्येकस्याम्‌ । ते द्वे उषिणिक्‌ककुभौ । 
सैका जगती, गायत्रीपादश्च । पूर्वाभिः सहाष्टो जगत्यः। कावे तिस्रो जगत्य :। 
ताभिः सहैकादश भवन्ति। एकविशं यज्ञायज्ञीयम्‌ । तत्र पूर्वा बृहती विष्टार- 
पंक्ति: । ततः ककुभावृत्तरे कृत्वा प्रगाथः क्रिपते। एकविशे च स्तोमे क्रियमाणे 
सप्त बृहत्यो भवन्ति । चतुदंश ककुभः। या सप्त बुहृत्यः, ताः पञ्च जगत्यः । 
पूर्वाभिः सह षोडश । एकश्चात्र जगतीपादः। पूर्वण गायत्रीपादेन सह विशतिर- 
क्षराणि । ग्रथ चतुदेशसु ककुप्सु या द्वादश ककुभः, ताः सप्त जगत्यः । पूर्वाभिः सह 
्रयोविशतिः। ये द्वे ककुभो शिष्टे, सेका जगतो, गायत्रीपादश्च । पूर्वाभिः सह 
चतुर्विशतिजंगत्यः । गायत्रीपादः पूर्वे विशत्यक्षरः सहैका ककुब्‌ भवति । एवं प्रगाथे 
क्रियमाणे चतुविशतिजँगत्यः, एका च ककुप्‌ । ग्रथ प्रगाथो न क्रियते, ततः इवावा- 
इवास्धीगवयोरत्पत्त्यनुष्टुभोरागमातू', यज्ञायज्ञीय उत्पत्तिककुभोरागमात्नषा संख्या 
सम्पद्यते । तस्मात्प्रग्रथनेन गानं कतंव्यमिति ॥२८॥ ? 


[अथवा--गवामयने हयोह योत चोः प्रग्रथनेन ब्रह्मसासगानाथिकरणस्‌ ॥६।1] 
एवं वा-- 
कुझ्‌ में पौष्कल साम । एक ऋचा में एक, दूसरी ऋचा में दुसरा साम । वे 
नका और ककुभ्‌ छर्दों वाली होती हें। बहु एक जगती और गस्‍यत्रीपांद द । 
पहली जगतियों के साथ मिलकर गाठ जगतियां हुई । काव नामक सम में तोन कह ४ 
उनके साथ मिलकर ११ जगतियां होती हैं । २१वां यज्ञायज्ञीय सास है। उन प 
बहती तथा उत्तर विष्टारपंक्ति होती है । तत्पश्चात्‌ दो कलम आत में करके न 
जाता है। और एकावश स्तोम के करने पर सात बुहतिया होती हैं, १४ हो हे ४. 
आर जो ७ बुहतियां हैं, वे ५ जगतियां बनती हैं। पूर्व जगतियों के साथ १६ होती हैं | श्र 
एक जगतीपाद बचता है । वह पूर्व बचे हुए गायत्रीयाद के साथ सिलकर २० की 
होता है। और १४ ककुमों में जो १२ ककुभ छन्द हैं, वे ७ जपतियां वन गई और पूर्व जग 
के साथ मिलकर २३ होती हैं । जो दो ककुभ्‌ शेष हैं, बह्‌ एक जगतो और पान हुए । 
पूव के साथ मिलकर २४ जगती गौर गायत्रीपाद पूर्व २० शरो के साथ मिलकर एक 
री है । इसी. प्रकार प्रगाय करने पर २४ जगतियां और एक ककुभ्‌ बनता है। 
ग पु न करें तो 'इयावाइव और अन्धीगव सामों में उत्पत्तिकालिक ग्रनुष्टुभ्‌ छन्दवाली 
5 लाने से यज्ञायज्ञीय में उत्पत्तिककुभ्‌ के आगमन से यह संख्या - सम्पन्न नहीं होती । 


इसलिये प्रग्रथन से गान करना चाहिये ॥२८॥ 


अथवा इस प्रकोर-- 


१. 'उत्तरत्रानुष्ठुमो:' इति पाठान्तरम्‌ । 


1 
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गवामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य समामन न्ति--चतुःशतसेर्द्रा बाहँता: प्रगाथाः । 
त्रयस्त्रिशच्च' सतोबाहंतास्तुचा इति । तत्र सन्देह: । कि हयोह योऋ' चोः प्रग्नथन" 
कत्वा गातव्यमुत तिसृषु ऋभु गातव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? तिसृषु ऋक्षिवति ।. 
कुतः? एवं प्रकृतो श्रूयते-- तस्मादेक॑ साम तुचे क्रियत इति । तदिह चोदकेन 
प्राप्तम्‌ । तस्मात्‌ तिसृषु गातव्यमिति। . 


एवं प्राप्ते ब्रूमः | 
| प्रागाथिक तु ॥२५॥ 
स्वे च ॥२६॥ 
प्रगाथे च ॥२७॥ 


दयोहंयोऋ चोर्गेयम्‌ । एवं स्वे गानं कृतं भविष्यति । कस्मिन्‌ ? स्वे प्रगाथे । 
कथं प्रगाथः स्व: ? विहितो हि गवामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य--तस्माद ब्रह्मसास्नः 
स्वः प्रगाथः । प्रगाथराब्देन च वचनात्स्वः प्रगाथ इत्युच्यते ।।२५।।२६॥२७॥ 


SN 


गवामयन में ब्रह्मसाम प्रकृत करके पढ़ते है--चतुःशतमेन्द्रा बाहेताः प्रगाथा- . 


स्त्रयस्त्रिशच्च सतोवाहंतास्त्रिचाः (=चार सौ ऐन्द्र वाहत प्रगाथ हैं और तेतीस 
 सतोबाहंत तृच हैं) । इसमें सन्देह है कि दो-दो ऋचाओं का प्रप्रथन करके गान करना 
चाहिये श्रथवा तीन-तीन ऋचाओं में गान करना चाहिये ? कया प्राप्त होता है ? तीन 
ओ ऋषाशों में गान करना चाहिये । किस हेतु से ? इस प्रकार प्रकृति में सुना जाता है-- 
तस्मादेक साम तृचे क्रियते (= इसलिये एक साम तीन ऋचाग्रों में गाया जाता है) । 
यह चोदक वचन से यहां प्राप्त हे। इसलिये तीन ऋचाश्ों में गान करना चाहिये । 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
| प्रागाथिक तु ॥२५॥ 

स्वे च॥।२६॥ 

य: प्रगाथे च ॥२७॥ 
. व्याख्या--दो-दो ऋचाओं में गान करना चाहिये। इस प्रकार स्व छन्द में गान 
| किस में ? अपने प्रगाथ में केसे है उनका अपना प्रगाथ ? गवामयन में ब्रह्मसाम 


आरम्भ कर कहा है- तस्माद्‌ ब्रह्मसाम्नः स्वः प्रगाथः (=इससे ब्रह्मसाम का 
ना प्रगाय है) । प्रगाथ शब्द के वचन से स्व प्रगाथ कहा है ॥२५, २६, २७॥ 


_ विवरण--गशवामयने ब्रह्मसाम--गवामयन ऋतु में ३६१ सुत्या हैं। उनकी ऐूत्ति | 


A. न 


' श्रयस्त्रिशत सतोबाहतास्त्रिका:! इति पाठान्तरम्‌ । 
श्रगाथ' इति पाठान्तरम्‌ । त अर 
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नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि ६, सूत्र २८ २४७६९ 


। लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकाच्च ।।२८॥ 


भवति हि लिङ्गदर्शनम्‌ -पञ्चसु माःसु बाहंताः प्रगाथा श्राप्यन्त इति । तच्च 
प्रग्रथने युज्यते, न तृचगाने । कथम्‌ ? चतुरुत्तरं हि शतं ते प्रगाथाः। तत्र वृहद्रथं- 
तरंयोर्ज्योतिष्टोमे प्रगाथद्वयम्‌ । नौधसकालेप्रयोरमि तत्रेव प्रगाथद्वयम्‌ । इन्द्रक्रतुः 
प्रगाथ उत्तरस्मिन्‌ पक्षसि भवति । त एते नवनवतिः प्रगाथाः शिष्टा ग्रभिप्लवेषु 
कर्तव्याः । पृष्ठेषु सतोबृहत्यो विधीयन्ते । ग्रभिप्लवानां तृतीये दिवसे सतोबृहृत्यः । 
एवमवशिष्टान्यभिप्लवानां शतमहानि. ति सतोवृहत्य: । अन्येषु नवनवतो 
दिवसेषु नवनवतिः प्रगाथा आप्यन्त इति लिज्ञमप्युपपन्न भवति । तृचे पुनर्गाने 
क्रियमाणे षट्षष्टितृचस्त्रिषु सप्ताधिक्रेषु मासेषु समाप्येरन्‌ । तदेतस्माल्लिङ्ग- 


त त 
ताण्डकशाखियों ने इस प्रकार कही है--उनमें १८० सुरया पूर्वपक्ष में और १८० उत्तरपक्ष 
में । दोनों के मध्य में विपुवात्‌ दिन होता है । पूर्वपक्ष ( "पूव छः महीनों) में प्रायणीय 
प्रथम दिन, दूसरा प्रायणीय २४वाँ, उनमें चार अभिप्लव संज्ञक ६ दिन होते हैं। ये २४ दिन 
हुए । इन २४ में एक पडह, इसी प्रकार एक महीना, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा भौर 
पांचवां महीना और उसके पीछे तीन श्रभिप्लव संज्ञक षडह्‌--इनको मिलाकर १८ दिन हुए । 
एकपृष्ठ्य संज्ञक ६ दिन, अभिजित्‌ नाम का एक दिन, तीन स्वर साम हे ये २६ दिन हुए । 
आद्य दो दिनों के साथ मिलकर छः मास पूर्ण हुए, यह पूर्वपक्ष है रीत पक्षों के मध्य में 
विषुवाम्‌ संज्ञक दिन, अनन्तर उत्तरपक्ष तीन स्वरसाम, विश्वजित्‌ एक दिन, एकपृष्ठय पडह 
३३ आरम्भण, तीन अभिप्लव षडह मिलकर २८ दिन हुए । पुनः पृष्ठ्य पडह ३२ श्रारम्भण 
४ अभिप्लव षडह=एक मास । इसी प्रकार द्वितीय तृतीय चतुर्थं तीन श्रभिप्लव षडह, आयु 
ग्रौर गौ संज्ञक दो दिन । द्वादशाह के १० दिन । महाव्रत और रात्र=२२ दिन। आदि के 
२८ दिनों के साथ मिलकर छः मास पूणं हुए। 


लिङ्गदशंनाव्यतिरेकाच्च ॥२८।। 
सुत्रार्थः-- (च) भ्रौर (लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकात्‌) लिङ्ग के दशन के अव्यतिरेक से । 


व्याख्या--लिङ्कदर्शन होता है-पञ्चसु माःसु वाहता: प्रगाथा आप्यन्ते 

(= पांच महीनों में बात प्रगाथ समाप्त किये जाते हैं)। यह प्रप्रथन सें युक्त होता है, 

तुच गान में युक्त नहीं होता । कैसे ? १०४ वे प्रगाथ हैं। उनमें बृहद्रथन्तर में दो ज्योति- 
ब्टोम में दो प्रगाथ हैं। नौघस और कालेय में भी वहीं पर दो प्रगाथ कहे है । इन्द्रकतु प्रगाथ 
उत्तर पक्ष में होता है। वे ये ९९ प्रगाथ अमिप्लव कमं में कत्तव्य कहे हैं । पृष्ठ साम में ही ` 
सतोबुहतियों का विधान है। अभिप्लव संज्ञक तृतीय र सतोबृहती पढ़ी हूँ । इस प्रकार 
पछि, झभिप्लव संज्ञक १०० दिन होते है । उनमें अन्तिम दिन में सतोबृहतियां कही हैं। 
ग्रन्य ३९ दिनों में ९९ प्रगाथ पूरे किये जाते हँ। यह लिङ्ग उपपन्न होता है। पुनः तृच के 
शान करने पर ६६ तृच सात महोने तीन दिन में समाप्त हों । इस लिङ्गदशन से प्रगाथ सें 
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द शंनात्प्रगीथे गानं कतंव्यमिति मन्यते । 

झाह । अथ कस्मान्न प्रथमतूचे गानं कृत्वा ततस्तस्मात्तुचादेकामृचमादा- 
यान्ये द्वे ऋचो गृहीत्वा तृचे गानं क्रियते ? तथा हि तृचगानप्रापी चोदकोऽनुगुहीतो 
भवति। लिङ्ग चोपपत्स्यते-पञ्चसु माःसु बार्हताः प्रगाथा ग्राप्यन्त इति । 
उच्यते। भ्रव्यतिरेकेण लिङ्ग दशयति, अन्या अन्या ऋचो भवन्ति । तदैव 
सामेति। तस्माद्‌ दयोद्योऋ चो प्रग्रथन॑' कृत्वा गानं कतेव्यमिति ॥२८॥ 


—°o हि । 


[गोत्युपायानां शाखाभेदेन समाम्नातानां विकल्पाधिकरणस्‌ ॥७॥] 

सामवेदे सहस्न' गीत्युपाया: । आह । क इमे गीत्युपाया नाम? उच्यते । 
गीतिर्नाम क्रिया । सा, आम्यन्तरप्रयत्नजनितस्व्रविशेषाणाम भिव्यञ्जिका । सा 
सामशब्दाभिलप्या । सा नियतपरिमाणा, ऋचि च गीयते । तत्सम्पादनार्था ऋग- 
क्षरविकारो विइलेषो विकर्षणमभ्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे समधिगताः 
समाम्नायन्ते । तेषु संशयः ? कि समुच्चीयन्त उत विकल्प्यन्त इति । कि तावन्नः 
हु ताति ? सर्वेषां समाम्नानात्सर्वाङ्गोपसंहारित्वाच्च प्रयोगवचनस्य समुच्चीये- 
रक्निति। 


गान करना चाहिये ॥ - 

2 (आक्षेप) क्यों नहीं प्रथम तृच में गान करने के पश्चात्‌ उस प्रथम तृच से एक ऋचा 
को लेकर और अन्य दो ऋचाओं को ग्रहण कर तृच बनाकर गान किया जाता है ? इस 
प्रक्रिया से तृच में गान प्राप्त करानेवाला चोदक वचन अनुगुहीत होता है और लिङ्ग भी 
उपपन्न होगा-पञ्चसु मा:सु बाहताः प्रगाथा आप्यन्ते । (समाधान) श्रव्यतिरेक से 
लिङ्ग दर्शाता है । अन्य-प्रन्य ऋचाएं होती है-। वही साम हे । इसलिये दो-दो ऋचाओं का 
प्रग्रथन कर गान करना चाहिये ॥२८॥ 


"> 
व्याख्या-- सामवेद में सहत्न गीति के उपाय हं । (आक्षेप) ये गीति उपाय नाम 
क्या हैं ? (समाधान) गीति नाम क्रिया है, वह भ्राम्यन्तरप्रयत्न जनित स्वरविशेष की 
अभिव्यञ्जिका है। वह साम शब्द से कहो जाती है। वह नियत परिसाणवाली है और 
ऋचाओं में गायी जाती है। उस गीति के सम्पादन के लिये ऋगक्षरों का विकार, विश्लेष, 


... विक्षण, ग्रभ्यास, विराम, स्तोभ इत्यादि सब प्राप्त हुए पढे जाते हैं। उन में संशय है। कि 


क्या ऋगक्षर विकार विकर्षण झादि का समुच्चय किया जाता है थवा विकल्प ? हमें 
क्या सुभता है ? सब ऋगक्षर विकार श्रादि का पाठ होने से भ्रौर सबका समाम्नान होने से 
और प्रयोगवचनों कां सर्वाङ्गः उपसंहारी होने से समुच्चय होवे । न्‍ 

१. 'प्रगाथं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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३११ नवमाध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ८, सूत्र ३० २४८१ 
एवं प्राप्ते बूमः 
अथेकस्वाद्विकल्पः स्यात्‌ ।।२६॥ (सि०) 


अर्थेकत्वाद्‌ विकल्पः स्यादिति । एकार्था हि गीत्युपायाः । गीतिः कथं 
निवंतेतेति प्रयुज्यन्ते । तत्रान्यतमेन' गीतौ निवृत्तायां नेतरे प्रयोगमहेन्ति । 
तस्माद्विकल्प इति ॥२९॥।. 


>>> 


[भ्रगीताया एव ऋचो वकुतापुर्वस्तोत्रसाधनत्वाधिकरणस्‌ ॥८1] 


ै क्वचित्‌ कर्मविशेषे श्रूयते-- ऋचा स्तुवते, साम्ना स्तुवते । यदृचा स्तुवते 
तदसुरा झन्ववायन्‌, यत्सास्ना स्तुवते तदसुरा नान्दवायनु । य एवं विद्वान्‌ साम्ना 
स्तुबीत इति । तत्रायमर्थ: सांशथिकः। किमृचा वा स्तोतव्यं साम्ना वा, उत 
साम्नेवेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 


SOS यसन 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं- 


ग्र्थेकत्नाद्‌ विकल्पः स्यात्‌ ।:२९॥ 
सुत्रःथ: _ (अर्थेकतवःत्‌) गीति प्रयोजन एक होने से (विकल्पः) गीति उपायों का 
विकल्प. (स्यात्‌) होवे । ह 


व्याख्या--एक गीति प्रयोजन होने से गीति उपायों का विकल्प होषे। गीति के 
उपाय एक प्रयोजन गीति के लिये हैं । वे सब गीति केसे उपपन्न हों, इसके लिये प्रयुक्त किये 
जाते हैं। उसमें श्रम्यतम से गीति के उपपन्न हो जाने पर गीति के उपायों का प्रयोग नहीं 
होवे । इससे विकल्प है 1॥२९॥ 


१0: 


कहीं पर कर्मविशेष में सुना जाता है--ऋचा स्तुवते साम्ना स्तुदते यद्दचा 
स्तुवते तदसुरा अन्ववायन्‌ यत्‌ साम्ना स्तुत्रतै तदसुरा नान्ववायन्‌ य एवं विद्वान्‌ 
साम्ना स्तुवीत (= ऋचा से स्तुति करता हे, साम से स्तुति करता है, जो ऋचा से स्तुति 
करता है, उसका श्रसुर शनुकरण करते हैं, जो साम से स्तुति करता है, उसका असुर झनु- 
करण नहीं करते । इस प्रकार जानता हुआ विद्वान्‌ साम से स्तुति करे) । यहां यह ग्रथ 
सांशयिक है। वया ऋचा से स्तुति करनी चाहिये अथवा साम से? अथवा साम से ही ? 
दया प्राप्त होता है ? : 


१. 'तत्राच्यतरेण भित्ती गीतौ निव्‌ त्ताया इति पःठान्तरम्‌ । 
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अर्थेकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ नएकूस।मयोस्तदर्थत्वा ॥३०॥प (पू०) 


विकल्पः, ऋचा वा माम्ना वा। भिन्नमिदं' वाक्यं दृश्यते--यट्टचा स्तुवते 
तदसुरा अन्ववायन्‌ इति । ऋचा स्तवे क्रिमम।णेऽसुरा अन्त्रवगता इति । परिपूणं- 
मेतावति वाक्यं पञ्यामः। एवमथं मिदं संक्रोत्यंत, कथं नाम गम्यत ऋचा स्तोत- 
व्यमिति। किमर्थन्‌ ? यस्मिन्‌ कर्मविशेषे श्रूयते, तस्याङ्ग यथा स्पात्‌ । तञ्च? 
प्रयोगसामर्थ्यात्प्रयोगवचनेन गम्यत इति । नन्त्रसुरसंक्रीर्तनान्निन्देषा । नेत्याह । न 
वयं निन्दिताननिन्दितान्वाऽसुरान्‌ विद्मः । संफीतंनारकतंव्यनामध्यवस्यामः । 
एवं साम्ना स्तुवत इति पृथग्वाक्यम्‌ । तस्माद्विकल्पः ऋक्पामयोः स्तुत्मथंत्वादु- 
भयोरप्येकं कार्यम्‌ । स्तुति निवत यितव्येति, तदन्यतरेण मिध्यजीति विकल्पः 
।।३०॥। 


वचनाइ दिनियोगः स्यात्‌ ॥३१॥ (सि०) 


अर्थकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋषसमवोस्तदर्थत्वात्‌ ।।३०॥ 

रुत्रा्थ--ऋचा वा साम का (श्रथकत्व) एक स्तुति प्रयोजन होने से (,वऋरुप:] 
विकल्प (स्पागू) होवे (ऋक्सामयोः) ऋक्‌ और साम के (तदर्थःवाग्‌) श्रुत के लिये होने 
से। 

व्याख्या-- विकःप। ऋचा अथवा साम से। क्योंके ये मि्ठ-मिल वाकय दिखाई 
देते हँ मद्वचा स्तुवते तरसुरा ग्रन्त्रवा-न्‌। ऋचा के दवारा स्तुति करले पर अमुर देवों 
के ग्रनुगन हुए । इनमे अर्थ में वाज्य को परिपुर्ण देखते हैं इस भ्रयोजन के लिये इत वाक्य 
का कथन है कि कंते ऋचा से स्तुति करनी चाहिये । किसलिये ? जित कमंविशेष में यह 


वाक्य भ्त है, उस फर्म का अङ्ग वने । यह ध्रयोगसामर्य्यं से अर्थात्‌ ध्रयोगवचत से जाना . 


जाता हे । असुरों का संकीतंत वाक्य में होने से यह बचन निम्शा के लिये ह । निन्दा नहीं है । 


हम निन्दित और ग्रनिन्दित असुर ऐसे दो प्रकार के श्रसुरों को नहीं जानते । केवल संकीर्तन 


से कमं को कतंव्यता जानते हैं । इ-ी प्रकार “एवं साम्ना स्तुबते' यड्‌ पृथक वाक्य हे । इस- 
लिये ऋक्‌ भ्रौर साम का विकल्प हे । क्योंकि स्तुतिरूप कार्य दोनों का एक ही है, इसलिये 
विकल्प ऋक्‌ और साम का होना चाहिये । स्तुति किती प्रकार कहनो चाहिये, इत्तलिये ऋक्‌ 
आर साम दो पृथक ग्रथ होने से दो प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति कही गई है। वह स्तुति 
ऋक व साम एक से सिद्ध हो जाती है, इसलिये विकल्प है ॥३०॥ _ 

क वचनाद विनियोगः स्यात्‌ ।।३१।। 


सुत्रार्थः - (वचनात्‌) वचनसामर्थ्यं से साम का (विनियोग:) विनियोग (स्मात्‌) 


हो 


१, 'मिन्न.मदं हि! इति पाठान्तरम्‌ । २. 'एतच्च' इति पाठान्तरम्‌ । 
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नेतदस्ति, त्रिकल्प इति । साम्नो विनियोगः स्यात्‌ । कुतः? तस्येह विनि- 
योजकं वचनमस्ति--यहचा स्तुवते तदसुरा भ्रन्ववायन्‌ । यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा 
नान्ववायन्‌' । य एवं विद्वान्‌ सास्ना स्तुचोत इति साम्ना स्तुतिः प्रशस्यते प्रत्यक्षेण 
प्रशंसावचनेन । इतरथा कल्प्या स्यात्‌, ऋचा स्तवनेऽसुरा अनुगताः । तस्मादृचा 
स्तोतव्यमिति । श्रथ साम्ना स्तवः प्रशस्यते, ततो यदृचा स्तुवते तदसुरा भ्रन्ववा- 


- यन्नितीतरप्रशंसार्था निन्देषा, न किचित्कल्पयिष्यत इति। कथं निन्दावचनमेत- 


दिति गम्यते ? इतरस्तुतिवचनात्‌ । तस्मात्साम्नं व स्तोतव्यमिति ॥३१॥ 
[प्रथवा-- विकृतिविशेषे प्रगी तयेव ऋचाऽऽहवनीयोपस्थानाधिक रणम्‌ ॥ ८।।] 
एवं वा-- | 
अथेकऱ्वाद विकल्पः स्याद क्रक्सामयोस्तदथत्वात्‌ ।!३०॥ (पू) 
क्वचित्कमंविश्षेषे श्रूयते -श्रयं -सहत्रमानव इत्येतया55हवनीयमुपतिष्ठते 


व्य्‌.ख्या यह नहीं है कि विकल्प है। साम का विनियोग होवे। किस हेतु से ? 
उसका विनियोजक वचन है--यहचा स्तुवते तदसुरा ग्रन्त्रत्रायन्‌ । यत्साम्ना स्तुवते 
तदसुरा नास्ववायन्‌ । य एवं विद्वान्‌ माम रु नुत्रीन (=जो ऋवा से स्वुति, करता . 
है, उसका अ्रद्भुर अनु रुरण करते हैं। जो साम से स्तुति करता है, उसका असुर अनुकरण 
नहीं करते । इस प्रकार जो विद्वान्‌ साम से करता है) इस वाक्य से साम से की गयी स्तुति 
की ऽत्यक्षखूप से प्रशंसावचन के हारा प्रशंसा को है । अन्यथा स्तुति को कल्पना करनी 
होगी । ऋचा के द्वारा स्तुति करने पर श्रसुर अनुगत हुए, इसलिये ऋचा से स्तुति को जानी 
चाहिये । साम से स्तुति की प्रशंसा को जातो है, नन्तर जो ऋचा से स्तुति करता हे, 
झसुर उसके भ्रनुगत हुए । एक प्रशंसा के लिये है आर एक निन्दा के लिये। इस प्रकार 
दोनों ग्रथों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोजन होने से कुछ कल्पना नहीं करनी पड़ती । यह निन्दा- 
वचन है, यह कैसे जाना जाता है ? दूसरे की स्तुतिवचन से। इसलिये साम से ही स्तुति 
करनी चाहिये ॥३१॥ 

व्याख्या अथवा इस प्रकार-- 

ग्र्थेकत्वाद विकल्पः स्याद ऋक्सामयोस्तदथंत्वात्‌ ।।३०।। | 

सुत्रार्थः - (अर्थेकत्वात्‌) एक प्रयोजन होने से (विकल्पः) विकल्प (स्यात) होवे 
(ऋक्सामयोः) ऋक्‌ श्रौर साम के ( तदर्थत्वात्‌) एक ही प्रयोजन होने से । 

व्याख्या--कहीं कर्मविशेषः में सुना जाता है 'ग्रयं सहुस्नमानवः इत्येतया 
आहवनीयमुप तिष्ठते' (= 'भ्रयं सहस्तमाननः' इसके द्वारा ग्राहवनीय का उपस्थान करता 


१. इदं वाक्यं काशीमुद्रिते नोपलभ्यते । 
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इति । ग्रत्रायमर्थः सांशप्रिकः। ` क्रिमप्रगीतय्रोगस्थातञ्यमुत प्रगीतयेत्ति ? कि 
प्राप्तस्‌ ? . प्रगीतया, श्रप्रगीत्रया वा । कुतः? अ™विशेषोपदेशात्‌ । प्रगीता5प्यसा- 
वियमेव ऋक्‌, अप्रगीता5पीयमेव । उभयथा हि ताँ समामनन्ति। तस्मान्न विशेष 
भ्रादतंव्य इति । ` न चेद्विशेषः, स्तुतिपरत्त्राहृकसामयोजिकल्प इति ॥३०॥ 
एवं प्राप्ते ब्रूमः र 
Mp! se) 7 र स्या 
पचनाद दिनियोगः रुयार्‌ ॥३१॥ 

,> प्रगीतेव विनियुज्यते,' नाप्रगीता । कुतः ? वचनात्‌ । कि. वचनम्‌ ? भ्यं 
सहुत्तमानव.. इत्णेतया - इति प्रकृतवचनः शब्दः । प्रगीता च सामवेदे प्रकृता । सा 
एतयेति सम्वध्यते । नन्वरप्रगीताऽपि तत्र पठ्यते । सत्यम्‌ । प्रमाणसम्बन्धार्था तु 
सा। न ह्यपठितायां प्रमाणं शक्यते. कतु मिति, ऋक्‌? सामार्थे। ऋचोऽध्ययनं 
सामार्थं गम्यते । न ह्यन्तरेण ऋचं सामनिवृ त्तिर्भवति। अन्तरेणापि तु साम, 
ऋद्ध निवंत्येतते। न ऋक्‌ सामाऽऽकाङक्षत इति । तस्मादेव सामवेदे -उपतिष्ठते 


र. फलन 


है) । यहां यह अर्थ साँशयिक है। द्या अप्रगीत बिदा गान के उपस्थान करना चाहिये 
अयवा गाई हुई ते। बया प्राप्त होता है ? चाहे प्रगीता ऋचा से अथवः आप्रभीता से । किस 
फारण ! सामान्य उपदेश होने ते । प्रभोता अचा नो इसी विषयताती है और झध्ररीता भी 
यही है । प्रगीत और जप्रगोत दोनों रूप से ऋकू को पढ़ते हें। ` इउलिये किती विशेष का 
आदर नहीं करना चाहिये। यदि विशेष नहीं हुँ तो ऋफक इर लाम फे स्थुतिपरक होते मे 
दोनों का दिकल्प है ॥२०।। 
ऐस प्राप्न होने पर कहते हुँ - - 
वचनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ।।३१॥ 


होगा । 
. व्याख्या प्रगीत ऋचा ही विजियुक्त होवे, श्रप्रगीत नहीं । किस हेतु से? वचन- 


सामर्थ्यं से। बया वचन है ? “4य सङ्रत्तमानवः? इससे यह अक्कल प्रगीत मन्त्र का ही - 


~ 


कहुनेवाला यह शबर है । सामतेद में प्रगीत ऋचा ही कही गयी है। यह गीत चक इससे 
सम्बद्ध होती है । (ग्राक्षेप) वहां सामतेर में अप्रगीवा ऋक सी पढ़ी जाती हे? (समाधान) 
सत्य है। अप्रगीजा हक्‌ भी वहां पड़ी जाती है। नह श्रप्रपीता ऋक्‌ प्रमाण का सम्बन्ध 
करने के लिये हे । ऋचा के विना पाठ के साम का प्रमाण नहीं किपा जा सकता कि ऋब्छू 
जो है, यह साम के लिये हूँ, सामवेद में ऋआ का अध्ययन भी सास के लिये जाना जाता हैत 
विना ऋक्‌ के साम की सिद्धि नहीं होती। साम के विना भी ऋक्‌. उपपन्न होतो है। ऋक्‌ 


१. “क्रकृसामसम्त्रन्धे) ऋचोऽष्ययनं’ इति पाठान्तरश्‌ । 
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वा स्तौति वा इत्युक्ते प्रगीतायामेत्र ऋषि संप्रत्ययो भव ति, नाप्रगीतायांस्‌ । 


श्राह । यदि प्रगीतायां संप्रत्ययः प्रकरणात्‌, वचनादप्रगीतायाम्‌ । श्रप्रगी- 
ताऽपि हि शाखान्तरे समाम्नायते । सा प्रकरणं बाधित्त्रा वाक्षयेनः गृह्ये तेति । 


उच्यते--न वात्रवेन ऋक्‌ गृह्यते । प्रतीकग्रहणं ह्य तत्‌ । ध्यं सह्तमानव 
झत्येतयेति पुनः प्रकृताया' ऋचो वाचको मुख्य क्रकशव्द: । त्वत्पक्षे प्रती कग्नरहस्प 
लक्षणा स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिन्यय्पा; न लक्षणा । तश्मात्‌ प्रगीत्ञयो- 
पस्थातब्यमिति ॥।३१॥ ः 


` - [अथवा - ऋग्यजुम॑न्त्राणां तानस्दरेण कर्मणि प्रयोगाधिकरणस्‌ 1151] 
एवं वा--- ४ FE Bd 
इह केचित्‌ त्रस्त्रयेणा वीयन्ते, के चिञ्चातुःस्वर्यंण । आह । य इमे चालुःस्व- 
येंणाधीयते," क्रि तु उदात्तानुदात्तस्व रितेस्योऽमिक मपरं स्वरं कुर्वं न्ति। नेत्याह । 
तेषामप्येत एव स्त्रराः, येऽन्येषास्‌ । कि नु कुरे रित ? एकं स्व रान्जरमुत्क्रस्यावी प्रते 


पनी 


राता त ति म मेक 

: ६ ~ > > ु s मृ ~ वय 4 
ताम की आकांक्षा नहीं करती । इतलिये हो यामबेइ में ' उानिण्ठते वा, स्तौति वा 
ऐसा कहने पर प्रगीता ऋचा सें ही ज्ञान होगा है, अप्रगीत में नहीं । 


(ग्राक्षे 7) यदि भगीता ऋचा में ही अकरज से ज्ञान होता है तो वचनसामर्थ्यं से 
क्प्रगीता में भी प्रतीति होती है। 'श्रप्रदीता ऋक भी शाजास्तर सें पठित है, वह प्रहरण 
को बांघकर वावज के द्वारा प्रवृत्त होगी । : 

(समाधान) वाकय से ऋक का ग्रहण नहीं होता! यह प्रतीक्षप्रदण है। ' रयं 
सहस्नमानवः' इस से पुनः प्रहत ऋचा का बाधक पुण्य स्क से है। तुम्हारे पक्ष ने 
प्रतीकग्रहण लक्षगा्थं होवे। भूजि छोर लभ्षण्य के लश में शति न्याय्य है, लक्षणा 
नहीं । इसलिये प्रयीता व्हकू = साम से उपस्थान करता चेः हिये ॥३१॥ 

अथवा इस प्रकार --- 

व्याख्या--यहां पर कुछ वेइपाठी भरैहर्थ से अञ्यवर करते हैं और कुछ चातुःस्वय 
से । (आक्षेप) जो चातुःस्वर्यं से झव्ययत करते हैं किम्तु उत, अबुशत्त, स्वस्ति तीन 
स्वर से असिक्त स्वर करते हैं (समाधान) नहीं, ऐसा नही । उनके भी ये ही स्वर हुँ, जो 
भन्यों के हैं । तो फिर बया करते हे? एक स्वरान्तर ब्लो उत्कमग करके अध्ययन करते हूँ । 


१. 'प्रगीतायाः' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. 'प्रतीकग्रहणमस्य लक्षणार्थं स्याए्‌' इति पाठान्तर । 
३. 'भ्ाम्नायन्ते-श्रघीयते-इति च' इति पाठान्तरस्‌ । 

४, 'ग्रधीयन्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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तत्र सन्देहः । कि समुच्चयस्त्रस्वर्यादीनामुत विकल्प इति। कि प्राप्तम्‌ ? सर्वा- 
ऱङ्गोपसंहा रित्वात्प्रयोगवचनस्य, समुच्चय इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 
योस्तद € 

अर्थेकत्वाद विकल्पः स्याद ऋकसामयोस्तदथस्तात्‌ ॥३०॥ (पू०) 

ग्रथेकत्वाद्‌ विकल्पः स्यात्‌। एकोऽर्थः सर्वेषां त्रैस्वर्यादीनामघ्ययन- 
निवृ त्ति: । तस्माद्‌ विकल्पः ।।३०॥। - 

वचनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥३१॥ (सि०) 

वचनमिदं भवति स्मृत्यनुमितम्‌'--तानो यज्ञकमंणि इति । तस्मात्तानेन 
प्रयोग: कतंव्य: । श्रथ त्रेस्तर्यादीनां किमर्थं समाम्नानमिति ? उच्यते । भ्रर्थाव- 
बोधनार्थ भविष्यति ॥३१॥ 


विन 1: 9 म पनि ] 


- [योनिसाम्न उत्तरावर्णवशेनोत्तरयोक्र चोर्गानाधिकरणस्‌ ॥! ६।। ] 
इदमाम्तायतै- रथन्तरनुत्तरयोर्गायति यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोर्गायति, कवतोषु 
वहां सन्देह है । क्या त्रेस्वर्यो का समुच्चय ही है अ्रथवा विकल्प है ? क्या प्राप्त होता है ? 
पयोजनवचन के सब श्रद्धों का उपसंहारवाला होने से समुच्चय होगा । ऐसा प्राप्त होने पर 
हते हा 
भ्रथेकत्वाद विकल्प: स्याद्‌ ऋक्सामयोस्तदथंत्वात्‌ ॥३०।॥। | 
. सृत्रार्थ:--(अर्थकत्व/तू) दोनों के प्रयोजन एक होने से (विकल्पः ) विकल्प (स्यात्‌) 
होवे (ऋक्सामयोः) ऋक्‌ ग्रौर साम के (तदर्थत्वात्‌) एक ही प्रयोजन होने से । 
व्यास्या-दोनों का अर्थ एक होने से विकल्प होवे। एक ही प्रयोजन है त्रस्वर्यादियो 
“का अध्ययन कौ निवृत्ति करना । इससे विकल्प होगा ॥३०॥ न 
` वचनाद्‌ विनियोग: स्यात्‌ 11३ १॥ ॐ 
सुत्रार्थः -- (वचनात्‌) वचन से (विनियोगः) विनियोग (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या-- रझति से श्रनुमित यह्‌ वचन होता है-_तानो यज्ञकम्मेणि | इसलिये 
एकश्र्‌ ति से प्रयोग करना चाहिये । यदि यज्ञकर्म में एकश्र्‌ ति है तो त्रेस्वर्यो का क्यों समा- 
स्नान किया ? वह त्रेस्वय ग्रथ के ज्ञान के लिये होगा ॥३१॥ 


ना $०: 


जया यह पढ़ा जाता है--रथन्तरमुतरयोर्गायति (=रथन्तर साम को य 


१. हि मत 9 आ या ¬ 'यज्ञकमं ण्य जपन्यूङ्गसा मसु’ (पा० सू० १।२।२४) इति व्याक- र 
 रणस्मृत्यनुमित।मत्यर्थः । तान इति च ूर्वाचार्याणामेकश्रृतेः संज्ञा । ह 


~~ 
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रथन्तरं गायति, विराट्सु वामदेव्यं गायति इति । तत्र सन्देहः। किमुततरावणं- 
वहेन गातव्यं, कि योनिवर्णत्रशेन ? कथमुत्तरावर्णवशेन गीतं भवति, कथं वा 
योनिवणं त्रशेनेति ? उच्यते । किचिदुदाहरणं गहीत्वा व्याख्यास्यामः । यदा तावद्‌ 
वृद्ध तालग्यमाई भवति इति, योनी यस्मिन्‌ भाग' ग्राईभावः कृतस्तस्मिन्नेव भाग 
उत्तरासु, ग्राईभावः क्रियते, ततो योनिवणेवशेन गीतं भवति। ग्रथ भागान्तरे 
वृद्ध तालव्यं दृष्ट्या ग्राईनावः क्रियते, तत उत्तरावणेवशेन गीतं भवति । 
सासप्रदेशे विकारस्तदपेक्षः स्याच्छास्त्रकृतन्वात्‌ ॥३२॥ (पू०) 
कि पुनरत्र कतँव्यन्‌ ? योनिऽणंत्रशेनेति । कथम्‌ ? य्रावति भाग एकारस्य. 
योनावाईभावः कृतस्तत्र विचारयामः। कि तत्र कृतमिति ? एकारो नोच्वारितः, 
इकाराकारावागमिताविति। एवं चेदुनरास्त्रपि तावत्येव भागे यो वणः, स 


उत्तर ऋचाग्रों में गान करता हें), यद योन्याँ तदुन रयोर्गावति (= जो योनिभूत ऋचा 
सें गाता है, वही उत्तर दो ऋचाओं में गाता है), कव॒तीयु रथन्तरं गायति (= क वाली 
-- “कथा नदिचित्र” आदि ऋहचाम्रों में रथन्तर का गान करता है), विर द्सु वामदेव्यं 
गायति (=विराट्‌ छन्द में वामदेव्य का गान करता हे) । इसमें सन्देह है - क्या उत्तरा 
ऋक्‌ के जो वर्ग हुं, उनके अनुसार गान करना चाहिये अथवा योतिभूत जो ऋचा है, उसके 
वर्णवश से ? उत्तरा ऋवा के वणं के अनुजार कंते गान होता है और योतिभूत ऋचा के 
वर्णवश से कंते? (समाधान ) कुछ उदाह्रग ले हर इतका व्यारपान करेगे । जब वृद्ध ताल- 
व्यभाई भवति (बृद्ध तालव्य 'ग्राई' होता है) योनिभूज ऋचा में जित भाग में सामगान 
में आईमाव किय है, उसी याग में उत्तरा ऋचा में आईमाव किया जाता है, तव योनिभूत 
ऋचा के वर्ण के अनुसार आईमाव गाया जाता है । ओर यदि भागान्तर में वृद्ध तालव्य वर्ण 
को देवकर आईभाव किया जाता है, उत्रने उतर ऋचा के वर्ग के अनुसार गीत होता है । 
सामप्रदेशे विकारस्तदपेक्षः स्यात्‌ शास्त्रकृतत्दात्‌ । ३२॥ 

सुत्नार्य:-- (सामप्रदेश) साम केः भ्र.तदेस में. ( बिकोरः) ्राईभावादिलक्षण विकार 
(तदपेक्षः) योनिभूत ऋचा की श्रपेक्षा (स्प्राए) होवे, (शास्त्रकृतत्वार) शास्त्र के द्वारा 
किया होने से । शास्त्र में कहा है--यद्‌ योन्यां गाति तढुत्तरयोर्गायति = जो योनिभुत ऋचा 
में गान करता है, वही उत्तरा ऋचा में गान करता है। 

व्याख्या--यहाँ क्या करना चाहिए ? योनिभूत ऋचा के दणं के अनुसार । कंसे ? 
जितने भाग में एहार को योनिभूत ऋचा में झाईभाव किया है, उस को विचार करते हूँ। 
वहाँ पर क्या किया है ? वहाँ एकार का उच्चारण नहीं किया है। ईकार ओर आकार का 
झागम किया है ग्रर्थात्‌ उसके स्थान पर ईकार और आकार का प्राम किया है। यदि ऐसा 
TS 

१. 'सामभागे' इति पाठान्तर । 

२. द्र ९।१।१७,५०॥ 
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नोच्चारयितव्यः। इकाराक़्ारावागमयितव्याविति। एवं, यदू योच्यां तदुत्तर- 

योर्गीतं भवति । तस्माद्‌ योनिबणंवशेन गातव्यमिति । ` पि चेवं गीतिनं प्रण 

इयति। इतरथा क्त्रचित्प्रणश्येत्‌ । यत्र महती गीतिरल्पेष्वक्षरेषु गीयते । तत्र 
व्यक्त प्रणश्यति यद्यत्तराक्षरवंशेन क्रियते । तस्माद्‌ योन्यक्षरवशेन कतंव्यम्‌ । 

अपि च क्वचित्‌ क्रम उपरुध्यते, यत्राक्रम आईभात्रभाग्वणं आर्ष च क्वचिदु- 

परुध्यते । यत्र प्राक्त आगमो नैवं क्रियते, तत्र स्वाध्यायकाले गानेन च कर्मकालं 

` गानमविरुद्धं कतेव्यम्‌ । तस्मा्योन्यक्षरवशेम कतँव्यमिति । 'सामप्रदेशे विकार 

झाईभावादि। तदपेक्षो योन्यपेक्षः। एतच्छास्त्रेण कृतं -यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोः 
इति । यावति सामभागे योनावाईभावः कृतस्तावत्येवोत्त रासु कतंव्य: ।।३२॥ 


वशे तु बादरियंथाद्रव्यं द्रव्यव्यतिरेकात्‌ ॥३३॥ 
उत्तरावर्णवशेन कतव्य बादरिमंन्यते स्म, न योनिभागवशेन। कुतः ? 


चः आथाम 0००० कलम 


है तो उत्तरा ऋचा में उतने ही भाग में जो बर्ण है, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिये, 
उस के स्थान पर ईकार और श्राकार का आगम करना चाहिये । ऐसा मानने पर जो योनि 
में गान करता है, वही उत्तरा में मी गान होता है । इसलिये योनि. के वर्ण के अनुसार गान 
करना चाहिये । और भी, रीति का नाश नहीं होगा, अन्यथा कहीं गीति नष्ड हो जाने । 
जहाँ पर वडा गान अल्प अक्षरों में गाया जाता है, वहाँ, -पर गान व्यक्त ही नष्ट होगा, यि 
उत्तरा योनि के अक्षरों के अनुसार क्रिया जाता है । इसलिये योनि के श्रक्षर फे अनुरूप 


करना चाहिये । 
आर कहीं पर क्रम का उपरोध होता है, जहाँ पर विना कस के. ्राईभाववाला वर्ण 


है । कहीं आर्ष (अध्ययन काल सें किया गान) उपरुद्ध होता है। जहाँ पर प्राकृत श्रागस 
नहीं किया जाता, वहाँ स्वाध्यायकाल में गान से कर्मकाल में गान विरुद्ध करना होता है । 
इसलिये योन्यक्षर-वश से ही उत्तरा ऋचां में गान करना चाहिये। सामशदेश में विकार 
झाईभाव आदि है। उसके योग्य गान करना चाहिये । यह शास्त्र ने कहा है-यद्‌ योन्यां 
गायति तदुत्तरयोर्गायति (==जो योनि में गान करता है, बह्‌ उत्तरा में गान करता है) । 
 योनिभूत ऋचा में जहां भाईभाव किया हे, उतने याग में उत्तरा ऋचा में भी करमा 


चाहिये ॥३२॥ 
दर्ण तु बादरियंथाद्गव्यं द्रव्यव्यतिरेकात्‌ ॥1३३॥ 
त 25 सुत्रार्थ:-- (बादरिः) बादरि ग्राचार्यं (वरणे) वण में (तु) ही आईभाव मानता है(यथा- | 
द्रव्यम्‌) जेसे द्रव्य में (द्रव्यव्यतिरेकात्‌) द्रव्य के भिन्न होने से । | 0. 
क व्याख्या-उत्तरा ऋचा के वर्ण के अनुसार आइभाव करना चाहिये, यह बादरि 
चायं मानते हैं, योन्यपेक्ष नहीं । किस कारण ? जो प्राकृत आईमात्र किया है, वह श्रागम 


a 


न 


fe 
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योऽसौ प्रकृतावाईभावः कृतो नासांवागमः। न चःतत्रैकारलोपः। कि" तह्य कारो 
नाम । श्रवणम्‌, इवणं च ।'ग्रवणं - संवृतम्‌, इवणं विवृतम्‌ । उभे अपि च दीर्घ । 
_ ताम्यामसाघुभ्यां संध्यक्षेर साधु जन्यते। तत्र प्रकृतावकारेकारो विश्लेषितौ 
नापूर्वावागमितौ ।: 'गुणस्तु तयोः कर्चिदपूर्वः कृतः। संवंत्रात्र - प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । 
तद्यत्र, तावति भागेऽन्यो वर्णो भेवति, न संध्यक्षरं, तत्र संश्लेषाभाबे' विश्लेषो न 
शक्यः कतु म्‌ । श्रन्यस्मिन्‌ भागे यत्र संष्यक्षरं भवति, तत्र तहशा द्विरलेषः क्रियते । 
एवं यद्योन्यां तढुत्त रयोः कृतं भवति । योन्यां हि संश्लिष्टयोविश्लेष: कृतः । इहापि 
संर्लिष्टयोविश्लेषः। 'इतरथा व्यतिरिक्त कल्पित स्यात्‌ । अथ यदुवतं, गीतिः 
प्रणङ्क्यतीति । न प्रणङ्क्ष्यतीति। विरामं कृत्वाऽनक्षरं गायिष्यते । संइलेषा- 
भावाच्चाशवयो विश्लेषः कतु म्‌ । भ्राषंक्रमौ नोपरोत्स्येतेः ॥३३॥ 


[उत्तरयोः स्तोभातिदेशाधिकरणस्‌ ॥। १०।।] 
स्तोभस्यैके द्रव्यान्तरे निवृत्तिसृग्वत्‌ ॥३४॥ (पूर 


नहीं है । जहाँ थाईभाब किया है, वहाँ एकार का लोप नहीं है । एकार क्या है ? अवर्ण 
झौर - इवर्ज एक्कार हैं । उसमें अवण संवृत है सर इवर्ण विवृत है और ये: दोनों दीघं वणे 
हैं। उन अशुद्ध अक्षरो से सन्ध्यक्षर उत्पन्न-होता है । प्रकृत में श्राकार और इकार दोनों. को 
मिलाया है, इनका अपुर्व आंगम नहीं किया है । कहीं पर श्रपूर्व गुण भी किया है । यहां पर 
सर्वत्र प्रत्यक्ष ही ५साण है । जहाँ पर उतने भाग में अन्य वर्ण होता है, सन्ध्यक्षर नहीं होता, 
वहाँ पर संश्लेष च होने से विभाग. नहीं कर.सकते, शोर अन्य भाग में जहां पर सन्ध्यक्षर 
होता है, वहां सन्धि के वञ्च से विश्लेष किया जाता है । इस प्रकार जो योनि में ग्राईभाव है, 
बह किया जाता है । योनि में संश्लिष्डों का विश्लेष किया है, यहाँ भी उसी . प्रकार संड्लिष्ट 
का ही विश्लेष होगा । अन्यथा भिन्न कल्पना होवे आर जो कहा है कि गीति नष्ट होगी 

तो नष्ट नहीं होगी । विराम करके विना अक्षर के ही गान करेंगे ।. संइलेष न होने से विश्लेष 
शझाईभाव भी नहीं किया जा सकता । ऐसा करने से आं पाठ और ऋमपाठ दोनों का उप- 
रोघ होगा ।॥।३३॥ 


स्तोभस्येके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमुग्वत्‌॥३४।। ` 
सृत्रार्थ:-- (एके) कुछ आचार्य (स्तोमस्य). स्तोभ का भी (द्रव्यान्तरे) इव्यान्तर में 
(निवृत्तिम्‌) निवृत्ति मानते हैं (ऋग्‌वत्‌) ऋक्‌ के समान। 


१. “कि तहर्येकारो नाम बादरिमंर यते स्म' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'विनामं! इति पाठान्तरम्‌ । , 'नोपरुध्येते? इति पाठान्तरम्‌ । 
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¬ = - छवतोंषु रथन्तरः गायति,- रथन्तरमुत्तरयोर्गायतिं, यद्‌ योग्यां. तदुत्त रयोर्गाय ति 
इति । तत्रोत्तरावर्णवशेनः; गातव्य मित्येतत्समधिगतम्‌ः।: अथेदानी मिदं - सं दि ह्यते¬= 
क स्तोमाः प्रदिव्यन्ते, नेतिः. किं प्राप्तम्‌-? न प्रदिश्यन्त इतिः। ` कुतः ? गीतिहि 
साम, तःसंतोभाः। या गीतिः स प्रदिश्यते। : यद योन्यां . तडुत्तरयोर्गायति इति 
गाय तिशब्दसंम्बन्धात्‌ । पि च, ऋबशब्दार्थेरसंबघ्यमानः' स्तोभोऽनर्थेकः स्यात्‌ । 
तस्मादपि न प्रदिशयेत, अपि च, क्वचिद्‌ भवति वचनम्‌ ऐन्द्रयामवभूथसास गायति 
_ इति । तत्रानुपपत्तिभंवेत्‌ । शीतकर्मा हीन्द्रोः वाक्यशेषेभ्योऽवगम्यते। तस्य तपती- 
त्यनेन सम्बन्धो न स्यात्‌:। तस्मात्‌ स्तोभस्य ऋणगच्तरे निवृत्तिः:॥.यथा, ऋगक्षस- 
णामगी तित्वा न्िवृत्तिरेवं स्तोमाक्षराणामपीति ॥३४।। :- सिकार 
सर्वातिदेशस्तु सामान्याल्लोकवदिकारः .स्यात्‌ ॥३५॥ (सि०) 
नेतदस्ति, स्तोभानां निवृत्तिरिति॥ सर्वातिदेशो' भवति । ऋकस्तोभस्वर= 


व्याख्या-कवंतीषु रथन्तरं गायति (+-क वाली 'कया नश्चित्र०” ऋचाओं में 
` रथन्तर का गान करता है), रंथन्तरमुत्त रयोगयिति ( चरथन्तर को. उत्तर दो ऋचाश्नों 
में गाता है); यद्‌ योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति (= जिस साम को योनिभूत ऋचा सें 
गाता है, उसको उत्तर दो ऋचाओं में गाता है) । पहले ग्रघिकरण से यह जाना गया कि 
'उत्तरा ऋचाओं के वर्ण के प्रनुसार गान करना चाहिये । झब यह सन्देह होता है कि स्तोभों 
का मो अतिदेश होता है वा नहीं ? क्या प्राप्त होता है ? अतिदेश नहीं होता । किस 
' कारण से ? गीति का नाम साम है, स्तोम गीति नहीं है। जो गीति है, उसका ग्रतिदेश 
होता है, यद्‌ योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायंति वचन में 'गायति” का सम्बन्ध होने से । 
और भो, ऋक्‌ शब्द के साथ सम्बन्ध होने से स्तोभों का श्रतिदेश नहीं होता, क्योंकि स्तोभ 
अनर्थक हैं। अनथंक होने से भो उनका अतिदेश नहीं होगा । गौर भी कहीं वचन होता ह 
ऐन्द्रयामवभृथसाम गायति (=ऐर्द्री ऋचा में श्रवभूथ साम का गान करता है) । वहाँ 
पर उपपन्न नहीं होगा । इन्द्र शीतकर्मा है, यह वाक्यशेष से जाना जाता है। उसका “तपति' 
के साथ सम्बन्ध न होवे । इसलिये स्तोम के क्रगन्तर में निवृत्ति होती है अर्थात्‌ अतिदेश 
नहीं होता । जैसे ऋगक्षरों की गीति का निवत्तंन होता है (पूवं श्रधिकरण के अनुसार) 
इसी प्रकार स्तोमाक्षरों की भी निवृत्ति होगी ॥३४॥ 
सर्वातिदेशस्तु सामान्याललोकवद्‌ विकारः स्यात्‌ 11३५॥ 
सुत्रार्थः (तु) तु शब्द पक्ष की . निवृत्ति के लिये है। (सर्वातिदेश:) सबका स्तोम 
सहित (श्रतिदेशः) अतिदेश होता है(सामान्यात) स्वर ताल आदि के समान होने से (लोक- 
वतू) लोक के समान (विकारः) विकार (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या-स्तोभों की निवृत्ति होती है, यह नहीं हे । सब का झतिदेश होता है। 5 


` १. सर्वातिदेशो हि' इति eT BST कक. । 
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कालाभ्यासविशिष्टाया गीतेः सामशब्दो वाचकः । कथमेवगम्यते,? तत्र प्रयोगात्‌ । 
यदि स्तोभा निवर्तेरन्‌; तत्कृतो विशेषो नोपसंगृहीतः स्यात्‌ । ` तत्र शब्दो बाध्येत । 
तस्मात्‌ स्तोभाः प्रदिश्येरन्‌ ।.तत्तक्तम, ऋक्शन्दार्थं रसम्बध्यमानाः स्तोभा अनथका 
भवेयुः । अत्र ब्रूम: । लोकवत्‌ । नानर्थंका भविष्यन्ति । तद्यथा लोके गायने रङ्ग- 
वस्तुकानि यानि नाम प्रक्षिप्यन्ते, तानि गीतिकालगणनार्थानि, नार्थ सम्बन्धायो- 


च्चायंन्ते । सुखं ह्यक्षरेगी तिकाल: परिच्छिद्यते । ` तद्वदिहापि कालपरिच्छेदार्थानि 
स्तोभाक्ष राण्यनुव्ते रञ्निति ॥३५॥ 


` अन्वयं चांपि दशयति ॥३६॥ 


्रन्वयतस्चापि स्तोभान्‌ दर्शय ति । यंत्राऽविकानि पदानि निवतंन्ते, स्तोभा . 
गेह्याश्चानुयन्तीति । स्तोभाः स्तोभा एव । गेह्माः--स्वराः । तस्मादपि स्तोभा 
प्रदिश्यन्ते।।३६॥। र 


निवृत्तिवाज्थलोपात्‌ ॥३७॥ 


सास शब्द ऋक्‌,. स्तोम, स्वर, काल और अभ्यासविदिष्ट गीति का वाचक हे ।. यह कंसे 
जाना जाता है ? इस विशिष्टार्थ में प्रयोग होने से। यदि स्तोभों की निवृत्ति करदें तो स्तोभों 
से होनेवाला विशेष संगृहीत नहीं होगा । वहां शब्द की वाधा होवे । इससे स्तोभ भी प्रदिष्ट 
=ग्रतिदिष्ट होवें। यहां कहते हैं- लोकवत्‌ = लोक के समान ग्रन्थक नहीं होते । जैसे 
लोक में गान की शोभा के लिये गायको के द्वारा श्रनथंक वणं भी प्रयुक्त होते हैं, वे गीति में 
काल की गणना के लिये होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भो काल के परिच्छेद = पुति के 
लिये स्तोभ के अक्षरों का ग्रनुवतन होगा ॥३५॥ 


वयञ्चापि दशयति ॥।३६॥ 


: सुत्रार्थः (च) और स्तोभाक्षरों का (अन्वयम्‌) अन्वय (अपि) भी (दर्शयति) 
दिखाता है कि रतोभों-का प्रयोग होता है । 


व्याख्या- श्रन्वय से भी स्तोमों.को दर्शात। है। जेसे ऋक्‌ के पद निवृत्त हो जाते 
हैं, स्तोम और गेह्म भ्रनुवृत्त होते हैं। स्तोम 'स्तोभ' नाम से प्रसिद्ध हैं (ये प्रायः अनर्थक 
होते हैं) भौर गेह्म स्वर कहाते हैं । इससे मी स्तोभों का भ्रतिदेश होता हे ॥३६॥ 


__निवृत्तिर्वाऽर्थलोपात्‌ ॥३७॥। 


सुत्रार्थ:-- (अर्थेलोपात्‌) अर्थ के लोपः. होने से (निवृत्तिः) स्तोमो की : निव,त्ति होती 
है। 
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वाशब्दात्‌. पक्षो विपरिवतंते\ । निवृत्ति झग्निएंटपति ` इत्येवं जातीयकानां 
स्तोभानाम । 5 शीतकर्मा हीरद्रो वाक्यशेष उपलभ्यते । त तेनेवंजातीयेकाः। स्तोभा 
सम्बध्येरक्षिति । ग्रन्वयात्‌ सम्बध्यन्ते लोका दितिः यढुक्त; तत्‌. प रिहृतव्यम्‌।३७॥ 
5  अन्त्रयो वाऽथवाद्‌ः स्यात्‌ ॥३८॥ ` | | 
; झन्वीयुर्ची,एवंजातीयकाः स्तोमा: । न हि वयमिन्द्ररूप प्रत्यक्षमुपल भामहे । 
यच्च वाक्यशेपष्रवचनं, सो5थ वाद: ॥।३८५॥। न RT Po पक 
[स्तोभानां लक्षणाधिकरणस्‌ ॥११॥] . [ 
ग्रथ कः स्तोमो: नाम, तस्य लक्षणं कतंव्यम्‌.। उच्पते--- ` ८४८: 
अधिकं च त्रिवण च जेमिनिः स्तोभशब्दत्वात्‌ ॥३8॥ (सि०) 


व्याख्या--'बा' शब्द के प्रयोग से पक्ष परिवर्तित होतां हे । 'भग्निष्टपति' श्रादि 
स्तोमों को निवत्ति होती है अर्थात्‌ अनुवर्तन नहीं होता । इन्द्र झीतकर्मा हे, यह वादय स्ते . 
उपलब्ध होता है । उसके साथ इस प्रकार के स्तोम सम्बद्ध नहीं होंगे ॥३७॥ 
लोक के समान अन्वय से सम्बद्ध होते हैं, यह. जो कहा, उसका परिहार करना 
चाहिये ... 
विशेष--पेतीसगें सूत्र के भाष्य में 'तद्यया लोके' द्वारा जो कहा, उसकी श्रोर यह 
संकेत है. , , 
' झन्वयो वार्थवादः स्यात्‌॥३८॥।. 
ुत्रार्थः-- (वा) 'वा' शब्द पक्ष की व्याव,त्ति के लिये है । (अर्थवादः) अर्थवाद इस 
` प्रकार (श्रन्वय:) अनुगत (स्यात्‌) होगे। : 
व्याख्या इस प्रकार के स्तोम अनुगत होव । हम इन्द्र के रूप को प्रत्यक्ष उपलब्ध 
नहीं करते श्रर्थात्‌ वह शीतकर्मा है वा तपतिकर्मा | और 'शीतकर्मा इन्द्र, यह जो वावयशेष 


है, वह अर्थवादमात्र हं ॥३८॥ 


=O — 
व्याख्या---स्तोभ नाम किसका है, उसका लक्षण करना चाहिये । उसे कहा जाता है-- 


र भ्रधिकञ्च विवर्णङ्च जैमिनिः स्तो मशब्दत्वात्‌ ।।३९॥। | 
` लुत्रार्थ--(जैमिनि:) जैमिनि भ्राचाय मानते हँ कि (ग्रधिकम्‌) जो.ऋगक्षरों से 


१. 'विनिवतंते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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~य ऋगक्षरेस्योऽघिकः, न ज्ञ.ते: सवर्ण:-स-स्तोभो नामः।.ईदशे हि लौकिकाः 
स्तोभशब्दमुपचरन्तीतिः। तद्या, देवदत्तेन. सभायां परं. प्रलपता बहुस्तोभं कथित- 
' मितिः। यदर्थं वचनेस्पोऽधिक विवर्णं च तदालोव्येवंत्रक्तारो भवन्ति । 

: 5 ' लक्षंणकर्मणः प्रयोजनं न वक्तञ्यम्‌।: लक्षणकरमणो, हि तदेव प्रयोजनं, यल्ल- 
क्षितो भविष्यतीति । किमथंमुभयं-सूत्रितम्‌ ? नन्वन्यतरत्‌ पर्याप्तभू,श्रविकमिति. वा 
विवरणमिति वेति। नेत्याह । भवतिः हिं: किचिदघिकं,; त: विवर्णम्‌ । यथा, ग्रम्यासः 
इवाद्रि: इवाद्रिरिति। तथा-किचिढ्‌ विवर्णं नाधिकम्‌। यथा विकारः, ओ ग्ना ई, 
इति । तस्मादुभयं सुत्रयितव्यमिति ।।३६॥ 
। + | तय 


[प्राकृतन्नीह्मादिस्थानापन्नेषु नोवारादियु ब्रोह्मादिघर्मागामुहेनामुऽ्ठाता =` 
5 क्षिकरणस्‌॥१२॥]. र 

वाजपेये शरूयते-बाहस्पत्यं चरं नैवारं सप्वदशशरावं निवपति इति । श्वसित 

च प्रकृतौ व्रीहिषु प्रोक्षणम्‌ । तन्नीवारेषु भत्रति; न वेति संशयः । तथा, उद्गीथा 

_बा एतहि, वाग्भवति यहि पृष्ठः षडहः संतिष्ठते) न बढु वरत नार टनण एत. वाग्भवति यहि पृष्ठ्यः षडहः संतिष्ठते, न बहु वदेत्‌, नान्यं पृच्छेः, 


अधिक (च). और (विवर्णे) भिन्नवर्ग होता है, वह स्तोम. कहाता है । (स्तोभशव्दत्वात्‌.) 
इसी अर्थ में लोक में स्तोमः शठ्द-का प्रयोग होने से । ० जर... 

7:व्यास्या--जो ऋगक्षरों से अधिर हे शरौर-उनके समान वर्ण नहीं है, वह स्तोम 
कहाता हे । इस प्रकार के शब्द में ही लौकिक स्तोम शउद का प्रयोग करते हैं । जैसे 'देवदत्त 
ने सभा में बहुत प्रलाप करते हुए बहुत स्तोम का प्रयोग किमा! । . जो शर्थबचन से . अधिक 
अर्थात्‌ जिंतना कहना चाहिये, उससे अधिक, आर ग्रसम्बद्ध वर्ण, उत्त को विचार करके 
वक्ता उक्त वचन कहते है. । : कल 

` लक्षण कर्म का प्रयोजन नहीं कहना चाहिये । लक्षगकसं कां यदी प्रयोजन हे कि 
उसके द्वारा जो लक्षित होता हैं। "अधिकम्‌! र “विवर्णम' ये दोनों सूत्र में क्यों पढ़ हैं ? 
बॉनों में से एक पर्याप्त है--“प्रधिकृम” अथवा “विवर्णम्‌' । ऐसा नहीं है। कुछ अधिक होता 
है, परन्तु वह विवणं =भ्नसम्बद्ध नहीं होतां । जैसे भ्रम्यात्त--'श्वादि: इवाद्रिः' । इसी प्रकार 
कुछ भिन्न वर्णवाला है, अधिक नहीं है, जसे--झोग्नाइ । इसलिये दोनों. ही पद सूत्र सें होने 
चाहिये ॥३९॥ न आ क 


>--१५ न 


_ व्याख्या--बाजपेय में सुना जाता है-वाहंस्पत्यं चरु नैवारं सप्तदशशरावं 

निबंपति ( बृहस्पति देवंतावाले १७ शरावों में पकाये हुए नीवार के चर का, निर्वाप एः ह... 

करे) । प्रकृति में -दर्श पौर्णमास में ब्रीहि में प्रोक्षण कहा गया है, वह नीबारों में होता हैया 
नहीं, यह संशय है। तथा उद्‌गीयबाली यह जार होती है, जो पृष्ठ्य षडहों में नहीं बोली 
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नान्यस्मै ब्रथात्‌ । संस्थिते षडहे मध्वाशयेत्‌, घृतं वा-इति मघ्वशनेःघृताशने च 
षडहधर्मा भवन्ति वा न भवन्तीति संशयः। तथा राजसूये 'श्रयते--नेत्ऋ तं चरु 
_ नखावपूतानां परिबुकस्यं गृहे’ इति। भ्रस्ति प्रक्ृताबुलूखलमुंसलयोँः प्रोक्षणम्‌-- 

्ोक्षिताभ्यामुलूखलमुसलाम्यामबहन्ति इति तन्नखेषु भवति, न. भवतीति संशयः। 
) तथा चातुर्मास्येषु श्रयते--परिधो पशु नियुङ्जीत इति'1-परिधो-यूपधर्माः कतँव्या ` 
| न्‌ कतंव्याइतिसंशयः। | तथा-न गिरा गिरेति.ब्रूयाद्‌ यदि गिरा.गिरेति नू यादा- 

त्मानं तदुदगातोद्गिरेदेरं कृत्वोदगेयस्‌ इति । : इरापदे गिरापदधर्मा,भवन्ति, 

भवन्तीति संशय: । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

ब्रीह्मा दिषुक्ता धर्मा न नीवारादिषु। - तस्मात्तेषु न भवेयुरिति। एवं प्राप्ते ` 
= ब्रम= . 
घमस्याथकृतत्वाद्‌ द्रव्यगुणविकारव्यतिक्रमप्रतिषेधे चोदनानुबन्ध 
समवायात्‌ ॥४०॥ :(सि०) 


जाती । बहुत न बोले, अन्य से न पुछे,...इसको. दुसरे से न.कहे । षडह के समाप्त होने पर 
शहंद खावे, अथवा घृत खावे, ऐसा मधु के खाने में अथवा घुत के खाने.में षडह के धरम होते 
हैं वा नहीं, यह संशय है। और राजसुय में सुना जाता ह--नऋ तञ्चरु- नखावपुतानां 
परिवक्त्ये* गहे (-- निऋ ति देवतावाले चरु को नख. से छोले. गये परिवृक्ति संज्ञक पत्नी के 
घर सें) । प्रकृति में उलूखंल और मूंसल का प्रोक्षण कहा (तुष-विमोचक . ऊलूखल-मूसल का 
प्रोक्षण कहा) । प्रोक्षिताम्यामुलुखलमुसलाम्यामवह न्तिः (>= प्रोक्षित उलूखल-मुसलों-से 
त्रीहि का ग्रवहनन करता है) १ वह प्रोक्षण नखों में होता है या नहीं होता; है; यह संशय-है । 
' तथा चातुर्मास्यं में सुना जाता है--परिधो पशु नियुऊजीत (= परिधिःमें पशु को बांधे )1 
यहां परिधि में यूप घमं करने चाहिये वा नहीं करने चाहिये, यह संशय है। तथा--न गिरा 
गिरेत्ति ब्र याद यदि गिराःगिरेति ब्रूयाद्‌ आत्मानं तदुद्गातोद्‌गिरेद्‌ ऐर कुत्वोद्‌- 
गेयम्‌ (='गिरा गिरा' ऐसा नहीं बोले, यदि गिरा गिरा वोले तो आत्मा को. गिरा दे,.गिरा | 
के स्थान पर 'ऐरम्‌” पद का गान करे) । यहाँ.पर इस पद में गिरा पद के घम होते. हैं या | 
“नहीं होते, यह संशय है । तो बया प्राप्त होता है ? 
र ब्रीहि आदि में कहे गये धम नीवार आदि में नहो होते । इसलिये उनसें नहीं होगे) | 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- | डर 
` ध्सस्यार्थकृतत्वाद द्रव्यगुणविका रव्यतिक्रमप्रतिषेघे चोदनानुबन्धः ` ; 
समवायात्‌ ॥४०॥ 7 


सृत्राथ:- (धर्मस्य ) धर्म के (अ्थकृतत्वातू) अर्थकृत प्रयोजन होने से (द्रव्यगुणविकार- 


१. क्वचिद्‌ यि महे पालि दत हक | हे णकत PF ri जक पाठो हृह्यते । 
Fs २. राजा की मध्यम पत्नी “परिव क्ति कहाती' हैं [| 
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; ` सीवारादिषु; चोदनानुबन्धः स्यात्‌ | समवेतिः हि तेषु स प्राकृतो वर्मः । 
प्रकृती तावदपूवेप्रयुक्तो$सो', न ब्रोह्या दिप्रयुक्त: ।; येनापु्वंस्प विशिष्टो5्यं साधन- 
विशेषंस्तत्रेष धर्मो त ब्रीह्मादाविति.समघिगतमेततु । नीवारादयदच ब्री ह्यादिकायं- 
कारिण इत्यवगम्यते |. नीवारस्य तावच्चोदना---नेवारश्चरः कतंव्य इति। स॒ च ' 
नान्येन प्रकारेण नीवारो यागस्योपकरोति वजंयिंत्वा तण्डुलनिवु त्तिम्‌ ।-.स प्रत्य 
क्षेणावगम्यते.ब्री हिकार्य वतत इति ।-तस्माद्‌ ब्रीहिधर्मा, नीवारे भवेयुरिति । 

-' “एवं षडहेनोपासीत इति चोदनायां सत्यां यंदा षडहः संतिष्ठते, न षडहेनो- 
` पास्यंत इत्यरथः । मंधुघृताभ्यामशनेनोपासीतेतिः गम्यते ॥ यस्य भावे यस्य निव त्तिः 
स्तत्तस्यं स्थानेऽवगम्यते । षडहनिवृत्तौ मध्वशन ब्रुवन्‌ पडहकायें वदतीति गम्यते । 
तस्मात्‌ षंडहधर्मो ब्रं नियंमो वा मध्वंशने भवतीति ३ यागामावात्तक्तिमित्ता ग्रहा 
न प्रवतेन्ते । ग्रह वां गृहीत्वा चमसं 'वोच्नीय स्तोत्रमुपाकरोतीति ग्रहचमसाभावात्‌ 


व्य तिक्रमप्रतिषेचे द्रव्य गुण विकार 'व्यति क्रम के प्रतिषेष मै (चोदनानुवस्वः) चोदना का 
अनुवन्ध होता है. (समवायात्‌)' उनमें संमगेत होने से । ar 
” - व्याख्या--नीवार आदि में चोदना का अनुबन्ध होता है श्रर्थात्‌ चोदना के कहे गये 
कार्य किये जाते हैं। उनमें प्राकृत घमं समवेत होना है। प्रकृति में यह धमं अपुवं से प्रयुक्त 
है, ब्रीहि श्रादि से प्रपुक्त नहीं है। ज़ित कारण श्रपुर्व से विशिष्ट साघनविशेष है, उसमें ही 
यह धमं होगा, केवल व्रीह्यादि में नहीं, यह जाना गया । नीवार श्रादि जो द्रव्य हैं, वे ग्रीहि 
झादि केःकार्यकारी हैं अर्थात्‌ ब्रीहि से जो कर्म करना है; वह नीवार म्रादि से करना चाहिये, 
- यह जाना जाता हे । नीवार. की चोदना कही है--नेवारश्चरुः कतंव्य: । नोवार आदि जो 
हैं, वे शौर किसी प्रकार से याग के उपकारक नहीं हैं, तण्डुल के कमं को छोड़कर । वह 
` प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता हे फि नेवार ब्रोहिकाय के लिये हे, इसलिये त्रीहि के धर्म नीबार 
मे. होगे 1... ne 4 र 
इसी प्रकार से--षडहेण उपासीत (= षडह से कर्म करे) इस चोदना के होने पर 
जब षडह समाप्त होता है, षडह. कमं नहीं किया जाता, यह अभिप्राय हे । वहां पर मधु . 
और घृत से अशन करे । जिसके होने पर जितकी निवृत्ति होती है, उसके स्थान पर वह 
जाना जाता है! षडह की निवृत्ति होने पर मधु का भक्षण कहते हुए षडह कार्य में उसका 
कथन जाना जाता है । इसलिये षडह क। घमं , ब्रत, नियम मधु का भ्न होता है । याग, के 
न होने से यागनिमित्त ग्रहों.की- प्रवृत्ति नहीं होती । ग्रह का ग्रहण करके, चमस का उन्नयन 
करके स्तोत्र समाप्त करता है, यह ग्रह चमस के श्रभाव से उनके स्तोत्र का मी अभाव है। 
स्तोत्र के न होने से स्तोत्र के पश्चात्‌ होनेवाले शस्त्र का अमाव होता है। सवन न होते मे 


` १. “तावद्‌ दशंपुणंमासभ्रयुक्तो$सौ' इति पाठान्तरम्‌। | 
__ २. “मावचोदना' इति पाठान्तरम्‌ । ३. 'मधुबृताम्यामुपासीत इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्तोत्राभाव:। स्तुतमनुशंसती ति स्तोत्राभावाच्छस्त्रा भावः' । संवर्ताभावात्‌ संवनीया 
न प्रवतेन्ते, इत्येवमादि न प्रवतते। ब्रेतानि नियमाइच प्रवर्तन्त इति । यंच्चान्य- 
दनथलुप्तं, नखावपुतानामिति । नान्यथा नखावपूता भवन्ति | यदि नं तेस्तुषा 
विपूयन्ते, तस्मात तुषविमोचने नखाः श्चुता इति गम्यते ।' ग्रतश्चोलूखलमुस लधमेः 
पत्य शक जा 0 
तथा, परिधियू पकार्यें वतत इति विस्पष्टमेवं वचनम्‌-परिधौ पशु नियुञ्जीत" 
इति! तस्मात्तद्वर्मकः परिधिः स्यादिति। तथा.न गिरागिरेति ब्रूयादरं कृत्वोद- 
गेयमिति नैतौ द्वावपि निधीयेतै--प्रतिषेध इराप॒दं च तथा हिः वाक्यं भिद्येत । न 
चेरापदमप्राप्तत्वादनृद्यते । प्रतिषेधे त्वनुवादः :सम्भवति। . यदा, इरापदं तदा 
व्यक्त, गिरापदं न भवतीति। एकवाक्यरूपं: च गम्य॒ते ।: यस्माद्‌ -गिरापदस्यायं 
दोषस्तस्मादिरापदं ब्रूया दिति। भिन्नवाक्यरूपे त्वाश्रीयमाणे. भूयसी श्रहष्टानुमान- . 
कल्पना स्यात्‌ । -न ह्यात्मानं गिरेदिति दोषो विधीयते । -शरीरं .गिरितुमसंभवः । 
परमात्मन्यदोषः-। - वाक्यभेदस्तु स्थित एवं । तस्माद्‌ गिरापदोच्चारणमिरापदस्य 
` तत्कार्यापत्तिप्रदशेनाथं, नः गिरा गिरेति कृत्वोद्गायेदिति.। तस्माद्‌ गिरापदधर्मा 
इरापदे भवेयुरिति | सवंत्र पर्यवसितम्‌ । परिधावन्तरा कथा वतिष्यते ।।४०॥ 


--०---. 


सवनसस्वन्धी कर्म भो नहीं होते । ये कार्य प्रवृत्त गहीं होते। ब्रत और नियम. प्रवृत्त होते 
हैं। ग्रौर जो कोई गर्थे लुप्त हो, प्रयोजनाभावे लुप्त हो नखोवपुतो 'का। जव नखावएूत 
नहीं होते अथवा उन नखों से तुष-विभोक नहीं होता, इससे तुषयिमोचन में नख सुने गये हैं 
ऐसा जाना जाता है। यहां उलूखल और मूसल धमं से सम्बद्ध होता हे । 
. तथा परिधि यूप कार्य में कही है, यह स्पष्ट ही वचन है--परिधौ पशु' नियुञ्जीत 
` (=षपरिधि में पशु को बांधे) इसलिये उस घ्ंवाली परिधि होने । तथा गिरा गिर दोनों नहीं 
रखे जाते, प्रतिषेध और इरा पद । ऐसा करने पर वावयभेद ' होता है। भ्रप्राप्त इरा पद का - 
अनुवाद भी नहीं है । प्रतिषेध में तो. हरा पद. का अनुवाद 'होवे । जब इरा पद व्यक्त है तो 
गिरा पद नहीं होता। झौर एकरूपता भी जानी. जाती है। जिसे कारण गिरा पद में 
यह दोष है, इसलिये इरा पद बोले । मित्त वाक्य की कल्पना में बहुत ही अहृष्ठ की: कल्पना 
-हीगी भ्रौर गिरा पद के उच्चारण करने पर श्रात्मा को नहीं गिराता श्रर्थात्‌ मरण को प्राप्त - 
नहीं होता, यह दोष भी होगा । इसलिये इरा पद का उच्चारण करे ।. अपने आत्मा को न 
_गिरावे, यह. दोष कथन किया गया है। शरीर को तो गिराना= मारना असम्भव है, . परन्तु 
श्रात्मा में तो दोष होता है। इसमें ग्रात्मदोष तो स्थिर रहता है। इसलिये गिरा पद का 
उच्चारण इरा पद के कार्य का प्रदर्शन के लिये हें “न गिरा गिरेति ब्र.यात? में । इसलिये गिरा _ 
पद के घमं इरा पद में होवें। सभी में यह कथन समाप्त हो गया। अगला कथन परिधि के 
विषय में होगा ॥४०॥ 22 5:1८: BS के कक 


१. 'स्तोत्राभावादस्याभाव:' इति पाठान्तरम । २. 'नियुज्जन्ति' इति पाठान्तरम्‌ । | 


` ३. 'त गिरा गिरेति ब्रूथादरं कृत्वोद्गायेद्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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[परिधौ यूपधर्माणामाक्षेपसमाधानाधिकरणम्‌ ॥ १३।।] 
तढुत्पत्तेस्तु निडृत्तिस्तत्कृतत्यात्‌ स्यात्‌ ॥४१॥ (पू०) 


चातुर्मास्येष्वाम्नायते-सध्यसे पर्णि परिधौ पशु नियुञ्जीत' इति । तत्र 
उक्त, यूपधर्मा:परिधो कतंव्या इति । तद्विपरिवतंते । ते न कतंव्याः । तदुत्पत्तेः 
परिधेराहवनीयपरिधानार्थोत्पत्तेयू पधर्मा निवर्तेरन्‌। तत्कृता हि तेऽपूवंप्रयुक्तपशु- 
बन्धनद्वारेणापूर्वं गच्छन्ति । तत्र यद्‌ वन्धनस्याङ्गभूतमिति श्रुतं तद्‌ वन्धनाथेमेव 
द्रव्यमुत्पन्नम्‌ । यच्चाऽऽहवनीयप रिधानार्थंमुत्पन्नं, तस्मिन्‌ पराङ्गभूते बन्धनं कृतं 
भवति न तद्धर्माणां द्वारं भवितुमहंति । न हि तत्र क्रियमाणाः पशोः कृता भवन्ति, 
न पाशुकस्य । अपि च, सत्वक्कः परिधिरनुच्छूयरच यूपधर्मे: परिधित्वाद्धीयेत। 
झूपायाज्यसानय इति च शब्द ऊह्योत। तत्रायं बाधित: स्यात्‌। तस्मात्‌ परिघौ 
यूपधर्मा न स्युरिति ।॥॥४१॥ 
` आवेश्येरन्‌ वाऽ्थवत्त्वात्‌ संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४२॥ (सि०) ` 
Sr न नी om eR RE स्स 


तदुत्पत्तेस्तु निवृत्तिस्तस्कृतत्वात्‌ स्यात्‌ ॥४१॥ 

सुत्राथ:-- (तदुत्परोः) परिघान के लिये. यूपघमो की (निवत्तिः) निव,त्ति (स्यात्‌) 

` होगे (तत्कृतत्वात) केवल पशुनियोजनार्थ होने से । 
व्याख्या--चातुर्मास्य में सुना जाता है--मध्यमे पवंणि परिधी पशु' नियुञ्जीत 
(= मध्यम -- वरुणप्रचास पर्व में परिधि में पशु को वांघे) । वहाँ कहे गये यूपधर्म परिधि 
में करने चाहिये । वे बदलते हैं। ' वे नहीं करने चाहिये । उसकी उत्पत्ति से>-परिधि के 
श्रावहनोय परिधान के लिये उत्पत्ति से यूपधर्म निवृत्त होवें। उसके द्वारा किये गयें ही वे 
्रपूर्व पशुबन्धन द्वारा अपूर्व श्र को प्राप्त होते हैं। वहां पर जिस बन्धन के श्रङ्कभूत वह 
. यूपबन्धन श्त है, उसके बन्धन फे लिये ही द्रव्य उत्पन्न हय़ा है। जिस आवहनीय के परि- 
घान के लिये द्रव्य उत्पन्न हुआ है, उसके पराङ्गभूत में बन्धन किया जाता है। वह घमं को ` 
प्राप्ति का द्वार नहीं हो सकता । वहाँ पर परिधि में किये हुए धमे. न पशु के उपकारक होते . 
हैं और न पाशुक कर्म के । और भी, परिधि के त्वचा सहित होने से और खड़ा न किये जाने 
से यूपकर्मों से हीन हो जाती है। और यूपायाज्यमानय (=यूप के लिये श्राज्य लाओ) 
यह शदद ऊहित फरना पड़ता.है। और वहाँ पर यह सूप शब्द बाधित होगा । इसलिये 

परिधि में यूपधर्म नहीं होते ॥४१॥ . - ह 
झावेश्येरन्‌ वार्थवत्त्वात्‌ संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४२। 


सुत्रार्थः (वा) 'वा' शब्द पूर्ण उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । परिधि में यूप 


१. 'नियुञ्जन्ति' इति पाठान्तरम्‌ । 
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२४९५ 
आवेश्येरन्‌ वा यूपधर्मा: परिघौ । बन्धनोपकारसाधने हि विधीयन्ते । यशच 
परार्थो बन्धनं नयति निष्पादयति, करोत्यसौ बन्धनोपकारम्‌ । भ्रयं.च संस्कारो 
बन्धनं निष्पादयति, तदर्थोत्पत्तिमतदर्थोत्पात्त वा नापेक्षते। तस्मात्‌ परिधौ यूप- 
धर्मा: कतंव्या इति । यदुक्तम्‌, भ्रनुच्छूयरच सत्वक्कश्च परिधिरिति । श्रत्रोच्यतेः 
ये परिधित्वाविरोधिनो यूपधर्मास्ते करिष्यन्ते, न विरुद्धा इति ॥४२॥ 


` आख्या चेवं तदावेशाद्‌ बिकृती स्याद्‌ अपूवत्वात्‌ ॥४३॥ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-यूपायाज्यमानय इति शब्द ऊहितव्यः स्यादिति । अत्रोच्यते । 
नोहितव्यो भविष्यति । धर्मावेशादाख्याऽपि यूप इति भविष्यति । घमंनिबद्धा हि 
सा यथैव' यूपे, तथा परिघावपिं भवितुमहति। तस्मान्नोहिष्यते यूपशब्द इति 
॥४३॥ 9 


घमं (भ्रावेश्येरन्‌) विष्ट होगें, प्राप्त होगें (अर्थवत्त्वात्‌) अर्थवान्‌ होने से (संस्कारस्य) 
संस्कार के (तदर्थत्वात्‌) तदं =कर्मार्थं होने से । 
व्याख्या--ग्रथवा पूर्वोक्त पक्ष निवृत्त होवे। परिधि सें यूपघमं प्राप्त होवें । 
वे धर्म बन्धन के उपकारसाधन में त्रिघान किये जाते हैं । जो:दूसरे के लिये बन्धन करता है, 
निष्पन्न करता है, वह बन्धन,क उपकार करता ही है। यह संस्कार बन्धन को निष्पन्न 
करता हैं । तदथं. उत्पत्ति या श्रतदर्थ उत्पत्ति की श्रपेक्षा नहीं करता । इसलिये परिधि में यूप- 
घमं करने चाहिये । शरोर जो यह कहा है कि लिटायी हुई और त्वक्‌.सहित . परिधि होती है, 
इस विषय में कहते हैं। जो परिधि के अविरोधी गुपघम सम्भव हो सकेंगे, वे यूपघमं परिधि 
में किये जायेंगे, विरुद्ध नही ॥४२॥ 
झाल्या चेवं तदावेशाद्‌ विकृतौ स्याद्‌ भ्रपुवत्वात्‌ ।।४३।। . 
सुत्राथ:--(च) और (एवभ्‌) इस प्रकार (आख्या) यूपसंज्ञा मी (तदागेश्षात्‌) 
- संस्कार के श्राविष्ट होने से (विकृती) विकृति में (स्यात्‌) होगी (ग्रपुर्गत्वातु) संस्कार के 
अपूर्ग होने से । 
व्यार्या-यह जो कहा कि--यूपायाज्यमानय यह शब्द ऊहित होगा । इस विषय 
में कहते हैं कि अहित नहीं होगा। यूपधमं के घ्राविष्ट होने से परिधि की यूप श्राख्या हो 
जायगी, वह यूपाख्या यूपधमं से जेसे यूपधर्म में निबद्ध है, वेसे हो परिधि में भी यूप आख्या 
हो सकती है । इसलिये 'यूपायाज्यमानय' शब्द में यूप शब्द ऊहित नहीं करना 


होगा॥४३॥ 
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नवमाध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० १४, सूत्र ४४ २४९९ 


[श्रस्ुदयेष्टो दधिपयसोः प्रणीताधर्मानुष्ठानाधिकरणस्‌ ॥१४॥] 


बि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वधंयत्यस्य आतुव्यं यस्य हविनिरप्तं 
पुरस्तरच्चन्द्रमा भ्रभ्युदेति,' स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌, ये मध्यमास्तानग्नये' दात्रे 
पुरोडाशभण्टाकपालं निर्वपेत्‌ । ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दर्धश्चरु, ये 
क्षोडिष्ठास्ताम्‌ः विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुस्‌ | श॒ते .चरु दधंश्चरुमित्येतदुदा- 
हरणसू ॥ तत्रायमर्थः सांशायिकः। कि शृते दष्नि प्रणीताधर्माः कतंव्या उत न 
कतेव्या इति । कि प्राप्तम्‌ ? न कतव्या इति । 


प्राथ न त्वथसांसान्य सस्कारस्य तद्थत्वात्‌ ॥४४॥ (पू०) 


परार्थ मेतत्‌ प्रदानाथं मिति, न प्रणीतार्थंम्‌.| दधि च तण्डुलविभागर्चेको 
भाग इन्द्राय प्रदात्रे दातव्यः । शृतं च तण्डुलविभागश्च विष्णवे शिपिविष्टाय । न 
श्रपणार्थं दघि पयो वा विधीयते । तत्र हि सप्तमीसंयोगोऽनुवाद एव। न चः 
प्रणीताकाये विधीयते दघि पयो वा। तस्मात्‌ प्रणीतानां* धर्मेने संयुज्येते । न हि 
प्रणीतानां दऽनश्चाथंसामान्यं किचिदस्ति। तदर्थंश्चायं संस्कारः श्रपणद्वारकः। 
तस्मान्न प्रणीताधर्माः पयसि दधनि वा भवेयुरिति ॥४४।। 


व्याख्या--वि वा एनं प्रजया पत्षुभिरद्धेयंति वद्धयत्यस्य श्रातृव्यं यस्य****** 
, शते चरुम्‌ । “ते चरुम्‌, दघ्नशचर्म्‌' यह उदाहरण है । यहाँ पर यह अर्थ संशयवान्‌ है। 
क्या गरम दूध और दही में चर के घमं करने चाहिये, ग्रथवा नहीं करने चाहिये ? क्या 
प्राप्त होता है? नहीं करना चाहिये । 
, परार्थं न त्वर्थंसामान्यं संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४॥। 
सुत्रार्थः-- (न) नहीं.करना चाहिये (परार्थे) दूसरे के प्रयोजन के लिये विहित होने 
से (संस्कारस्य) संस्कार के (भ्रथंसामान्यम्‌) र्थं के समान होने से (तदर्थत्वात्‌) उसी के 


लिये होने से अर्थात्‌ जिस काये के लिये संस्कार किया जाता है, उसी के लिये वह.संस्कार 


होता है। 

व्याख्या--यह प्रदान के लिये है, प्रणोता के लिये नहीं है । दही ग्रौर तण्डुल विभाग 
का एक भाग इन्द्र के लिये देना चाहिये । पका हुआ तण्डुल का एक भाग शिपिविष्ट विष्णु 
को.देगे के लिये है, अपण के लिये दही और दध का विधान नहीं किया जाता है। उस 
वाक्य (शृते चरुम्‌) में जो सप्तमी का निर्देश है, वह अनुवाद सात्र के लिये है। प्रणीता के 


कार्य के लिये दही गौर दूध का विधान नहीं है। इससे प्रणीता के धर्मों से दधि आर पय 


संयुक्त नहीं होते । प्रणीता का ग्रौर दधि का श्र्थसामान्य कुछ भी नहीं है। उसके लिये यह 
संस्कार श्पणद्वारबाला हो । इसलिये प्रणीता के धमं दुध झौर दही में नहां' होंगे ॥४४॥ 


१. 'प्रभ्युदियात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २. "मध्यमाः स्युः' इति पाठान्तरम्‌ । . 
३. 'येऽणिष्ठाः' इति पाठान्तरम्‌ । (02 मे ककल नन जय 
१. 'न चेत्‌ प्रणीताकारयें' इति पाठान्तरम्‌ । - २. 'प्रणीताघर्मे:' इति पाठान्तरम्‌। 
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क्रियेरन्‌ वाञ्थेनित्व त्तः ॥४५॥ (सि०) | 

न चेतदस्ति, प्रणीताधर्मा दधिपयसोतं कतँव्या इति। श्रपणसाघने हि ते 

विघीयत्ते.न श्रपणाथंमुत्पन्ने द्रव्ये । येनार्थो निवर्तेत । तत्र तेऽपूवं प्रयुक्तत्वात्‌ 
क्रियन्ते । क्रियते च देधिगयोम्यां श्रपणम्‌। तस्मात्‌ तद्धर्मेः संयोग: स्यात्‌ ।।४५॥। 


२90८-०० 


[बृहद्रथन्तघर्माणां व्यवस्थया तत्तत्सामगानकालेउनुष्ठाना- 
घिकरणम्‌ ।। १५।।] 


एकाथलादबिभागः स्यात्‌ ॥४६॥ (१०) 
ज्योतिष्टोमे समामनन्ति--बृह॒त्पुष्ठ भवति, रथन्तरं पृष्ठ भवति इति । 
व्यक्तो हि बहद्रथन्तरयोविकल्पः । यस्मिन्‌ कार्ये रथन्तरं प्रवतंते, तस्मिन्नेव 
कार्य बृहत्पष्ठसिद्धिद्वारेण धर्मा विहिताः।. तस्माद बृहद्धर्मा रथन्त रधर्मारचो 
भयत्र कतंव्या इति । बृहद्ग्रहणं च लक्षणाथं भविष्यति ॥४६॥। 


क्रियेरन्‌ वा ग्रथेनिव त्त: ॥४५॥ 


' ` सूत्रारथः--(वा) “वा” शब्द पक्ष .की निवृत्ति के लिये है। (क्रियेरन्‌) दूध भौर दही 
में प्रणीता के घमं करने चाहिये । (म्र्थेनिवृं त्तः) श्रं की निर्ग[ति होने से । 

व्याख्य़ा-यह नहीं है कि प्रणीता के धम दही और दुध में न किये जाये । दूध और 
वही अपण के साधन रूप में कहे गये, पकाने के लिये ये द्रव्य नहीं कहे गये । जिससे प्रणीता 
के घमं निव त्त होव । वहाँ प्रणीता के धर्म पूवं प्रयुक्त होने से किये जाते हैं। दधि झौर पय 
से अपण किया जाता है । इसलिये प्रणीता के घमं से संयोग होवे ॥४५॥ 


एकार्थत्वाद्‌ अविभागः स्यात्‌ ॥४६।। 


सुत्राथं:--वृ.ह4 और रथन्तर के जो घमं कहे गये हैं, वे (एका्थंत्वाद्‌) एक प्रयोजन 
वाले होने से (प्रविमाग:) विभाग न (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में पढ़ा गया है-बुहत्पृष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं भवति 


( >- बृहत्‌ पृष्ठ होता है, रयन्तर पृष्ठ होता है) । यहाँ पर व्यक्त,ही बृहदू ग्रौर रथन्तर का 
विकल्प है । जिस कार्य में रथन्तर प्रवृत्त होता है, उसी कार्य में बृहत्‌ पृष्ठ सिद्धि के द्वारा 
घमं विहित हैं। इसलिये बृहत्‌ के घमं भ्रोर रथन्तर के धमं दोनों में करने चाहिये । इस 


> स्वस्या में ब्रृहद्‌ ग्रहण लक्षणा के लिये होगा ॥४६॥ 
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निढेशाद्वा व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४७। 
चिर्देशाद्वा, रथन्तरे रथन्तरधर्माः कतंव्या: । नोच्चेंगेंयं, न च बलवद्गेयम्‌ । 
रथन्तरे प्रस्तूयमाने संमीलयेत्‌, स्वद श॑ प्रतिवीक्षेतेत्येवमादय: । बृहद्धर्माश्च, 
बृहति उच्चेगेयं, बृहति गीयमाने' समुद्रं मनसा ध्यायेदित्येवमादयः । एवं निदेशो- 
ऽथंवान्‌ भविष्यति । इतरथा रथन्तरग्रहणं च वृहद्ग्रहणं च प्रदर्शनार्थं स्यात्‌ । तथा 
लक्षणा भवेत्‌ । न च श्रुतिसम्भवे लक्षणा न्याय्या । 


यदुच्यते, ्र्थेकत्वाद्‌ बृहद्रथन्तरयोरिति। सत्यमेकोऽर्थः पृष्ठसिद्धिः। 
एतदप्यस्ति । अन्यथा बृहता साध्यते पृष्ठम्‌ अन्यथा रथन्तरेणेति। तथा पर्वणि 
विभज्यमा ने द्वावप्युपायो ॥ यथा-द्वो पुरुषावन्तयोगृ हीत्वाऽऽक्रषंतः ।-यद्वा तीक्ष्णेन 
शस्त्रेण छेदनम्‌ । तत्र यच्छस्त्रस्य तीक्ष्णीकरणं द्रव्यं तच्छेदनाम्युपाये सम्बध्यते, 
नाऽऽकषंणाभ्युपाये तदर्थापन्नेऽपि। एवं बृहद्धर्मा रथन्तरे तदर्थापन्ने भवेयुर्वा न 
वेति जायते विचारणा । तत्र नि्देशसामर्थ्यादिदमवगच्छामः। अन्यथा बृहत्साध- 
यति । अन्यथा रथन्तरमिति । प्रत्यक्षं खल्वप्यन्यदुपलभामहे । रथन्तरं शूरादिकां 


निदंशाद्‌ वा व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४७॥ 
सुत्रार्थं:-- (वा ) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है। (निदेशात्‌) निर्देश होने से 
(व्यवतिष्ठेरन्‌) रथन्तर में रथन्तर घमं भ्रौर वृहत्‌ में वृहद्धमं व्यवस्थित होवें । 
व्याख्या--अथवा निर्देश से रथन्तर में रथन्तर घमं करने चाहिये । ऊंचे से गान न 
करे और बलपुर्व क गान न करे । रथन्तर का गान करते हुए श्रांखें बन्द करले आर 
“स्वद्‌ शर्म! का प्रयोग होने पर आलें खोले । इत्यादि धर्म कहे हैं। बृहत्‌ के धर्म, बृहत्‌ सें 
ऊंचे से गान करना चाहिये और वृहत्‌ का गान करते समय समुद्र का सन से ध्यान करे, 
इत्यादि । इस प्रकार निरंश आर्थवान्‌ होगा । अन्यथा रथन्तर ग्रहण और बृहत्‌ ग्रहण शब्द 
का प्रयोग प्रदर्शनाथ = दिशानिदेश के लिये होगा । वेसा करने पर लक्षणा करनी होगी । 
श्र त्यथ के होने पर लक्षणाः न्याय्य नहीं । 
और जो कहते हो कि बृहत्‌ और रथन्तर दोनों का एक ग्रथं है। सत्य है, कि पृष्ठ- 
सिद्धि सामगान एक ही प्रयोजन है । यह भी प्रयोजन है--बृहत्‌ से अन्य प्रकार से पृष्ठसिद्धि 
होती है और रथन्तर से अन्य प्रकार से। पर्व के विभाग करने पर दोनों ही उपाय हैं। जेसे दो 
पुरुष बीच में से पकड़ कर खींचते हैं, अथवा तीक्ष्ण शस्त्र से दो विभाग करना। इसमें शस्त्र 
का जो तेज करना है, वह छेदन के उपाय के साथ सम्बद्ध होता है। प्राकषंण के उपाय में 
सम्वद्ध नहीं होता, उसके लिये झाकपंण के होने पर भी। इस प्रकार ब्रृहद्धमं रथन्तर में 
पर्वविभाग के साधन होने पर भी होवें या न होवें, पर विचार उत्पन्न होता है । वहां पर 
निर्देश के सासथ्य से हम यह जानते हैं कि पृष्ठ अन्य भकार से प्रयोजन को सिद्ध करता है 
ooo 


१. “स्तूयमाने' इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५०२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

संस्तुति कुवंत्‌ पृष्ठं साधयति । बृहत्‌ चित्रादिकाम्‌। तस्माद्‌ रथन्तरधर्माः शुरा- 
दिकायां स्तुतौ निबद्धा रथन्तरे प्रस्तूयमाने भवेयुने बृहति । बृहद्धर्मा भ्रपि चि त्रा- 
दिकायां स्तुतौ निबद्धा बृहति भवेयुः, न रथन्तरे। तस्माद्‌ व्यवस्था धर्माणामिति 


॥॥४७॥ 


[कण्वरथन्तरेऽविरुद्धानां बृहद्रथन्त रघर्माणां ससुच्चयाधिकरणस्‌ ।। १६।।] ` 

अस्ति वेश्यस्तोमः-वेश्यो वेश्यस्तोमेन यजेत इति । तत्रेदमाम्नायते 
कण्वरथन्तर पृष्ठं भवति इति । तत्रायमर्थः सांशयिकः । कि कण्वरथन्त रेऽन्यत रस्य 
रथन्तरस्य बृह॒तो वा धर्माः कतंव्या उतोभयोरपीति। कि प्राप्तम्‌ ? भ्रन्यतर- 
स्येति। कुतः ? एवं ह्य क्तम्‌। रथन्तरस्य राथन्तरा भवन्ति। बृह॒तो बृहद्धर्मा:' । 
निर्देशसामर्थ्यादिति । तद्विशेषेऽनुच्यमाने यावदुक्तं तावत्‌ प्राप्तमिति। तस्माद- 
न्यतरस्य धर्माः कतंव्या इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


प्राकृते तद्विकाराद्‌ विरोधाइ व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४८॥ (सि०) 


झर रथन्तर अन्य प्रकार से । प्रत्यक्ष भी हम अन्य प्राप्त करते हैं। रथन्तर शूरादिका की 

` स्तुति करता हुझा पृष्ठ को सिद्ध करता है झौर बृहत्‌ चित्रादिका को। इससे रथन्तर धर्म 
शूरादि की स्तुति में निबद्ध हैं, इसलिये रथन्तर के प्रस्तूयमान होने पर हो होवें । बृहती 
के ध्रस्तूयमान होने पर न होवें । ब्ृहद्धमे भी .चित्रादिका की स्तुति में बृहत्‌ में होवं, रथन्तर 
में नहीं । इसलिये धर्मों की व्यवस्था होवे ॥४७॥ 


— 0 — 


व्यार्या-वेश्यस्तोम नाम का कमं है_ वेर्यो वेश्यस्तोमे यजेत (= वेय वैश्य- 
स्तोम से यजन करे) । वहाँ पर यह पढ़ा गया है- कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवति (= कण्व- 
रथन्तर पृष्ठ होता है) । उसमें यह ग्रथ सांशयिक है--क्या कण्वरथन्तर में दोनों में से किसी 
के धर्म करने चाहिये अथवा दोनों के ? क्या प्राप्त होता है ? किसी एक के । किस हेतु से ? 
ऐसा कहा है-रथन्तर के राथन्तर घमं होते हैं रोर बृहत्‌ के बृहमं होते हैं। दोनों में किसी 
एक के घमं निदशसाभय्यं से करने चाहिये । वहाँ विशेष के न कहने पर जितना कहा गया 
है, उतना प्राप्त होता है । इसलिये किसी एक पृष्ठ के घमं करने चाहिये । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- ॒ 
प्राकृते तद्विकाराद्‌ विरोधाद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ ।। ४८॥ टर 


सुत्राथं:-- (अप्राकृते) अप्रकृत कण्व रथन्तर में (तद्विकारात्‌)- रथन्तर का विकार 


होने से (विरोधात्‌) विरोध होने से (व्यवतिष्ठेरन्‌) व्यवस्थित होवें ।- 


१. 'बृहृद्घर्मा” इति पाठान्तरम । 
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भ्रप्राकृते कण्वरथन्तरे तद्विकारात्‌ । यस्मात्‌ कण्वरथन्तरमुभयो: कार्य वतेते, 
तस्मादुभयधर्माल्लभेत । न हि विकृतो निर्देशोऽस्ति, यथा प्रकृतौ । भ्रर्थापत्तित इह 
धर्मा भवन्ति, न चोदकेन । कण्व रथन्तरमुभयोरर्थापन्नम्‌ । तस्मादुभयघर्माल्लिभेत। 
ये तु विरुद्धा धर्माः, तद्यया--उच्चेगेयं . बलवद्‌ गेयम्‌ - इत्येवंजातीयका विरोधाद्‌ 
व्यव तिष्ठेरन्‌ । श्रविरुद्धेषु समुच्चयः ।।४८॥। | 


">>> 09 तला 

` [वृहदरथस्तरोभयसालके ऋतौ रथन्तरादिधर्माणां प्रकृतिवद्‌ व्यवस्था- 
घिक्रणस्‌ 1१७1 ] 

` - ` उभसयसास्नि चेवमेकार्थापत्तेः ॥४६॥ (पू०) 
संल्त्युभयसामानः क्रतवः । संसव उभे कुर्यात्‌, गोसव उभे कुर्यात्‌ । प्रपविता- 
वय्येकाहे उभे बृहद्रथस्तरे कुर्यात्‌ इति श्रूयते । सन्ति तु प्रकृती बुहद्धर्मा रथन्तर- 
धर्मारच । त इह चोदकेन प्राप्यन्ते । तत्र संशय: | किमुभयसाम्नि, उभयधर्माः 
कतंव्या श्रथवेहापि . तथेव, व्यवतिष्ठेरन्षिति। प्राप्तम्‌? उभयसाम्नि चैवं 


व्याख्या--अग्राकृत कण्वरथम्तर में रथन्तर का विकार होने से जिससे कण्व रथस्तर 
दोनों के कार्यों में वर्तमान होता है, इस कारण दोनों के धर्मों को प्राप्त होता है । विकृति 
सें वेसा निर्देश नहीं है जैसा प्रकृति में है । विकृति में अर्थापत्ति से घमं होते हैं, प्रेरक वचन 
से नहीं । कण्वरथन्तर दोनों के प्रयोजन के लिये प्राप्त होता है । इसलिये दोनों के धर्मों 1 
प्राप्त होवे । जो धमं परस्पर विरुद्ध है, जसे उच्चे गेग्रम्‌, बलवद्‌ गेयभ्‌ (=ऊंचे से गांन 
करना चाहिये, बलपुवंक गान करना चाहिये) इत्यादि इस प्रकार के विरोध होने से घमं 
व्यवस्थित होंगे, भर जो दोनों के अ्रविरद्ध घमं हैं, उतमें*स4ुच्चय होगा ॥४८॥ 


. उभयसाम्नि चेवमेकार्थापत्तेः ।।४९॥। 
सुत्रार्थः (उभयसाम्नि) दोनों सामवाले यज्ञों में (च) भी (एकार्थापत्ते:) एक अर्थ 
के लिये होने से (एवम्‌) इस प्रकार समुच्चय होगा। 


व्याख्या--उमय (=रथन्तर और बृहत्‌) सामवाले ऋतु है--संसव उभे कुर्यात्‌, 
गोसव उभे कुर्यात्‌ । ्रपवितोवपि एकाहे उभे बृहद्रथन्तरे कुर्यात्‌ (=संसव में दोनों 
करे, गोसव में दोनों करे। प्रपवित नाम के एकाह में वोरो बृहब्रथन्तर करे) ऐसा सुना 
जाता है । प्रकृति में बृहद्धम॑ भ्रौर रथन्तरघमं वाले कर्म हैं वे कर्म यहाँ उसयसासा ऋतुओं में 
चोदक से प्राप्त होते हैं। उसमें संशय होता है कि क्या दोनों सामों में दोनों घमं करने 
चाहिये भ्रथवा यहाँ मी पूर्ववत्‌ व्यस्थित होव । क्या प्राप्त होता है ? दोनों सामों में उसी 
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स्यात्‌ । यथा कण्वरथम्तरे । उभे ह्यत्र सामनी पृष्ठकाये वतते, नककम्‌। तस्मा- 
न्नैकेकधर्माल्लेभेत । उभे ह्यत्र .संहते, उभे धर्मे: संयुज्येयाताम्‌। अभे हि ते संहते 
एकार्थापत्तेः' पृष्ठकाये वर्तेते इति.॥।४९॥ 
स्रार्थत्वाद्वा व्यवस्था स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ ॥१०॥ (सि०) 

वाशब्दः पक्ष व्यावतंयति। न चैतदस्ति बृहग्रथंतरयोः संहतयोरुभये धर्मा 
कतंव्या इति। रथन्तरे रथन्तरधर्माः', बृहति बृहद्धमाः। कुतः ? स्वार्थेत्वाद्‌ 
` धर्माणाम्‌। रथन्तरधर्मा रथन्तरार्थाः, बृहद्धर्मा बहदर्था: । साम्नोशचते धर्माः, न 
पृष्ठस्य | तच्च साम प्रयुज्यते रथन्तरं बृहद्वा । रथन्तरे प्रयुज्यमाने तद्धर्माः प्रयो- 
वतव्या: । बृहत्यपि प्रयुज्यमाने वृहद्धर्माः । सामप्रयुक्ता एवते धर्माः। साम्नाऽपि 
हि इष्टमहष्टं च क्रियते । तस्मात्‌ सामापि घर्मेप्रयोजने समथंम्‌ । ग्रतो व्यवस्था 
घर्माणां प्रकृतिवत्‌ । तथा प्रकृतौ. रथन्तरे प्रयुज्यमाने तदङ्गः प्रयुज्यते । बृहति 
तदङ्गम्‌ । एवमिहापीति ।।५०॥। SDR 


—o— 


प्रकार होवे, जैसे : कण्वरथन्तर में हुआ । जहाँ पर दोनों साम पृष्ठ कार्थं में वर्तमान होते हैं, 
एक-एक नहों । इसलिये भ्रनेक धर्मों को प्राप्त होवें । जहां पर दोनों साम मिले हुए हैं, वहाँ 
उभय धर्मा से संयुक्त होव । वे दोनों साम मिले हुए हैं, एक प्रयोजन के लिये होने से पृष्ठ 
कायं में होते हैं (कहां पर 'एकार्थापन्ने! पाठ है) ॥४९॥ | 
स्वार्थत्दाद्‌ वा व्यवस्था स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ ॥५०॥ 

सुत्राथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष को निव.त्त करता है। (स्वाथंत्वातू) स्व प्रयोजन 
से (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान (व्यवस्था) व्यवस्था (स्यात्‌) होवे । . 

व्याख्या--।दा' शबद पूर्व पक्ष को निवृत्त करता है। यह नहों है कि बृहद्‌ और 
रथन्तर जहां संहत हों, वहां पर उमयधम करना चाहिये। रथन्तर में रथन्तर धर्म और 
बृहत्‌ में बृहद्‌ धमं होते हैं। किस कारण ? धम उस पदार्थ के स्व अथ से युक्त होते हैं। 
रथन्तर घर्म रथन्तर के लिये हैं भोर ब्रृहत्‌ के घमं बृहत के लिये हैं। ये दोनों घमं सामों के 
हैं, पृष्ठ के नहीं । वह साम प्रयुक्त होता है रथन्तर या बृहत्‌ । रथन्तर के प्रयुक्त होने पर 
उसके धमं प्रयुक्त करने चाहिये मौर बृहत्‌ के प्रयुक्त होने पर बृहत्‌ के धमं प्रयुक्त करने 
चाहिये । साम से प्रयुक्त हुए भी ये घमं प्रयोक्तव्य हँ । साम के द्वारा भी यज्ञ में दृष्ट और 
अदृष्ट किया जाता हे । इससे साम भी घमं के प्रयोजन में प्रयुक्त होने में समथं है। 
इसलिये प्रकृति के समान धर्मों की व्यवस्था होवे। जसे प्रकृत रथन्तर के प्रयुक्त होने पर 
` उसका अङ्ग प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार बृहत्‌ के घमं प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार यहां पर 
: मी समभना चाहिये ॥५०॥ |. ० . 


` १. '्रथन्तरार्थाः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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[ पाबेंणहोमयोविकृतावनतिदेशाधिकरणस ॥ १८॥।] 


न स्तौ दशंपुूर्णमासी । तत्रेदं समामनन्ति-स्र वेण पावंणीौ जुहोति इति । 
सौर्यादिषु वेकृतेषु कमंसु भवति सन्देहः ? कि तेषु पावंणहोमो कत्तव्योन वा? 
इति । तत इदं तावत्‌ परीक्ष्यम्‌ । कि कालाभीज्या पावंणहोमौ, उत समुदाया- 
भीज्येति । कालाभीज्यायां तयोः प्रवृत्तिः । समुदायाभीज्यायामप्रवृत्तिः। कुत 
संशयः ? उभयत्र प्रसिद्ध: । उभयत्र हि परवंशब्दो लोके प्रसिद्ध: । काले समुदाये 
_ च, ग्रा हिमवत आच कुमारीभ्यः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कांलाभीज्येति । तत 
-कालगता प्रसि द्धिव्यंप दिश्यते । 


एवं प्राप्ते ब्रमः-- 


पायणहोमयोसत्वग्रवत्तिः सम्ुदाया्थसंयोगाद्‌ तदभीज्या हि. ॥५१॥ (सि०) 


पार्वणयोर्वंकृतेषु कमंसु प्रवृत्ति: । कुतः? समुदायाथंसंयोगात्‌ । ततः 
समुदाये प्रसिद्धिव्यंपदिश्यते काले प्रसिद्धि परिहरिष्याम इति । ग्रतः समुदाय- 
'वाचित्वास्‌ पर्वशब्दस्प समुदायस्याभियष्टव्यत्वाद्‌ वेकृतेष्वप्रवृत्तिरिति॥५१॥ 


व्याख्या--दर्श और पौर्णमास यज्ञ हैं। वहां पर यह पढ़ते हैं-स्र वेण पावंणौ 
जुहोति (-- स्व से पाबंण होम करता है) । सौर्यादि वेत कर्मों में सन्देह होता है कि 
उनमें पावंगहोम करने चाहिये वा नहीं ? उससे यह परीक्षा करनी चाहिये । क्या काल के 
समय में पार्वणहोम यजन करने योग्य है ? अथवा समुदाय रूप में यजन करने योग्य है ? 
काल की भोज्या के लिये उनकी प्रवृत्ति है, समुदाय को ग्रभीज्या में प्रवृत्ति नहीं है । संशय 
कैसे हुआ ? दोनों सें प्रसिद्ध होने से काल में और समुदाय में हिमालय से लेके कुसारी तक 
पर्वेशव्द लोक में प्रसिद्ध है। क्या आप्त होता हे ? काल की अमीज्या । कालगत 
(कालसम्मृक्त) प्रसिद्धि कही जाती है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


पार्वणहोमयोस्त्वप्रबृत्तिः समुदायार्थंसंयोगात्‌ तदभीज्या हि ।॥।५१।। 


सुन्नार्थ:-- (पार्गणहोमयोः) पार्वणहोम में (तु) तो (अप्रव,त्ति:) दोनों की प्रवृत्ति 
नहीं होगी (समुदायाथंसंग्रोगा() समुदाय रूप अर्थ के संयोग होने से (तदभीज्या) वह 
झभीज्या कमे अर्थात्‌ पार्गणहोम के विषय में दशं और पूर्णमास का निर्देश न होने से समुदाय 
पर्न शव्द का संयोग होने से पथक्‌-पथक्‌ कर्म नहीं होंगे । ' 


, व्याख्या-दैकृत पायंणहोंस कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी । क्या ? समुदाय का अर्थ 
संयुक्त होने से । श्रर्थात्‌ पवे शब्द दशपुणमास समुदायं में प्रसिद्ध है। काल में प्रसिद्धि का 
परिहार करेगे, अतः समुदायंवाची होने से पर्व शब्द समुदाय के असियजनीय होने से वकृत 
में पर्वे शबद प्रयुक्त नहीं है ॥५१॥ 
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२५०६ ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


' कालस्येति चेर ॥१२॥ 
इति चेत्‌ पश्यंसि, कालस्य पर्वशब्दों वाचकः। तस्मात्‌ कालाभीज्येति। तत्‌ 
परिहतंव्यम्‌ । ग्राभांषान्तं सूत्रम्‌ ॥५२॥ 
प्रकरणे' विशेष्यते-- [ 
- नाप्रकरणत्वात्‌ ॥५३॥ 
नास्ति कालस्थ प्रकरणम्‌ । अस्ति तुं समुदायस्य । तस्मात्‌ प्रकरणेन विशेषेण 


समुदायवाची गृह्यते, न कालवाची । 

अत्राऽऽह । न प्रकरणेन शक्यते पर्वंशब्दस्य कालवाचितां बाधितुम्‌ । दुबल 
हि लिङ्गात्‌ प्रकरणम्‌ । उच्यते नायमुभयत्र पर्वे शब्दो वतंते । यदि कालवचनः, तत्‌- 
सम्बन्धात्‌ समुदाये गम्यते । यदि वा समुदायवचनः, तत्संबन्धात्‌ काले । भ्रन्यंतर- 
वचनो युक्तो नोभयवचनः । तत्र समुदायवचने कल्प्यमाने प्रकरणमनुगृहीतं भवति। 


अपि च, प्रणातेः पवंशव्द: । पृणातिश्च दाने प्रसिद्धः। दानानि च समुदायाः । 


कालस्येति चेत्‌ ।। ५२।। 
सुत्राथंः-यदि (कालस्य) काल का वाचक पर्ग शव्द (इति चेत्‌) होगे तो । 
व्यार्या--र्याद यह मानते हो कि पर्व शब्द काल का वाचक है तो उससे यह काल 
को अ्रमोज्या होगी । - यह जो दोष दिया था, उसका परिहार करना चाहिये। यह दोष- 
स्मारक सूत्र है ॥५२॥ 
प्रकरण से विशेषित होता हे-- 


नाप्रकरणत्वात्‌ ।। ५३।। 
सृत्रार्थ:---( अप्रकरणत्वात्‌ ) काल का प्रकरण न होने से (न) काल का वाचक नहीं 


व्याख्या--काल का प्रकरण नहीं है, समुदाय का प्रकरण है। इसलिये प्रकरण के 
बिशेष होने से यह समुदायवाचो गृहीत होता है, काल का वाची नहीं। (आक्षेप) इस 
विषय में कहते हैं-प्रकरण के पर्व शब्द को कालवाचिता को नहीं हटा सकते। लिङ्क से 
प्रकरण डुर्वेल है (द्रष्टव्य--मो० ३।३।१४) । (समाधान) इस बिषय. में कहते हैं। यह 
पर्व शब्द उभयत्र काल और समुदाय दोनों का वाचक नहीं है । यदि पर्व शब्द काल का 
बाचक है तो उस विशिष्ट काल के सम्बन्ध से समुदायाथं में जाना जाता है। यदि समुदाय 
का वाचक पर्व शब्द है, तो उसके सम्बन्ध से काल में प्रयुक्त होता है । दोनों में से एक श्रथ 


. कावाचक युक्त है, दोनों का वाचक युक्त नहीं । वहाँ पर्व शब्द को समुदायवाचक कल्पना 
मानने पर प्रकरण ग्रनुगुहीत होता है । और मी, पर्व शब्द 'प? धातु से -निष्पन्न होता है । 


१. 'परेण' इति पाठान्तरम्‌ । 
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तस्मात्‌ समुदायाभीज्या। एवं शब्दावयवप्रसिद्धिरनुगहीता भवतीति । तस्मांद्‌ 
कृतेषु पां णयोरप्रवृत्तिः ।। ५३।। 


छौ . > ` सन्त्रवर्णाच्च ॥५४॥ 
मन्त्रवर्णाच्च फलवदनुवादो भविष्यति' । ऋषभं वाजिनं वयं पुर्णणासं यजा- 


सहे (ते० ब्रा० ३।७।५।१२) । श्रसावास्या सुभगा सुशेवा (त० ब्रा० ३।७।५।१२) 
इति च । तस्मादपि समुदायाभीज्येति ॥५४॥ 


- तद्शावेऽग्निवदिति' चेत्‌ ॥ ५५॥ 


नेतदस्ति, यदुक्तम्‌ वेक्ृतेष्वभ्रवृत्तिरिति। तदभावेऽपि-यद्यपि समुदाय- 
वचनोऽयम्‌ । न च वेकृतेष्वयमस्ति समुदायः । तथाऽपि पावंणहोमौ भवेतामेव। 
कुतः ? अन्या एवंशब्दिका देवता भविष्यन्ति\। समुदायो वाऽसंनि हितोऽपि यक्ष्यते 
सौर्याद्यपका रार्थन । यथा श्रग्निसग्त झावह--इति । संनिहितोऽसंनिहितो वाऽरिन- 
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'प! धातु दान शर्थ में प्रसिद्ध है। दान समुदाय है। इसलिये समुदाय को श्रभीज्या है । इस 
प्रकार शब्द के श्रवयव की प्रसिद्धि श्रनुगृहीत होती है। इस कारण वेकृत कर्मों में पार्वण 
कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती ॥५३॥ 

सन्त्रवर्णाच्च ॥1५४॥ 

सुत्रार्थ:--(च) और (मन्त्रवर्णात्‌) मन्त्रवणे से भी फलवान्‌ का अनुवाद होगा । 

व्याख्या--और मन्त्रवण से भी फलवान्‌ क्रा अनुबाद होगा । ऋषभं वाजिनं वयं 
पूर्ण मासं यजामहे । श्रमावास्या सुभगा सुशेवा (- श्रेष्ठ अन्न युक्त पूर्णमास का हुम 
यजन करते हैं । . अच्छे प्रकार सेवने योग्य श्रमावास्या) । इससे भी समुदाय की अभीज्या 
है ॥४५४॥ 

तदभावे$ग्निवदिति चेत्‌ ।। ५५।। 

सुत्राथः--(तदभावे) उस समुदाय के अभाव में (अग्निवत्‌) ग्नि के समान (इति 
चेत्‌) होवे। 

व्याख्या--यह नहीं है। जो कहा है कि वेछतों में प्रवृत्ति पार्वण होम की नहीं 
होगी । पार्वण होम के अभाव में मी यद्यपि समुदायवाची है। वेकृत होमों में समुदाय नहीं 
है। फिर भी पार्वण होस होगा ही । कंसे ? अन्य पव॑संज्ञक देवताए होंगी। अथवा असच्नि- 
हित जो समुदाय हैं, उनका यजन होगा, सोयं यादि विकृत धर्म के उपकार के लिये । जेसे-- 
गरिनमरन ग्रावहू (= हे अग्नि ! अग्नि को डुलाझो) । अग्नि जो यज्ञ में संलिहित है वा 
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. भिवति' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'मविष्यति' इति पाठान्तर्‌म्‌ः।' . 
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यागार्थेाऽवाह्मते । एवमिहापीति ॥५५॥ 
नाऽऽधिकं।रिकत्वात्‌ ॥५६॥ ` 
नैतदेवम्‌ । आधिकारिक हीदं वचनम्‌ अधिकारे भवं, य॑स्याधिकारस्तस्य * 
गुणं विदर्धाती ति | गराग्नेयादीनां चाधिकारः। ते चात्र देवताः। तेषां होमो 
देवत्ताथे: । एवं यत्र सा देवता नास्ति, तत्र तदर्थो होमो न करिष्यते। तस्मात्‌ 
पार्वेणहोमयो बँकृतेम्यो निवृत्तिः ॥५६॥ | ५ 


---१० १--- 


[पाबंणहोमयोरन्यतरस्येव तत्तत्समुदायोपकारकस्य दशशपुर्णमासयोरनु- 
: ष्ठानाधिकरणस्‌ ॥१९॥] 


इदमिदानीं संदिह्यते- किमुभो होमो पोणंमास्याममावास्यायाँ च, उत पौर्ण- 


_ मासीहोमः पोणं मास्याम्‌, भ्रमावास्याहोमो5मावास्यायामिति । कि प्राप्तम्‌ ?. 


उभयोरविशेषात्‌ ॥५७॥ 


I 


. यज्ञ में सन्निहित नहीं है, बह भी कमं के उपकार के लिये बुलाई जाती है । इसी प्रकार यहां 


' भी ॥५५॥ 


नाधिकारिकत्वात्‌ ॥५६॥ 

सुत्राथ:--(न) उक्त कहा पक्ष नहीं है ( झाधिका रिकत्वात्‌ ) भ्ररित के श्रधिकार वाला 
होने से । . , 

व्याख्या-- ऐसा नहीं है, अधिकारवाला होने से । 'अर्निमावह्‌' वचन अधिकारवाला 
है अर्थात्‌ भ्रग्नि का सम्बन्ध है । श्रधिकार में होनेवाला, जिसका ग्रचिकार है, उसके गुण को 
कहता है । पार्वण होमों में आग्नेय आदि का अधिकार है। वे अग्नि भादि यहाँ देवता हैं। 
उनके लिये किया गया होम देवता के लिये है । इस प्रकार जहां वह देवता नहीं है, उस 
देवता के लिये होम नहीं किया जायेगा । इस कारण पावंण होमों की बेकृत यागों से निवृत्ति 


हो जाती है ॥५६॥ 


व्याख्या-- अब यह सन्देह होता है -क्या दोनों . पावंण होम पौर्णमासी में और 


. ग्रमावस्या में होते हैं ग्रयवा पौणंमासी होम पोर्णमासी में ्रौर श्रमावस्या होम अमावस्या 


में ? क्या प्राप्त होता है ? 
उभयो रविशेषात्‌ ॥५७॥ 
सुत्रार्थः (उभयोः): दोनों पावणं होमों में (विशेषात्‌) ग्रर्थं के विशेष न होने से । 
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उभावप्युभयत्र । कुतः ? उभयोहि प्रकरणे'उभावप्याम्नातौ । तस्मादुभयत्र 
भवितुमहंत: ।।५७॥ $ 
/ 3 A a ~ 
यंद्भोज्या चा तद्विषयो ॥५८॥ 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति, उभयमु भयत्रे ति । यदभीज्या, स तत्र 
भवेत्‌ । तस्य हि स उपकारकः । अनुपकारक इतरस्य । न चानुपकारकः कतंव्यः । 


समुदायप्रधानावत्र होमावित्युक्तम्‌ । तस्माद्यइभीज्या, तद्विषयो भवेतामिति 
१॥५८॥॥ 9 


[समिदादिपदानां नामधेयत्वेर प्रयाजानामारादुपकारकत्वाधिकरणस्‌ ॥२०।।] 


दर्शेपुर्ण॑मासयो: प्रयाजा ग्राम्नाता:--समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो 
यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति । तत्र संशयः क्रियते। कि समिधो 


यजतीत्यांदिशब्देः समिदादयो देवताविशेषा विधीयन्ते, एतान्समिदादीन्‌ यजतीति। ` 
किवा न प्रकृतेः समिदादिभिः सम्बन्ध उपादीयते, एवंशाब्दिका देवता न प्रकृता- 


वुपदिश्यन्त इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? | 
व्याख्या-दोनों पावंण होम दोनों दर्श और श्रसावस्या में होते हैं। किस हेतु से ? 
क्योंकि दोनों के प्रकरण में दोनों पार्वण होम पढ़े गये हें । इसलिये पार्वण होस दोनों में 
होने योग्प हैं । न ई 
यदभोज्या वा तद्रिषयौ ॥५८॥। 
सूत्रार्थ;--(वा) वा शब्द पूर्व निर्दिष्ट पक्ष को व्यावतित करता है । अर्थात्‌ दोनों में 


नहीं होते (यदभीज्या) जिस विषयक इज्या कही है (तद्विषयौ) वह पार्वण होम उसी के ` 


विषयवाला है. [ 

व्याख्या--'वा' शउड पूर्व पक्ष को ज्यार्वातत करता हे । जिसकी यहाँ इज्या कही है, 
बह वहाँ होवे। बह उसो का उपकारक है, दूसरे याप का उपकारक नहीं है। अनुपकारक 
कसे नहीं करना चाहिये । यहाँ पर होमो से सपुदाय के प्रधालो का निर्देश है । इसलिये जिल 
के प्रति इज्या कही गई है, उसी विषयवाले हो ॥५८॥। 

व्यार्या-दर्शपु्णमास में प्रयाज कहे गये हैं-समिघो यजति, तनूनपातं यजति, 
इडो यज॑ति, बहियंजति, स्वाहाकारं यजति। इस विषय में संशय किया जाता है कि 
क्या 'ससिधो यजति! इत्यादि शब्दों से समिध्‌ प्रादि देवताविशेषों का विधान किया जाता 
हैं अर्थात्‌ समिदादि देवताओं का यजन करता है अथवा प्रकृत समिद्‌ झादि के साथ सम्बन्ध 
नहीं कहा जाता है । इस प्रकार शाब्दमात्रवाली देवता प्रकृत सें उपदिष्ट नहीं होती । क्या 
आप्त होता है ? | 
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प्रयाजेऽपीति चेत्‌ ॥५६॥ (पू०) ` ठ 
प्रकृतानां समिदादीनां यागो विधीयते । समिदादयश्च देवता वाक्यसंबन्धा- 
दिति। एवं प्रकृतेः समिदादिभिः सम्बन्धे क्रियमाणे प्रकरणानुग्रहो भविष्यति। 


तस्मात्‌ प्रयाजेऽपि प्रकृता देवा भवितुमहंन्ती ति । देवता प्राधान्यं च यथा पावंणहोम 
इति ॥५९॥ He र | 
नाचोदितत्वात्‌ ॥६०॥ (सि०) | 
नैतदेवम्‌ । नात्र ग मिदादयश्चोद्यनते देवतात्वेन । कुतः? द्वितीयानिदशात्‌। 
तद्धित निर्देशेन वा देवता चोदयते, चतुथ्यंन्त निर्देशेन वा । तत्र हि तादथ्य गम्यते । 
तादथ्ये च सति देवता भवति। न देवता नाम जात्या काचितु.। सेव कस्यचिद्रूपस्य 
देवता, सेवं नान्यस्य । यस्य यां प्रति ताद्य, सा यस्य देवता । द्वितीया हीप्सित- 
तभे कारके भवति । तत्र न द्रव्यस्य तादर्थ्यं गम्यते । तस्मान्न द्वितीयान्तेन देवता- 


| विधानम्‌ । 


` प्रयाजेऽपीति चेत्‌ ।। ५९ 
सुत्रार्थः (प्रयाजे) प्रयाज में (अपि) भी समिद्‌ झादि के नामधेय हेतु से प्रयाज 
का समीपत: उपकारक होगा (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो ।. 
व्याख्या--प्रकृत समिद्‌ आदि का याग कहा जाता है। समिद्‌ झादि देवता हैं 
वाक्य के सम्बन्ध से, अर्थात्‌ 'समिधो यजति’ वाक्य के निर्देश से । इस प्रकार प्रहुत समिद्‌ 
आदि के साथ सम्बन्धं कर लेने पर प्रकरण का अनुग्रह होगा। इसलिये प्रयाज में भी 
प्रकृत देवता हो सकते हैं । जैसे देवता का प्राधान्य पार्वण होम में है ॥५९॥ 
नाच - .॥।६०॥ 
सुत्राथः--पार्वंण होम के समान (न) देवता का प्राधान्य नहीं है (चोदितत्वात्‌) 
समिदादि का देवतारूप से विघान न होने से । क 


व्याख्या-- इस प्रकार नहीं है अर्थात्‌ पावंण होम के समान यहाँ देवता का भ्राधान्य 


. नहीं है। यहाँ पर समिदादि देवता के रूप से नहीं कहे गये हैं। किस कारण ? 'समिधो 


यजति' इत्यादि में द्वितीया का निर्देश होने से । तद्धित प्रत्यय के निर्देश से देवता कही जाती 


हैं अथवा चतुथ्यंन्त निर्देश से ? तद्धितनिरेंश से अथवा चतुर्थ्यम्तनिर्देश से उसके लिये ग्रथ 
जाना जाता है। तादथ्यं. गम्यमान होने पर.वह देवता होता हे । स्वमावतः कोई देवता 


नामवाला नहीं है । जो वही किती रूप का देवता हो भ्रौर किसी का देवता न हो । जिसका | 
जिसके प्रति तादर्थ्यंमाव होता है, उसकी वह देवता होती है| द्वितीया विभक्ति ईप्सिततम, 
कारक में होतो है। उसमें द्रष्य की तावथ्यंता अर्थात्‌, उसका यह नहीं जाना जाता है 1. 


इसलिये द्वितीयान्त प्रयोग से देवता का विधान नहीं होता । 
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अत्राळहू । तादर्थ्यं कल्पयिष्यामः । यथा, विष्णु' यजति, वरुणं यजतीति। 
अत्र न विष्णुवरुणो वा यागः। नापि यागादर्यान्तर, यागस्य कारकं यदीप्सितं 
तद्‌ द्विती ययाऽमिधीयते । तेन तत्र कल्प्यते तादर्थ्यम्‌ । शब्दान्तरेण वा विहितं 
गम्यते । इह्‌ तु न शब्दान्तरवि हितम्‌ । न चेवं शक्यं परिकल्पयितुम्‌ । न च यागस्य 
कारकत्वेन सम्भवति। समिदादिशब्दकत्वात्तु यजीनां समिदादयः शब्दा वाचक्रा 
उपपच्चन्ते । कियायां चेप्सितायामिष्यते द्वितीया | यथा पाकं पचतीति 1 


तस्मात्‌ समिधो यज़तीत्ययमर्थ:--समिद्यजि: कतेव्य इति । यदा च यजि 
प्रत्यनुष्ठानं चोद्यते, तदो यजिरुपदिष्टो भवति । यदि पुनरत्र देवतोपदिश्येत, उप- 
दिष्टे यजौ देवतोपदिश्येत । तत्रोपष्टिपदेशे वाक्यं भिद्येत | तस्मात्न देवतोपदेशः। 
यदौ न देवतोपदेशस्तदा मान्त्रवणिको देवताविधिः । तदा चोपादेयत्वादेवंश ब्दिका 
देवताश्चोचन्ते । तस्मान्मान्त्रवणिको देवताविधिः ।।६०।। 


` इति श्रीशबरस्वामिक्ते सीसांसाभाष्ये नवसाध्यायस्थ 
हितीयः पादः ॥। 


डे 


इस विषय में कहते हैं -तदर्थता को कल्पना! करेगे। यथा “विष्णु यजति वरुणं 
यजति’ यहाँ विष्णु श्रौर वरुण याग नहीं हे । और याग से भिन्न ्र्थान्तर नहीं है। याग का 
कारक जो ईप्सित है, वह द्वितीया से कहा जाता है । इसते उक्त वाक्य में तादर्थ्यं की कल्पना 
को जाती है। श्रथवा शबरान्तर के द्वारा विहित जाना जाता है । यहां किसी शब्दान्तर से 
याग विहित नहीं है और इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकते । याग के. (क्रिया होने « 
से) कारक रूप से सम्भव नहीं है। समि रादि शवों से यजि क्रिया के समिदावि शब्द वाचक 
उपपन्न होते है । किया को ईव्सितता होते पर द्वितीया इष्ट है । जेते--पाकं पचति । 

इससे 'समिघो यजति' का भ्रर्थ होगा --ससित्‌ याग करना चाहिये । और जब समित्‌ 
के लिये याग के प्रति अनुष्ठान कहा जाता है, तब याग उपदिष्द होता है। यदि विष्णु 
यजति” इत्यादि में देवता क उपदेश होवे, तो याग के उपदिष्ड होने पर देवता का उपदेश 
होवे । इस प्रकार उपदेश करने पर वाक्य का भेद होवे। अर्थात्‌ देवता का और याग का 
दोनों का उपदेश करना पड़े गा। इसलिये देवता का उपदेश है । जब देवता का उपदेश नहीं 
है तब मन्त्रों में वणित देवता की विधि होगी। श्रर्थात्‌ मन्त्रों में वागत देवता हो याग का 
देवता होगा । तब उपादेय होने से इस प्रकार शःरवणित देवता जानी जाती है। अत: मन्त्र 


में कही हुई देवता की विधि नहीं है ॥६०॥ 


सेड 
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` नवमाध्याये तृतीयः पादः 


[सोर्यादिविकृतावतिदिष्टमर्त्रे वैकृतद्रव्यादिवाचकपदोहाधिकरणस्‌ ॥१॥]. 


बेकुतानि कर्माण्युदाहरणम्‌-- सोयं चर निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकाम इति । ऐन्द्रा- 
ब्वमेकादशकपाल निवपेत्‌ प्रजाकाम इति । चित्रया यजेत पशुकाम इति । चेश्वदेवीं 
सांग्रहणीं नि्वपेद ग्रामकाम इति । अस्ति तु प्रकृतौ निर्वापमन्त्रः-श्नग्तये जुष्ट 
निर्वपामि इति । तथा इन्द्राय मरुत्वते नेवारमेकादशकपालं निवंपेद इति । अस्ति 
तु प्रकृती व्री हिलिङ्गो मन्त्रः स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेव कल्प- 
यामि । तस्मित्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां सेघ. सुमनस्यमान इति.) तच्चतच्च 
विकृतौ चोदकप्राप्त संदिह्यते । किमविकारेण प्रयोक्तव्यमुतोहेनेति । कि प्राप्तम्‌ ? 
अधिकारेणेति । तथा ग्रापेमनुगृह्यते । यप्प्रक्ृती कतंव्यं, तह्िकृताविति । प्रकृती 
चारिनब्री हिशब्दौ प्रयुक्ती । तस्माद्‌ विकृतावपि तावेव प्रयौक्तव्याविति। एवं 
प्राप्ते बूमः | 


व्याख्या-- विकृतिरूप कमं उदाहरण हैं--सौर्य ह जद निवेद बहाव्सकामः निवंपेद ब्रह्वावचंसकामः 

(= सौर्य चर का ब्रह्मवर्चसकानवाला निर्वाप करे) । ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ 
प्रजाकामः (= इस्राग्नि देवता हैं जिसके, ऐसे ११ कपालों का प्रजाकामं वाला निर्वाप 
करे) । चित्रया यजेत पशुकामः (=चित्रा याग से पशुकामनावाला हे करे) । वेश्व- 
देवीं सांग्रहणीं निवेपेद्‌ ग्रामकामः (= विदबदेव देवतावाली सांग्रहणी नामक इष्टि का 
- प्रजाकामना वाला निर्वाप करे) । प्रकृति में निर्वाप मन्त्र हैं--भ्रग्नये जुष्टं निर्वपामि । 
“ तथा इन्द्राय मरुत्वते, नेवा रमेका दशकपालं निवपेत्‌ (- इन्द्र कै लिये नीवार का एका. 
दश कपाल निर्वाप करे) । प्रकृति याग में न्रीहिलिङ्कबाला मन्त्र है-स्योनन्ते सदनं 
कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां 
मेघ सुमनस्यमानः (=है पुरोडाश ! तुम्हारे स्थित होने के लिये सुखकारी स्थान बनाता 
हं भ्रौर घृत की धारा से सुखकारी बनाता हूँ । उसमें स्थित हो, अस्त में स्थित हो, हे व्रीहि 
के सुमनस्यमान सार !) । वह झौर यह विकृतियाग में चोदक से प्राप्त सन्देह का कारण 
होते हैं। यहां पर मन्त्र सें ग्रविकार से ब्रीहि शब्द से ही प्रयोग करना चाहिये या ऊहा करके 
उव्यास्तर का प्रयोग करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता हे ? विकार त्ते । ऐसा अविकार से 
प्रयोग होगे पर जो मन्त्रपाठ है, वह श्रनुगृहीत होता हुँ। जो प्रकृति में कतंव्य है, वही विकृति 

में कर्तव्य है । प्रकृति में ग्रिन ग्रौर ब्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ हु । इसलिये विकृति में भी 
इनका प्रयोग करना चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 738 


विवरण- चित्रया ग्रजेत पशुकाम:--चित्रा यागविशेष का नाम हैं। यह मीमांसा 
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३१% नवमाध्याय तृत ध० १, सूत्र २ २५१३ 


| म. क द 
पकती यथोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्याँ ततौ तत्मकृतित्वादर्थ 
€ ॥ | 
चाकार्यत्वात्‌ ॥१॥ (सि०) 
सत्यं]. प्रकृती यथोत्पत्तिवचनञमर्थानां कृतं मन्त्रे, तथोत्तरस्यामपि नप 
तौ तैनै ण वचने कते प्रकृतिः [प्त इदमुच्यते 
तौ तेनैव मन्त्रेण वचनं कत॑ब्यम्‌ । तत्प्रकृतित्वात्‌ । तथा प्र ३ त 
क । अर्थे' चाकार्येत्वादिति। एतावदथौं ्ररिनत्रीहिशब्दो सूय नीवारं च 
नाभिदध्याताम्‌ ।: चशब्दोऽत्र तुशब्दस्यार्थे । मन्त्राणां चार्थेवचनं कार्य, न स्वः 
छूपम्‌ । स्वरूपे ह्यहष्टं कल्पयितव्यम्‌ । अ्रथ॑वचनेन इष्ट उपकार: । तस्मादूहितः 
व्याविति ॥१॥ 


लिङ्गदशनाच्च ॥२॥ 


श्र० १, पा० ४, सू० ३ में देखें । वैद्ववदेवों सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः उ दा उना लिव मामकाः इसको उदधृत करके उद्धृत करके 

० र) | नै 

जयन्त भट्ट ने 'न्यायमञ्जरी' भा० ११० २७४ में लिखा है-- न 
"तथा ह्यस्मत्पितामह एव ग्रामकामः सांग्रहणीं कृतवाम्‌, स इष्टिसमाप्तिसमनन्तरमेव 

गौरमूलकं आममवाप ।' 


प्रतौ गथोह्पत्तिवचनभर्थानां तथोतरस्यां ततो तत्प्रकुतित्वाद 
चाकारयेत्वात्‌ 11१1 त 
में :(यथोट जैसा अर्थो का उत्पत्ति- 
: 5. (प्रकृती) प्रकृति में :(यथोत्पत्तिवचनमर्थानास्‌) जैसा अथ 2 
वचन के ( ठक नकी प्रकार (उत्तरस्यां ततौ) उत्तर कम र भी होगा । ग (तत्प्रक्ृति- 
स्वात्‌) उस प्रकृतिवाला होने से (अर्थे) अर्थ में (चाकायंत्वात्‌) विकृति के कार्य को कहने 
५ क 
वाला होने से । न 
व्याख्या--यह सत्य है कि प्रकृति में जैसा उत्पत्तिवचन पदार्थों का मन्त्र में किया है 
तथा उसी प्रकार उत्तर में मो कहना चाहिये । इससे विकृति में उसी मन्त्र से लक है 
चाहिये, उस प्रकृतिवाला होने से । ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं। इस प्रक बे 
करना चाहिये । आर्थ में कायं न होने से। इन अर्थो को नट अवर त हिल 
द 27, ¢ क सत स के. 
न नहीं कहते हैं। 'च' शब्द 'तु शब्द के अर्थ 
oe ख ढा ट प्रयोजन नहीं । यदि पदार्थ के स्वरूप का कथन प्रयोजन हो तो 
की कल्पना: करनी होगी । श्ञब्द के प्रवचन (ल्तपदार्थ के चच्चन) से इष्ट उपकार है। 
इसलिये खसुयै भर नीवार'को ऊहा करत्ती चाहिये ॥१0 


लिद्धदर्शेनाच्य ॥२॥ 
ँ 1 
„^ आहि लिङ्ग के दर्शन से (च) मी ऊह करना चाहिये 


१० 'प्रर्थे्कार्येत्वातू' ईति पाठान्तरम्‌। = 
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लिङ्ग खल्वप्यस्मिन्नथे भव ति--न माता वर्घते न पिता न भ्राता न सखा 
इति । प्रत्यक्षं भ्रातरं सखायं च वर्धमानं पश्यामः । ग्रतो ना्थंवुद्धिप्रतिषेधसंवादो- 
ऽयम्‌ । शब्दवृद्धिप्रतिषेधस्तु--न श्रातृशब्दो वघंते, न सखिशब्दं इति । का च तयो- 
वु धिः । वर्णान्तरोपजनम्‌ । सा, एकस्मिन्‌ भ्रातेति, दयोश्रातराविति । एतदुक्तः 


 भवति। न श्रातृशब्द ऊह्यते, न सखिशब्दश्चेति । ग्रतोऽवगम्यते, श्रन्य ऊहमन्त 


इति | तथाः न भवन्तः समाजं गच्छन्ति, न भवन्तः प्रेक्षका भवन्तीत्युक्त नुनमन्ये 
गच्छन्तीति गम्यते । एवमिहापि, न भ्रातोह्मते, न सखा, इत्युक्त नुनमन्य उह्मन्त 
इति लिङ्गदशंनम्‌ ॥२॥। Pr 5 
स्थितं तावदपर्यंवसितमेवान्तरा चिन्तान्तरं वतिष्यते-- 
[भोद्गे चरो प्राकृत ्बहिःस्तरणमन्त्रे हरितपदस्थाने रक्तपदोहा- 
[ धिकरणस्‌ ।।२।।] 
. इदमामनन्ति। मोदगं चरु निवंपेच्छिये श्वीकाम इति । तत्रेदं विधीयते-- 


पौण्डरीकाणि बहीँषि भवन्ति इति । ग्रसित प्रकृतो मन्त्रः-स्तुणीत बाहः परिघ 


वेदि जामि भा हिसीरमुया शयाना । दर्भे: स्तुणोत हरितैः सुपर्णेनिष्का इमे थज- 
सानस्य ब्रध्न इति । इह चोदकेन प्राप्तः, प्रत्र दर्भे रित्रि जातिशब्दः । हरितैरिति 


व्याख्या--इस विषय में लिङ्ग भी होता है -न माता वद्धते न पिता न भ्राता 
न सखा । प्रत्यक्ष रूप में ज्ञाता और सला को वृद्धि देखते हैं। इसलिये यह संवाद-कथन 
अर्थ को वृद्धि का प्रतिषेध नहीं है, शब्डवृद्धि के प्रतिषेध का हे । भ्रातृशब्द नहीं बढ़ता न सखि 
शब्द बढ्ता हे । भ्राता और सला को वृद्धि क्या हे ? वर्णान्तर का:उत्पन्न होना. श्र्थात्‌ वचन 
बढ़ना । वह वचनवृद्धि एक आता होने पर “भ्राता? शब्द का प्रयोग, दो भ्राता होने पर 
“आतारो! का प्रयोग होगा । यह कहा जाता हे कि भ्राता शब्द का और सखि शब्द का ऊहन 
चहीं होता । इससे जाना जाता है कि अन्य . शब्द अहित होते हैं । जैसे श्राप लोग समूह में 
'नहों जाते, श्राप लोग नाटक आदि के प्रेक्षक होते हैं । ऐसा कहने पर निइचय ही अन्य .व्यक्ति 
जाते हैं, ऐसा जाना जाता है। इसी प्रकार यहां भी --भ्राता और सखा ऊहित नहीं होता, 
ऐसा कहने पर निइचय हो श्रन्य. शब्द ऊहित होते हैं ॥२॥ 23 
` यह विचार यहीं ठहर गया, समाप्त नहीं हुआ । इसके मध्य में हो दुसरा विचार 
किया जायेगा । _ ई र व नद 
“ व्याख्या--्यह पढ़ते हे--मोदगं चरु निवपेत्‌ श्रिये श्रीकामः (घन की 
कामनावाला घन को प्राप्ति के लिये सूदृग के चह का निर्वाप करे ) । इस कर्म में यह विधान 
किया जाता है-पोण्डरीकाणि वहीं षि. भवन्ति (=कमल के बहि होते हैं अर्थात्‌ बहि 
के स्थान प्र कमल होता है) । प्रकृति में मन्त्र है-स्तृ गीत बहिः परिधत्त वेदि जामि 
मा हिपीरमुया शयानां दर्भे: स्तृगीत हरितें: सुपर्णे निष्का इमे यजमानस्य ब्रन: । 


यहां चोदक वचन से प्राप्त है। 'दर्म:” यह जातिवाचक. शब्द है-। 'हरिते:” यह नैमित्तिक गुण- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘CR AN 


Digitized by Ar Samaj अनिः Chennai and eGangotri क्‌ 
नवमाध्याये तृतीयंपादे अधि० २, सूत्र ३ २५१५ 


नै मित्तिको गुणशब्द:. तत्र संशय: । कि जातिशब्द ऊहितव्यः, नेमित्तिकोऽविका- 
रेण प्रयोक्तव्य उतोभावपि यथास्थानमूहितव्यौ, जातिशब्दः स्तरणे नैमित्तिकः 
स्तरणसाधने द्रव्य इति । ; के 107 
' तत एवं तावत्‌ परीक्ष्यम्‌ । किमयं हरितशब्दो हरितगुणविवक्षया प्रयुज्यत 
उत स्तरणद्रव्यगुणा भिधित्सयेति। कश्चात्र विशेषः? यदि दर्भाणां हरितगुणसम्बन्धो 
बक्तव्यः, व्यक्तमसावहृष्टोऽर्थः । तदा पुण्डरीकाणामप्यहण्टायेव हरितसम्बन्धो 
वचनीयो भवतीत्यविकारेण प्रयोक्तव्यः । ग्रथ स्तरणद्रव्यगुण विवक्षया प्रयुज्यते; 
तत्र पुण्डरीकाणामपि स्वगुणो वक्तव्यो भविष्यति । तदेतद्‌ यमपि हरितशब्दाद- 
वगम्यते । किनु विवक्षितमिति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? अविकारेण प्रयोक्तव्य . 
इति । , | 
तत एतत्तावच्चिन्त्यते । हरितगुण विवक्षया प्रयुज्यत इति । कुतः ? हरित- 
शब्दंस्य मन्त्रे भावात्‌ । न हि यो यो द्रव्यगुणः सोश्वश्यवचनीयो भवति । यस्य 
यस्य तु वाचको मन्त्रे शब्दो$स्ति,. स गुणो वक्तव्य इति गम्यते । हरितगुणस्ये 
वाचको मन्त्रोऽस्ति। तस्माद्धरितगुणो वक्तव्य इति । : 
ननु स एव स्तरणद्रव्यगुणस्य वाचकः। नेत्याह। न ह्यसौ स्तरणद्रव्यगुण 


वाचक शब्द है । इसमें संशय है कि क्या जाति शब्द दभं ऊहित करना चाहिये या नसित्तिक 
गुणवाचक शब्द विला विकार के हो प्रयोग करना चाहिये ? अथवा दोनों शब्द यथास्थानन 
ऊहित करने चाहिये ? स्तरण में जाति शब्द भ्रौर स्तरण साधन में नेसित्तिक द्रव्य शब्द कौ 
अहा करनी चाहिये । ौ 


. अतः पहले यह परीक्षा करनी चाहिये । क्या मन्त्र में हरित शब्द कां प्रयोग द्रव्य के 
हरित गुण की विवक्षा से प्रयुक्त किया जाता है अथवा स्तरण द्रव्य को विवक्षा से? इन दोनों 
सें बया भेद है ? यदि दमों के हरित गुण का सम्बन्ध कहना है, तो यह कहना चाहिये कि 
हरित शब्द का कथन अदृष्ट के लिये है। तब कमलो का मी अ्ररृष्टार्थ हरित सम्बन्ध कहना 
होता है, तो झविकार से हरित शब्द का प्रयोग करना चाहिये ।- और यदि स्तरण द्रव्य के 
गुण की विवक्षा से प्रयोग किया जाता है, उस समय पुण्डरीकों का मी अपना गुण कहना 

. होगा । यह दोनों भो हरित शब्द से जाना जाता है। इसमें ष्या विवक्षित है, यह संशय है। 


क्या प्राप्त होता है ? बिना विकार के ही प्रयोग करना चाहिये । 


इससे. पहिले यह विचार किया जाता है कि हरित गुण फो कहने को इच्छा से हरित 
शब्द प्रयुक्त किया जाता है ॥ किस कारण ? हरित शब्द के मन्त्र: में विद्यमान होने से । द्रव्य 
का जो-जो गुण होता है, बह समी कहने योग्य नहीं होता है । जिस-जिस का वाचक सन्त्र में 
घब्द हे, उस गुण को कहना चाहिये, यह जाना जाता है। हरित गुण का वाचक सन्त्र में शब्द 
है, इसलिये हरित शब्द कहना चाहिये। ` कु 
(प्राक्षेप) बही हरित शब्दस्तरण द्रव्य के गुण का वाचक हे । यह स्तरण द्रव्य का 
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इत्यनेन कारणेन. हरितशब्देनोच्यते। कथं तहि? हरितत्वपोगाद्वरितशन्देनो.च्य॒ते | 
स एव हारित्यं श्रुत्याऽभिदघाति, लक्षणया स्तरणद्रव्यगुणम्‌ । ` श्रुतिशचः लक्षणाया 
ज्यायसी । तस्माद्धरितगुणविवक्षया प्रयुज्य॑ते, विकृतो नोहितव्यः इति । : एवं पराप्ते 
ब्रूमः 32३५ 1 | 

[तिनेमित्तिकं न ५" कै २2 5 
जांतिनमित्तिक यथास्थानम्‌ ॥३॥:(सि०) 

' जातिशब्दो नैमिंत्तिंकरचो भावप्यू हितव्यौ । तत एतद्‌ 'वण्येते । स्तरण द्रव्यस्य 
गुणविवंक्षया प्रयुज्यत इति । यद्यपि हा रित्यं श्ुत्य। हृरितशब्दो$मिव दति, तथाऽपि 
हरितंगुणवचनमर्नेथंकेम्‌ । “ ग्रहंष्ट' हि तत्र ' कल्पनीयं “स्यात्‌ । तच्चा शक्यं: इष्टे ` 
सम्भवति 1 स्त रणेंद्रॅन्यगुण तु लक्ष॑णेयोऽभिवदति । तद्ठचने तु इष्टं प्रयोजनं स्तरण- 
्रव्यप्रत्यायनम्‌ । एवं चेदिहापि स्तरणद्रव्यस्य पुण्डरीकस्य गुणः प्रत्याय यितव्यः । 
तस्मात्तद्वाचक ऊहितंव्यो रक्तशब्द इति ॥३॥। 

ततं एवान्त रांग भिणीन्याँयो भंवंतीत्यन्यथा सुत्र वण्यं ते 


व्य नार" 
गुण है, इस कारण से हरित शब्दः से कहा जाता है ।: किसःकारण से ? हरितत्व के: सम्बन्ध 
से यह हरित शब्द से कहा जाता है। वहो, हारित्य भति से कहा: जाता है भौर लक्षणा से 
स्तंरण द्रव्य का जो गुण है हरित, वह कहा जाता है।' ति लक्षणा से श्रेष्ठ है। इसलिये 
हरित गुण को विवक्षा से हरित शब्द प्रयुक्त होता है। हरित गुण को विवकषा से. प्रयुक्त होने 
के कारण बिईति में ऊहाँ नं करनी चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैँ 
| जातिनेमित्तिकं यथास्थानस्‌ ॥३॥ 

सुन्रार्थ:-- (जातिनेमित्तिकम्‌) जाति शब्द भ्रौर जो नैमित्तिक शब्द दोनों हैं, वे (यथा- 

` स्यानम्‌) यथास्थान हैँ। | क | 


` व्याख्या- जातिशव्द झौर नैमित्तिक. शब्द दोनों ही. ऊहितव्य हैं । - इससे: यह कहा 
जाता है कि स्तरण व्रव्य की गुंग विवक्षा युक्त होती है। 'पचपि हारित्य गुण को हरित शब्द 
कहता है, तथापि हरित गुणंवचन कहना प्रनर्थंक- होता है।' हरित. गुण वचन की कल्पना में 
वहाँ भ्रष्ट की कल्पनो करनी होगी । इष्ट के “प्रयोजन के होने पर भ्रहष्ट की कल्पना शक्य 
है स्तंरण द्रव्य जो दभ है; वहः लक्षणा से हरित' गुण को कहता है । हरित घर्म के कहने पर 
यदि उसका प्रयोजन इष्ट होता है स्तरण द्रव्य का. बतलाना । यदि ऐसा है; -तो यहा भी 
स्तरण द्रव्य पुण्डरीक का गुण प्रत्यायितेव्य है । इसलिये पुपडरीक :के गुण को कहुनेवाला रक्त 


` _ खुण प्रत्यायनीय है। इर्सलिये पुण्डरीक के प्रसङ्गः में रक्त 'शब्व-ऊहितव्य' हैः।।३॥ 


`” जैसा ऊपर ब्याल्याने किया है, .इस प्रकार व्याल्यान - करे ते: अ्रन्त्ंभिणी न्याय 
होता है, ग्रथति अ्रधिकरणं. के ब्रन्तरयेत ही अधिकरण: वनता है । इसलिये. गरन्ययां वर्णन 
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:लिङ्गदशेनाच्च ॥२॥ 
जातिनेमित्तिकं यथास्थानम्‌ ॥३॥ 
इति ॥:इतईच.पद्यामो..विकुतावूहः कर्तव्य इति । कुतः ? लिङ्ग इश्यते । 
कि लिङ्ग. भवति ?,. एवमाह--विश्‍वेषा.. देवालामुखणा बपातां. मेदसो$नुक्षू हि 
इति । जातिझब्दानामूहितानां.समुच्चारणं भवति । तन्मन्त्राणासर्थंवच पक्ष एव 
कल्प्यते :: ऊहेऽक्रिप्रमाणेऽतर्थपरत्वेऽरिनच्छागशन्दावेव प्रयुज्येयाताम्‌ । त॒त्रामीषाम- 
क्ियार्थीतां -वचनमतर्थकमेव स्यात्‌ । न चात्रैते शब्दा विधीयन्ते, विधायकस्या- 


भावात्‌ । ननु प्रयोगवचनेन विधायिष्यन्ते । एवं तह्मं इष्टाथंता दोषः । तस्मादस्ति | 
ऊह इति ।।२-३॥ 


_अविकःरमेकेऽनाषंस्वार्‌ ॥४॥ 
. .एके-पुनराचार्या अविकारमनुमच्यन्ते । भ्रत्मिनर्थ लिङ्ग वक्ष्यति । तस्येयं 
TNS न” 


लिङ्गदशंनाच्च ॥२॥ 
जातिनेसित्तिकं यथास्यानस्‌ ।।३। . 
सुत्रा्ण;--(लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दुर्शेन से (च) भी ऊह्‌ करना चाहिये । 
(जातिनेमित्तिकं) जाति के. निमित्त से भी _ (ययास्यातम्‌) , यथास्याच ऊह क रना 
चाहिये । ; 

_ _ ध्याख्या-इससे भी जानते हैं कि ऊह कत्तव्य है। किस प्रकार ? लिङ्क दिखाई 
पड़ता है । लिङ्ग बया होता है ? इस प्रकार कहते हैं -विएवेषां देवानासुख्नाणां छागानां 
वपानां मेदसोऽनुत्र हि (= सम्पूर्णं देवों की गोवों. के वपा और मेद का कथन करो) । 
जातिवाचक शबंदों का ऊहित किया हुआ भी उच्चारण होता है। मन्त्रों का श्रथंवचन तसी 
कल्पित होता है, जबकि मन्त्र उस अर्थ को कहता है। कह यदि न करे तो किती अर्थ को 
न कहने पर झग्नि और छाग शब्दों का ही प्रयोग करे। जिन से क्रिया "नहीं को जानी, ऐसे 
` शर्थो का वचन अनर्थक होता है। 'विशवेषां' 'देवातां' और 'उल्लाणा' क्रियाओं का {धान 
नहीं किया जाता, क्योंकि विधि विभक्ति का प्रयोग नहीं है । कर्म का जो प्रयोगवचन है, उस 
का विधान किया जाता है । यदि प्रयोगवचन से विधान करेंगे तो भ्र्थेतः अ्रडब्टायेता दोष 
झायेगा । इसलिये ऊह है ॥२-३॥ : 


:प्रविका रसे केउनाएं स्वात्‌ ।।४।। 


सुत्रार्थ:--कुछ भ्ाचाये (प्रविकार॒म) विना विकार के ऊह्‌ मानते हैं (भ्रनार्षत्वातु) ` 

आप न होने से । छा है 10 8-3 8 805 है; रकत 
व्याख्या--छुछ झांचाय विना विकार के ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा सानते हँ । 

उस शर्थ में लिङ्ग कहेंगे । उस लिङ्ग को इस सुत्र के द्वारा प्राप्ति करायी जाती है। यदि 
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प्राप्तिः क्रियते । यदि हथ्‌ ह्य त, भ्राष॑शचोदको बाध्येत । तस्मादनुह्‌ इति ॥४॥ 


लिङ्गदशनाच्च ॥२॥ 
| लिङ्गमस्मिन्न्थे दृश्यते । आग्नेये वेकृते पश्ावाम्नायते--श्रग्तये छागस्य 
बपाया सेदसोच्नुब्र हि इति । ऊहपक्षे न विधातंव्यं स्यात्‌ । विधीयते तु । तस्मादनूह 
इति । अपि चेदमपरं लिङ्गमग्नीषोमीये पशौ श्रूयते--यद्य क॑ यूपमुपस्पुशेत्‌ । एष ते 
वायो इति ब्र यात । यदि द्वौ, एतो ते वायू इति । यदि बहून्‌, एते ते वायव इति । 
 यद्युही भवेदेतदपि प्रॉप्तत्वान्न विधातव्यं स्यात्‌ । विधीयते तु । तस्मादप्यनूह 
. इति॥शा ४ 


विकारो वा तदुक्हेतुः ॥६॥ 


वाशब्देन पक्षी व्यावत्येते' ।यदुक्तमविकार इति तन्न । ऊहः स्यात्‌ । ग्रस्मिन्नथ 
पूर्वोक्तो हेतु: । अर्थ चाकायंत्वादिति । मन्त्रार्थं ह्यनुरुध्य चोदको न मन्त्राक्षराणि, 


ऊह्‌ का प्रयोग किया जाये तो श्राषं वचन 'विश्वेषां देवानास्‌' श्रादि जो कहा गया है, उसका 
' बाघ होगा । इसलिये ऊह नहीं होता ॥४॥ ' 

| लिङ्कदशंनाच्च ॥।५॥। 

सूत्राथं:-- (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्गदशंनं सें (च) भी अह नहीं होता । 

व्याख्या--इस श्रथ में लिङ्ग दिखाई पड़ता है। वेकृत ग्राग्नेय पशु याग में पढ़ा 
गया है--अग्नये छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि (--श्रग्नि देवता के लिये छाग की वपा 
आर मेद का कथन करो) । अह पक्ष में विधान करने को ग्राववयकता नहीं है, क्योंकि भरिन 
देवता के वकृत याग में ऊह होकर स्वयं भ्रग्ति श्रादि शब्द उपस्थित हो जायेंगे) फिर भी 
दिघान किया है। इससे जाना जाता है कि ऊह नहीं होता है। ' | 

झोर यह दुसरा लिङ्ग मी अग्नीषोमोय पशु में सुना जाता है-यद्येक युपमुपस्पृशेत्‌ 
एष ते वायो इति ब्रूयात्‌ । यदि द्वौ एती ते वायू इति। यदि बहून्‌, एते ते वायव 


इति । यदि ऊह होवे तो प्राप्त होने से. विधान नहीं करना चाहिये । विधान किया जाता 
है । इसलिये मी ऊह नहीं करना चाहिये ॥५॥ 


विकारो वा तदुक्त हेतुः ।॥६॥ 


ुत्रार्थः-- (वा) वा शब्द पक्ष की व्यावत्ति के लिये है। (विकारः) विक 
है (तदुत्तहेतुः) उस हेतुवाला होने से । | ( ) विकार होता 


| व्याख्या--वा शब्द से पक्ष निवृत्त होता है । जो कहा है विकार नहीं 
होता, 
(कत हते त पर में पक हे है वर्थ कार्य म होने ते लाय का अरो पुर्वोक्त हेतु है ग्रथ में कार्य न होने से । मन्त्रार्थं का अनुरोध 


'विपरिवतं ते” इति पाठान्तरम्‌ । 
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भ्रथंपराणि हि तानि, त स्वरूपप्रधानानि । तस्मादृहः स्यात्‌ पूर्वेणैव हेतुना । केवल 
लिङ्गपरिहारो वक्तव्यः ।।६॥ पवणव हेतु 


लिङ्ग' मन्त्रचिकोर्षाथप़ ॥७॥ 


वी यल्लिङ्गयुक्तम्‌, अग्नये छागस्य वपाया सेदसोऽनुन्न हि इति, तन्मन्त्रचिक्ीषया 
विधीयते । इतरथा; ऊहितत्वादमन्त्रः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पुनवं चनम्‌ 1॥७॥ 


| नियमो बोभयभागित्वात्‌ ॥८॥ 
यल्लिद्धमुक्तमू--एष ते चायो इति.। तत्‌ परिहियते । यदि ह्य तन्नोच्येत, 
यदि द्वाबुपस्पृशेत्‌, यदि बहूनिति, सवे इमे मन्त्रा एकयूपे भवेयुः । उभयमपि मा 
प्रकृती भूदिति नियम: क्रियते। यदि द्वावुपस्पृशेत्‌ एतौ ते वायू इति ब्र्यात्‌ । यदि 
वहून्‌ एसे ले वाबब इति ब्रूयात्‌ । तस्मादेतदप्यलि ङ्गमिति ॥८॥ | 


| १ _ —$0:-— १३ 
ME MRIS Nh LS OSS CO 0 नम 0 रि 
करके ही चोदक वचन प्रयोग करता है, मन्त्राक्षर नहीं । मन्तराक्षर प्रथंप्रधान हैं, स्वरूपप्र घान 
नहीं हैं । इसलिये पुर्व हेतु से ही ऊह्‌ होवे । केवल जिङ्गों का पुनः वचत कहा जाता है ॥६॥ 
लिङ्क मन्त्रचिकीर्षार्थस्‌ ।।७।। 
सुत्रार्थः -- (लिङ्गन) लिङ्ग (मन्त्रचिकीर्षार्थिन्‌) मन्त्र की चिकीर्षा करने के लिये है। 
व्याख्या--जो लिङ्ग कहा गया है--'भग्नये छागस्य वपाया मेदसो$नुत्रू हि' यह 
सन्त्र के कथन करने के लिये है कि कोनसा मन्त्र बोलना चाहिये । श्रम्यया ऊहित होते से 
मन्त्र न साना जावे अर्थात्‌ जो पाठ ऊहित होता है, वह मन्त्र का अवयव नहीं माना जाता 
है । इसलिये यह पुनवंचन कहा है ॥७॥ 
निग्रमो वोभयभागित्वात्‌ ॥८॥। 
सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवं लिङ्गरूप पक्ष की निवृत्ति करता है । (उभयभागि-. 


.त्वात्‌) लिङ्ग के. उमयमागी होने से (नियमः) नियम किया जाता है । 


व्याख्या--जो लिङ्ग कहा है-एष ते वायो उसको दूर करते हैं। यदि: एष ते 
इत्यादि न कहें, उस अवस्था में दो व्यक्ति को स्पश करे या बहुतों को, ये सब सन्त्र एक यप 
में प्रयुक्त होवें । दोनों ही प्रकृति में होव, इसलिये नियम किथा है--एक ही होवे। यदि 
दो का स्पशे करे तो एतो ते वायू कहे। यदि बहुतों का स्पश करे तो एते ते वायवः कहे । 
इसलिये यह मी लिङ्ग नहीं है ॥८॥ _ | र 
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[लोकिकयूपस्पश्श पुरुषार्थतया प्रोयश्चित्तविधानाधिकरणस्‌. 1110 | 
यते-यद्येकं गुपमुपस्पृशेदेष 
अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्राउनीषोमीये पशावाम्ना प्‌ 
हे वायो इति ब्रयात्‌ । यदि दवौ एतौ ते वायं इति । यदि बहून्‌ एते ते वायव इति। 
तन्ैषोऽथंः सांशयिकः । लौकिके वैदिके च यूपोपस्पश ने प्राय रिंचत्तमुत Sn 
अथवा लौकिके इति । कि प्राप्तम्‌? लौकिके चे दिके वाऽनियम' इति । कथम्‌ ¦ 
£ वशेषानाअयणात्‌ । | १३ 
[यते लौकिके वैदिके वेति। तर ति। वे 
न हि विशेष आश्रीयते लौकिके वेदिके वेति । तस्मादनियम इति 
बा] ल हि । अस्य मन्त्रस्य समीपगतेन प्रयोजना भिसम्बन्धो be भविष्यति । 
इतरथा दुरगतेनाभरकृतेन परोक्षः सम्बन्धः स्यांत्‌। तस्माद्‌ वेदिके यूपोपस्पश्चन इद 
प्रायश्चित्तमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः 
लौकिके दोषसंयोगादपशक्न हि चोद्यते निमित्तेन प्रकृती 
| स्यांदभागित्वात्‌॥ &॥ (सि०) ` | 
व्याख्या ज्योतिष्टोम कहा है । वहाँ अग्नोषोमीय पशु में कहां है-यदि एंक 
यूपमुपस्पृशेदेष ते वायो इति जू याद्यंदि द्वावेती तते ए उ इति, यदि बहन्‌ एते ते 
वायवः (== यदि एक यूप का स्पर्श करे तो 'एष ते वायो? यह मन्त्र बोले, यदि दो का स्पशं 
करे तो 'ते वायू! यह बोले, यदि बहुतों का त्पक्ष करे तो “ते वायवः' ऐसा बोले) । वहाँ पर 
यह अर्थ सांशयिक है कि यह प्रायश्चित्त लौकिक वेदिक दोनों यूपों के स्पक्ष में हे अथवा 
बैदिक में श्रयवा लौकिक में ? कया प्राप्त होता हे ? लौकिक वा वेदिक में कोई नियम नहीं 
है। किस हेतु से ? अति में किसो विशेष का झाभयण नहीं किया है, जिससे यह जाना जाये 
कि यह लौकिक यूप के स्पर्श में प्रायदिचत्त है ग्रथवा वेदिक के स्पर्श में । 
लौकिक झथवा वेदिक किसी का प्राय नहीं किंयां है। इसलिये नियम नहीं है। 
झयवा वैदिक यूप के स्पशे में प्रायदिचत करें। जसे इस भन्त्र के संमोष नें पॉठ होने का 
प्रयोजन सम्भव होगा । अन्यथा दुरस्थित के साथ जो प्रकृते में नहीं है, परोक्ष सम्बन्ध होंगा । 
इसलिये वेदिक ग्रुप के स्पर्ष में ही यह प्रायश्चित्त है । 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- न 
लोकिके योर भेह जाते नसेन अहत त्यात 
अ्रभागित्वात ॥९॥। आ करन 
सुत्राथः-- (लीकिके) लौकिक गूपस्पश में (दोषसंयोगात्‌) दोष का संयोग होने से 


मेक 


१. 'चानियमः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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३१६ नवमाध्याये तृतीयपादे भ्रधि० ३, सुत्र & २५२१ 


लौकिक उपस्पशंने भवितुमहेति, न वेदिके । कुतः? दोषसंयुक्त' हि श्यत्‌ 
इदं प्रायर्चित्तम्‌-- शूपो बै यज्ञस्थ दुरिष्ठमामुञ्चते, यदयूपमुपस्पृदेद्यशस्य. दुरिष्ट 
` मासुञ्चते । तस्मा पो नोपस्पुश्य इत्यभिघाय, यद्येकं यूपसुपस्पुञ्ेदू,इति समाम्ना 
यते । तस्माद्यत्र दोषस्तत्र प्रायञ्चित्तमिति। लौकिके च दोषो न ब्रेदिके । वेदिके 
हि, अञ्जनमुच्छुयण च कतंव्यमुक्तम्‌ । न तत्कतव्यं सदकतव्य भविष्यति । साव- 
काशं चोपस्पंशेनप्रतिषेधवचनं लौकिकेऽविरद्धं भविष्यति । 
ग्रपि च, अपवृक्त कर्मणि चोद्यते निमित्तेन। कथम्‌ ? यूपो चे यज्ञस्य 
दुरिष्टसासुङचत इति यत्किल यज्ञे दुरिटं, तदू प आसुञ्चते, यत्सुकृतं तद्यजसाने 
इति । सर्वमिदं प्रशंसार्थ, न विधिपदान्तरेण सम्बध्यत । क विधि- 
पदैः संबन्धमुपेति । प्रशंसापदेरपि सम्बध्यमान इह्‌ संनिहितो भवति । संनिहित- 
त्वाच्च पदान्तरेः सम्बध्यते। यथा दण्डो मनोहरो रमणीयइच, प्रहर शीघ्रमिति 


(अपृक्ते) कर्म समाप्त, हो जाने पर आ ता हो जाने पर (हि) ई ही (चोद्यते) उपस्पश का 0 पड \ 
(निमिहोन) इसलिये निमित्त से (प्रकतौ) प्रकृति में (स्यात्‌) होगा, (अभागित्वात्‌) वैदिक 
यूपस्पर्श के भागी न होने से । र | है है को 
व्याख्या-- लौकिक उपस्पर्शन में बोष हो सकता है, वेदिक सें नहीं । किस हेतु से? 
यह प्रायदिचत्त दोषसंयुक्त सुना जाता है-यूपो वे यज्ञस्य दुरिष्टमामुङचते, यक्षूपमुपस्थशेद 
यज्ञस्य दुरिष्टमामुञ्चते तस्माद्‌ यूपो नोपस्पृश्यः (= पुष निश्चय ही के पाप ५ 
छोड़ता है, यदि यूप का स्पर्श करे तो यज्ञ के पाप फो छोड़ता है, इसलिये. सूप का 8035 नह 
करना -चाहिये) । ऐसा कहकर यद्येक यूपमुपस्पृशेत्‌ ऐसा पढ़ा है । इसलिये जहां त है; 
वहीं पर प्रायश्चित्त है । लौकिक यूप के स्पश सें दोष है 15008 से नहीं । वेदिक कमे 
का अञ्जन, खड़ा करना कर्तव्य कमं हैं। यदि वे कमं नहीं किमे गये तो ्रकतं व्य ह 
जायेगा । भ्रौर जिस,स्पश के प्रतिषेध को वकाश प्राप्त है देव में, बह लौकिक में भ्रविरद्ध 


होगा । ह < 
आर भी जो स्पर्श का निमित्त है, वह के पुणं हो ho ? 
द] रिष्टमामुञ्चते इति ॥ यत्‌ किल यज्ञ न छ ते, 
कप व तर जा (= यूप निश्चय ही यज्ञ के बुरिष्ट फो छोड़ता है, जो यज्ञ सें दुरिष्ट 
है, उसको छोड़ देता है, आर जो यज्ञ का सुकृत है, उसको यजमान में धारण कक है) ।. 
यह जो कुछ कहा है, प्रशंसा के लिये हे। जब तक विधायक पद न होवे, यज्ञ साथ 
सम्बन्ध नहीं होता । इष्ट शब्द ही एक विधिपद फे साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है । हि 
पद के साथ सम्बद्ध होता हुआ यहाँ समीप में होता है और समीप में होने से पदार ँ 
साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है। जैसे--“दण्डो मनोहरो रमणीयरच प्रहर शीघ्रम्‌ 
महां रमणीय भोर मनोहर का सम्बस्ध होने पर की जहे रमणीय और मनोहर का सम्बन्ध होने पर सी भरहर शीक्षम' इन पदों फे साय सायर 
१, 'एबं दोषसंयुक्तः'. इति पाठान्त समा, ॒ [ 0० 5 गरि 
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२५२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


रमणीयमनोहरसम्बन्धेऽपि सति संनिहितत्वात्‌ प्रहर शीघ्रमित्येतै: पदे: सम्ब व्यते । 
' एवमिष्टशब्दोऽपि संनिहितत्वात्‌ सम्बघ्यते। इष्टे यंदि युपमुपस्पृरोद्‌ एष ते वायो 
इत्येवमादि ब्रूया दिति । सोऽय मिष्ट इत्यपवगंस्य वक्ता शब्दः । अपवुक्ते चेदुपस्पशनं 
मन्त्रस्य निमित्त, व्यक्त न वेदिकम्‌। तस्माल्लौकिके यूपोपस्पशंने प्रायश्चित, न ` 
प्रकृतो वे दिके । ग्रभागित्वात्‌ प्रतिषेधस्यापवगेस्य च, वे दिके न सम्भवतीति ॥ ९॥। 


a, Ps 


[हिपाशिकायां विकृतावेकवचनान्तबहुदचनान्त पाशमन्त्रयोद्रिवच- 
. नान्तेनोहाधिक रणस्‌ ।।४।।] 


प्रस्ति पशुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत इति। तत्र 
पाशेकत्वामिधायी मन्त्र:-ध्रदितिः पाशं प्रमुमोक्त्वेतस्‌ इति । तथा पाशबहुत्वा- 
भिघायी--श्रदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्त्वेतान्‌ इति । प्रकृती तयोः समुच्चयं वक्ष्यति । 
अस्ति द्विपशुविकृतिःमंत्रं श्वेतमालभेत, वारुणं कृष्णमपां चौषधोनां च संघावन्न- 
काम इति। तत्र चोदकेन पाशाभिवायिनौ मन्त्री प्राप्तौ । : तयोः संशयः । कि 
बहुवचनान्तोऽविकारेण प्रवतंते, एकवचनान्तस्य निवृत्ति, उत बहुवचनान्तो, 


होता है । इसी प्रकार 'इष्ट' शब्द भी सन्निहित होने से सम्बद्ध होता है । यज्ञ करने के 
पश्चात्‌ यदि यूय का स्पर्श करे तो “ते वायो? इत्यादि बोले । सो यह इष्ट शब्द श्रपवर्ग को 
कहनेवाला है। श्रपवर्ग में यदि युप के उपस्पशंन का निमित्त हो तो स्पष्ट है कि यह वेदिक 
यूप का उपस्पशंन नहीं है। इसलिये लौकिक यूप के उपस्पशन में यह प्रायर्चित्त है, वेदिक 
यूप के उपस्पशन में नहीं है। वह उसका अधिकारी नहीं है। प्रतिषेष के और श्रपवर्ग के 
वेदिक में सम्भव न होने से ॥९॥ 


है] 


——O— 


व्याइ्या--श्रगनीषोमौय पशुयाग है-यो दीक्षितो भ्रग्नीषोमीयं पशुमालभेत 
(== जो भ्ररनीषोभीय पशु का आलम्मन करता है) । वहां पर एक पाश का कहनेवाला मन्त्र 
है--भदिति: पाशं प्रमुमोक्त्वेतम्‌ (-- भ्रदिति पाश को इसके प्रति छोड़े) । तथा बहुत 
याशो को कहनेवाला मन्त्र है--अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्त्वेतान्‌ (=श्रदिति इनके प्रति 
पाञझों को छोड़) । प्रकृत भ्रधिकरण में उन दोनों मन्त्रों का समुच्चय कहेंगे । एक दो पशु 
बाला विकृतियाग है--मेत्रं एवेतमालभेत :वारुणं कृष्णमपां चौषधीनां च सन्धावन्न- 
कामः (मित्र देवतावाले श्वेत पशु का आलम्मन करे, वरण देवतावाले काले पशु का जल 
और ओषधियो के सन्धि में अ्रन्न की. कामनावाला) । वहां ' पर चोरकवचन पाञाभिधायी 


मन्त्र आप्त हुए । उनमें संशय है - क्या बहुवचनान्त, मन्त्र विना विकार के यथावत्‌ प्रवृत्त 
होता है ग्रौर एकवचनान्त को निवृत्ति हो जाती है; ग्रथवा बहुवचनान्त निवृत्त हो जाता है 
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निवतंते,. एकवचनान्त ऊहितव्यः, उतोभयोरपि प्रवृत्तिरमिघानविप्रतिपत्तिष्च, 
उतकवंचनास्त ऊहितव्यो बहुवचनान्तो$पि न निवतेत ? कि प्राप्तम्‌ ? 

अन्यायस्त्वदिकारेणादष्टप्रतिघातित्वाददिशेषाच्च तेनास्य ॥१०॥। (षू) 

ग्रन्यायस्त्वविकारेण । अन्यायनिगदो बहुवचनान्तोऽविकारेण . प्रवतंते । 
एकवचनान्तो निवतितुमहेति । कुतः ? . नॉस्येकस्मिन्‌ पाशे प्रवतँमानस्य इष्टः 
प्रतिघातः। यथेवैकस्मिन्‌ः पाशे ` प्रवतंते, तथा दयोरपि प्रवतितुमहति। नासा- 
वेकस्य वाचकः, न दयो:। एवमाषंश्चोदकोऽनुगुहीतो भविष्यति । इतरथा हि, 
ऊह्यमाने यथाप्रकृति मन्त्रो न कृतः स्यात्‌ । न दयो: पाशयोः, , एकस्मिशच पाशे 
कश्चिद्‌ विशेषोऽस्ति । तस्मादविकारेण बहुवचनान्तः प्रयुज्यते, एकवचनान्तस्ये 
निवृत्तिरिति ॥। १०॥ : द 


_ ` - विकारों वा तदथत्वात्‌ ॥११॥ 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । विकारो वा स्यात्‌ । एकवचनान्त ऊहेन प्रबतंते; 


' और एकवचनान्त की ऊहा करनी चाहिये । एकवचनान्त को हिवचनास्त के रूप में परिणत 
कर लेना चाहिये ? श्रथवा दोनों की वृत्ति होती है और असिघान के सङ्गत न होने से ? 
अथवा एकवचनान्त की अहा फर लेनी चाहिये, बहुचनान्त भी निवृत्त न होदे ? बया प्राप्त 
TERR 1151 
ग्र्‍्यायस्त्वविकारेणाहष्टप्रतिघातित्वाद्‌ अविशेषाच्च तेनास्य । १०॥ 
सूत्रार्थः (अस्य) इसका (अविकारेण) अविकार से प्रयोग करना (अन्यायः) भ्रन्याय 
है। (तेन) उसके द्वारा (्रहष्टप्रतिघातित्वात्‌ ) अदृष्ट का प्रतिघाती (भविशेषाच्च) तथा 
विशेष न होने से । ६ [ 
` ` व्याख्या-अविकार से बहुवचनान्त रूप में ही प्रवृत्त होता है । यह अन्याय निगद 
है, जो बहुवचनान्त रूप में ही प्रवृत्त होता है। एकवचनान्त निवृत्त हो सकता है। किस 
कारण ? एक पादा के प्रवृत्त होने पर कोई प्रतिघात नहीं देखा गया । जसे सन्त्र एक पाश में 
प्रवृत्त हुआ, बैसे दो पाझों में भी प्रवृत्त हो सकता है । पाश शब्द न एक का वाचक है न 
दो का । इस प्रकार पाझचोदक वचत शनुगृहीत होगा । अन्यथा पद का ऊह्‌ हो जाने पर 
यथाप्रकृति मन्त्र नहीं प्रयुक्त होगा । दो पाश भ्रथवा एक पाश, दोनों में कोई भेद नहीं है। 
इसलिये श्रविकार से बहुवचनान्त प्रयुक्त होता है, एकवचनान्त की निवृत्ति होती है । | 
`. _ _ विकारोबातदथंत्वात॥११.॥ . | हक 
सुन्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वोक्त पक्ष को निवृत्त करता है 1. (विकारः) अथवा: 
विकार होवे (तदर्थत्वात्‌) उस अर्थवाला होने सेश ` Memento 
व्याख्या--'वा' शब्द पक्ष की निवृत्ति करता है । अथवा विकार होवे। एकवचनान्त 
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बहुवचनान्तनिबृत्तिरिति। कुतः ? तदथंत्वात्‌ । यौ पाशो विकृतो वक्तव्यौ, तौ च 
- प्रयोगवचनानुग्रहाद्योगपद्येन, न पर्यायेण । तेत्र न गम्यते विशेषः, पाशशब्द उच्च- 
रिति कस्य पांश्स्याभिधांन कंस्य नेति । अंविशेषाद द्वेयोरपि पाशयोः। तत्र तयोः 
कमं त्ामिसम्बन्धं द्वितीया द्विवचनमेव शक्नोतिः वदितु , नान्यत्‌। तस्माद्‌ द्विवचन- 
मुह्येत । बहुवचनमेकवचनं च निवतितुमहंत इति 11११॥. 

अपि त्वन्यायसम्बन्धात्‌ प्रकृतिवत परेष्वपि यथार्थं स्यात्‌ ॥१२॥ 

„ प्रपि त्विति पक्षो व्यावत्यंते', न बहुवचनं निवतेत\। यथा प्रकृती बहुवच 
 नान्तमेकवचनान्तं च प्रवृत्तम्‌। अन्यायसम्वन्धाद बहुवचनान्तम्‌ । एवं विकृता- 
वप्येकवचनान्तं द्विवचनान्तमूह्योत । `अन्यायसंबन्धाच्च बहुवचनान्तं प्रवतत } 
यदि प्रकृतौ प्रातिपदिका्थंमात्रं पक्षे प्रकाशितं, विकृतावपि तत्पक्षे प्रकाशयित- 
व्यम्‌ । ग्रथ, बहुवचना्तेनेकत्वमुक्तम्‌, इहापि बहुवचनान्तेन द्वित्वं वक्तव्यम्‌ । 
तस्मादभिधान विप्रतिपत्तिः कतेव्येति ॥१२॥ . ॒ 


शब्द ऊह से (द्विवचनान्त). प्रवृत्त होता है, बहुत्रचनात्त की निवृत्ति होती है । किस हेतु से ? 
तदथं होने से। जो दो पाश विकृतियाग में वक्तव्य हैं, ये. प्रयोगवचन के अनुग्रह के लिये 
युगपत्‌ कहे जाते हैं, पर्याय से नहीं। उस अवस्था में यह विशेष नहीं जाना जाता है कि 
पाश शब्द के उच्चरित होने पर (दोनों में से) किस पाश फा कयन किया है, किस का 
नहीं । सामान्य होने से दोनों पाशों का कथन होता है। उस भ्रवस्था में उनके कर्मत्व सम्बन्ध 
को द्वितीया-द्विवचत कह सकता है, अन्य वचन नहीं । इसलिये द्विवचन का ऊह करना 
चाहिये, बहुवचनं ग्रोर एकवचनं निवत्तित हो सकते हैं ॥११॥ 
गपि त्वन्यायसम्बन्धात्‌ प्रकृतिवत्‌ परेष्वपि यथार्थ स्यात्‌ ।।१२। 

... सृत्रार्थ:--(अपि तु) “अपि तु' से पूर्वोक्त पक्ष निवृत्त होता है। (अन्यायसम्बन्घात्‌) 
अन्याय सम्बन्ध होने से (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान `(परेषु अपि) अन्यों में भी (यथार्थम्‌ ) 
यथार्थ (स्यात) होवे। ` ल्मा | 

„ ` व्याख्या -: थपितु! शब्द, से पुवं. उक्त पक्ष बदलता है, वहुवचन निवृत्त न होवे । जसे 
प्रकृति,में बहुवचनान्तु ग्रोर 'एकव्रचनारत रवृत हुंभ्रा है, तद्वत्‌ होवे । . श्रन्यायसम्बन्ध से 
वहुवचनान्त- निवृत्त होवे;। इसी प्रकार वित्‌ में भी एकवचनान्त द्विवचनान्त रूप से ऊहित 
' होवे । प्रौर अ्रत्यायसस्वन्ष, से; बहुवचनान्त प्रवृत्त होवे । यदि प्रकृति में पाश शब्द. ने प्राति- 

पदिकायंमात्र प्रकाशित किया है, तो विकृति सें मो पक्षे प्रकाशित करना चाहिये। भौर 
Ris बहुवचनान्त ने एकत्व कहा है, तो यहाँ भो बहुवचनान्त के द्वारा द्वित्व को कहना 
हिये । इसलिये शब्दार्थ का विरोध होता हे ॥ शर. , = 2000 

[FR इत पाळख र नाराका 

२. 'निवत्येत' इति पाठान्तरम्‌, ˆ ' ." ' 
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. यथार्थ त्वन्यायस्याचोदितस्वात्‌ ॥१३॥ (सि०). 


` तुशब्दस्तमपि' पक्षं ठ्यावतेयति । : नाभिधानविप्रतिपत्तिः कतंव्येति ॥ कि 
तेहि? यथाथ द्विवचनमूहितव्यं, वहुवचन्‌गेकंवचनं च निवर्तेयाताम्‌ 1 तद्धि 
हिंपाशाभिघायिन: पाशशब्दात्परं बहुवचनमेक्रवचन वां न शक्नोति कर्मसम्बन्धं 
वदितुभू। लोको हि शब्दार्थावगमे प्रमाणभ्‌। न च लोके द्रयोररथंयोबंहुवचनान्तं 
एंकंवचनान्तो वा प्रवतंमानो दृद्यते । तस्मादूहेन द्योः पाशयोबहुवचनान्त एकः 
वर्चनान्तो वा प्रयोक्तव्यः ॥ १३।। 


कथं प्रकृतावेकस्मिन्‌ पाशे बहुवचनान्त इति चेत्‌ -- 
छन्दासि तु यथाइष्टम्‌ ॥१४॥ 


यावद्‌ दशनं प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यं छन्दसि, न दर्शनमतिक्रमितव्यम्‌ । यो 
हि दर्श॑नमतिक्रम्यान्यदपिः कल्पयेत्‌, न तेन छान्दसं कृतं स्यात्‌, न लौकिकं, नापि 


यथार्थ तवन्यायस्याचोदितत्वात्‌ ।। १३॥ 


सुत्राथंः--(तु) 'तु' शब्द पूर्वोक्त पक्ष को निवृत्त करता है । (श्रन्यायस्य) अन्याय 
के (यथार्थम्‌) यथार्थ रूप में (चोदितत्वात्‌) कथित न होने से । 


व्याख्या--"चु भी पक्ष को निवृत्त करता है. अर्थ का विरोध नहीं करना 
चाहिये । तो.क्या करना चाहिये ? श्रर्थानुकूल द्विवचन का ऊह करना चाहिये, बहुवचन श्रौर 
एकवचन निवृत्त होवे.।. वह दो पाशों को कहनेबाले पाश शब्द से परे बहुवचन और एकवचन 
हविपाश के.कमंसस्बन्ध .को नहीं कह: सकता । लोक ही शददार्थ के ज्ञान में प्रमाण है। लोक 
में दो अर्थो में बहुवचनान्त. भ्रौ ए एकवबनान्त प्रवतंनान नहीं देखा जाता। इसलिये ऊह से 
वो पाशों का बहुवचनान्त का .एकवचतान्त प्रयोग करना चाहिये ॥१३॥ न 


व्याख्या--यदि कहो कि प्रकृति में एक पाश में बहुवचनान्त शब्द कसे प्रयुक्त, हुआ) 
तो--- ; 
ः छन्दसि तु यथादष्टस्‌ ॥।१४॥ 
सूत्राथ:-- (छन्दसि) छन्द में (यंथादष्टमू) जेसा देखा गधा है, वसा प्रवृ त होता हे । 
_ व्याख्या--छन्द-सें जितना देखा गया है, उतने का प्रामाण्य स्वीकार, करना चाहिये, 


दर्शन का अतिक्रमण नहीं करना. चाहिये । जो व्यक्ति दर्शनका अतिक्रमण करें, उससे न 
छान्दस प्रयोग होगा,,न लौकिक और न लक्षणसिद्ध। जो कहा--चोदक के ग्रमिघान का 


१. 'तुशब्द एतमपि' इति, पाठान्तरम्‌। 
“ २. 'अन्यत्रापि’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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लक्षणसिद्धम्‌ । यदुक्त, चोदकेनामिंधानविभ्रतिपत्तिश्चोद्य॒त इति । नतदेवम्‌ । 
अन्यायस्याचोदितत्वात्‌ । न हि चोदकोऽन्याय्यामभिघानविप्रतिपत्तिमभिप्रापयति। 
कि कारणम्‌ ? प्रक्कतावेकत्वात्‌ पाशस्य, प्रयुक्तत्वाच्च बहुवचनाम्तस्य, . प्रत्यक्षा- 
ऽभिघानविप्रतिपत्तिः । केयमाभिधानविप्रतिपत्तिर्नाम:.॥ यदन्यथाभिधानम्‌, 
` झन्यथा5भिघेयम्‌ । न च प्रकृतावेकस्मिन्‌ बहुवचनात्तं. प्रयुक्तमभिधान विप्रतिपत्ति 
कतुम्‌ किं तहि? यत्तेन शक्यते, तत्कतु म्‌ । किंचानेन . शक्यते । अस्य सिद्धे 
प्रयोगेष्थ न्विच्छुन्तो यदवगम्यते तदथः शब्द इत्यवघारयामः । अस्माच्च: पाश- 
` द्रव्यस्य मोचनेन सम्बन्धोऽवग्रम्यते । तदर्थंता शब्दस्य भवितुमहँति । नेकत्वेन 
बहुत्वेत वा प्रयोजनम्‌ । 

इह तु विकृती पाशस्य च पाशस्य च यौगपद्येन मोचनेन सम्बन्धो वदितव्यः । 
बहुवचनं च द्योः पाशयोरन्याय्य्म्‌ । कर्माभिधाने' इह पुनन प्रयोगः सिद्धः । 
किंतु प्रयोग एव चिन्त्यते कः शाब्दः प्रयोक्तव्य इति। तत्र घ्रयोगेऽस्मदायत्ते किमि- 
त्यवाचक प्रयोक्ष्यामहे विद्यमाने वाचके । न चायं द्वयोश्छन्दसि दृष्टो बहुवच- 
'नान्तः। सोऽयं मन्त्रः प्रयुञ्यमानोऽपञ्रंशः एव स्यात्‌, न छान्दसः । न च-बहुवचनं 
` द्वित्वप्रत्ययार्थं लभ्यते लौकिके वेदिके' वा । न चाभिधित्सिते द्वित्वे योबंहुवत्तनं 


” विप्रतिषेध कहा है । ऐसा नहीं होगा । अन्याय के चोदित न होने से। चोदक वचन श्रन्याय 
अर्थ के विरोध को प्राप्त नहीं कराता । क्या कारण है? प्रकृति में एक पाश के होते से । बहु- 
वचनान्त के प्रयुक्त होने से भ्रभिधान की विप्रतिपत्ति प्रत्यक्ष है। यह प्रभिधान की विप्रतिपत्ति 
क्या है ? जो अन्यथा कहना श्रोर.- अन्यथा दुसरे रूप में कथन करना । प्रकृति सें एक में बहु- 
बचनान्त प्रयुक्त शब्द ग्रमिधान का कथन नहीं कर सकता । तो क्या ? जो उसके द्वारा किया 
जा सकता है । यह क्या कर सकता है ? इब्द के प्रयोग सिद्ध होने पर ग्रथ चाहते हुए जो 
शब्द के द्वारा जाना जाता हे, वह इस शब्द का अर्थ है, ऐसा निश्‍चय करते हैं। इससे पादा 
द्र्य का मोचन से सम्बन्ध जाना जाता है । यही श्रथ शब्द का हो सकता है । एकत्व से और 
बहुत्व से कोई प्रयोजन नहीं है। : ८ 

यहां तो बिकृति में पाश ग्रोर दुसरे पाश का युगपत्‌ मोचन के साथ सम्बन्ध कहना 

है । बहुवचन दो पाज्ञों के कहने में अयुक्त है। उसके कथन करने में यह प्रयोग नहीं है । केवल 
प्रयोग का ही विचार किया जाता है । कोन शब्द प्रयुक्त करना चाहिये । इस विषय में प्रयोग 
हमारे हाथ में होने से श्रवाचफ शब्द का प्रयोग क्यों करेंगे, झवाचक के विद्यमान होने पर। 
में यह शब्द दो में बहुवचनान्त नहीं देखा गया है। इसलिये यह मन्त्र प्रयुक्त हुआ 
श्रपश्न हा ही होगा, छान्दस नहीं होगा । यह बहुवचन द्वित्व अर्थ के बतलाने के लिये न लोक 
में न वेद में प्राप्त होता है। द्वित्व के कथन करने की इच्छा होने पर दो अर्थ में बहुवचनं 


° 'तस्याभिषाने, इह न प्रयोग: इतिः पांठान्तरम्‌। ` . 
बिदिके च' इति पाठान्तरम्‌ । 
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भवति । तद्यथा, देवदत्तयज्ञदत्ताम्यां कतंव्यमिति देवदत्तयज्ञदत्तशब्दद्वयादेव द्वित्वं 
प्राप्त न विभक्त्याऽभिधास्यते'। तथाऽपि ` द्विवचनमेव भवति, न बहुवचनम्‌ । 
तस्माद्‌ विकृतावुहितव्यमिति॥।१४॥. 


[बहुवचनान्तपाशसन्त्रस्य विकल्पेन प्रकरण एव निवेशाधिक रणस्‌ ।।४॥।] 


अस्तिः पशुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत इति । 
तत्र पाशेकत्वाभिघायी पाशबहुत्वामिघायी च मन्त्रौ समाम्नाती । तयो: किमे- 
कत्वाभिवायी प्रकरणे निविशते, बहुत्वामिधायी प्रकरणादुत्कृष्यत उतोभावपि 
प्रकरणम भिनिविशते इति ? कि प्राप्तम्‌ ? बहुत्वाभिधायी१ उत्कष्टंग्य इति । कुतः? 
बहुनां हि स .पाशानां मोचकः। न च प्रकरणे बढ्व: पाशाः सन्ति। तस्मात्‌ 
प्रकरणेऽसम्बध्यमानो यत्र बहवः पाशास्तत्र नीयेत। यथा-युवं हि स्थः स्वपंती इति 
इृयोयंजमानयोः प्रतिपदं कुर्यादिति । एते ग्रसुग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः 
भ्रतिपदं कुर्याद्‌ इति प्रतिपद्विधानमुत्कृष्यते । थथा च, पौष्णसवित्रसारस्वतद्यावा- 
पृथिवीया्नुमन्त्रणान्युत्कृष्यन्ते, एवं पाशबहुत्वाभिधाय्यपीति । एवं प्राप्ते बरून: 


विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्‌ समत्याइ गुणे सन्या यकल्पनेकदेशत्यात 
॥१५॥। (सि०) 


. बिप्रतिपत्तावेतस्यां, का विघ्रतिपत्तिः ? यत्‌ प्रकृतावेकः पाशः, पाशबहुत्वा- 
भिधायी च मन्त्रः । एतस्यां विप्रतिपत्तौ कि मन्त्र उत्कृष्यते, नेति ? उच्यते । 


नहीं होता । जैसे 'देवदत्त और यज्ञदत्तों को करना चाहिये” ऐसा कहने के लिये देवदत्त और 
यज्ञदत्त शब्द से ही द्वित्व प्राप्त विमत्त से कथन नहीं किया जायेगा, अर्थात्‌ हित्व की प्रतीति 
देवदत्त और यज्ञदत्त से ही हो जायेगी तो विभक्ति के द्वारा उसका कथन नहीं होगा । फिर 
भी द्विवचन हो होता है, बहुवचन नहीं होता । इसलिये विकृति में ऊह करना चाहिये ॥१४॥ - 


—:0:— 
विप्रतिपत्तो विकल्पः स्या र तर्समत्वाद्‌ गुणे त्वन्यायकल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥ १५।। 
सुत्राथंः-- (विकल्पः स्यात्‌) विकल्प होता है (तत्समत्वात्‌) एकवचनान्त और बहु= 


वचनास्त मन्त्रों का प्रकरण समान होने से (विप्रतिपत्तौ) विरोध में (एकदेशत्वात्‌) भ्रप्रधान 
होने से (ग्रन्यायकल्पना = ९ कणा) या काकी नेता करती मी विवक्षा के ग्रभाव की कल्पना करनी योग्य है । 


` १. 'विधित्स्यते’ इति पाठान्तरम्‌ । . - 
२- “अस्ति सोमे पशु' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. बहुत्वामिघायी यत्र बहवः पाशास्तत्रोत्कष्टंव्य' इति पाठान्तरम्‌ । 
क 
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नोत्कष्टेव्य;1 ननु प्रकृतावन्यो मन्त्रः ।! उच्यते ॥ तेन सह :विकल्पो- भविष्यति. । 
कुतः ? पाशप्रातिप दिका स्य प्रकृतो विद्यमानत्वादुत्कर्षो न न्याय्य: । ननु बहु? 
पाशवचन एष मन्त्रः । प्रकतौ त्वेकः पाशः । तस्मात्तत्र न सम्भवतीति । उच्यते. 
बहुनप्यसौ पाशान्‌ वदन्‌ बहुत्वाधिष्ठान दरव्यं प्रकाशयत्येव । यदि न प्रकाशयेत्‌, न 
पाञ्ञविशञिष्टं बहुसवं गम्येत । प्रकाशयति चेत्‌, तावता न: प्रयोजनम्‌ । तस्य 
न्मोचनं : क्रियते, न बहुत्वस्य, पाशाकृतेर्वी । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कतंव्यम्‌ । 
तत्प्रातिपदिकेन करिष्यते, त्तोत्कृष्यते.। :: 
ग्रथोच्यते । श्रस्त्येव ह्ये कवचनाऱ्तं प्रातिपदिकम्‌ । तत्तस्य प्रकाशनं करि- 
बंयतीति । यत्रोच्यते । न हीदं तस्मादन्यत्‌ । यद्येकवचनान्तं प्रातिपदिकं नोत्कृष्यते, 
० प्रकरणादित्युच्यते; सिद्धस्तह्म तुत्कंषस्तदेवेदमिति । ननु बहुवचनस्य बहुपाशक- 
प्रयोगेऽर्थवत्ता । तस्माद्‌ उत्कष्टंव्यम्‌ । तदुत्कृष्यपाणमेकदेशत्वात्‌ प्रांतिपदिकमुत्क- 
बेतीति, उच्यते । गुणे त्वच्यायकल्पना स्यादिति, न प्रधाने । गुणच विभक्त्यर्थः । 
प्रधानं प्रातिपदिकार्थः । प्रातिव दिकार्थं विशेषो विभकत्याऽमि धीयतेः। सति प्राति- 
' पदिकार्थे विभक्त्यर्थन भवितव्यम्‌ । न च 'बिकृतौ प्रातिपदिकमस्ति। अनारभ्या- 
' प्यभिहित प्रकृति प्रविशति। किमङ्ग पुनः प्रकृतावेवाभिहितम्‌ । तस्माद्यत्र प्राति- 
पदिकार्थस्तत्र विभकत्यर्थो भविष्यति । 
ननु विकृतावपि चोदकेन प्राप्त प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकार्थश्चोच्यते । ` 
बाढम्‌ । विप्रकृष्टस्तु चोदकः । बहुवचनसमर्थकं प्रातिपदिकं चोदको नोत्क्रक्ष्यति । 
तस्मात्‌ प्रातिपदिकमेकदेशत्वाद्‌ बहुवचनमाक्रक्ष्यतीति | तच प्रकृतावनर्थ कमेव 
बरहुवचनं, पाशाकूतिकस्य हि तदुन्मोचने कमेसम्बन्थं करोति । तस्माद गुणे बहु- 
वचने$च्यायकल्पना, न प्रधाने प्रातिपदिकार्थे इति। कि पुनरभ्याय्यम्‌ ? यदूब हुत्वं 
गम्यमानमविवक्षितमित्युच्यते । तत्कल्प्यर्ता, न तु प्रकृतो प्रातिपदिकस्यं प्रातिः 
पदिकार्वाभिधानमन्योय्यं कल्पयितव्यम्‌ । धस्य हिःगुणस्यावाच्यमेव वेकृतं बहुत्वं, 
संनिघानाभावात्‌ ॥ तस्मात्‌ प्रकृतौ बहुवच नान्तस्यापि निवेश इति ॥१५॥ 


प्रकरणविशेषाच्च ॥१६॥ 


माबा: --श्रग्नीपोमीय प्रकरण में अदिति: उ नेर अ गत प्रमुमोबतु' भर अदिति; पाशान्‌ 
प्रमुमोक्ठु- ये दोनों मन्त्र प्रकृति में विकल्प रूप में बोलने । पादा एक श्रौर मन्त्रगत पाश 
शब्द वदुवचन अविवक्षित है, ऐसी कल्पना करनी चाहिये । 'संख्या'गौण है और प्रातिपविक 
मुख्य दै! मुख्यानुसारी कल्पना होनी यही न्याय है ॥१५॥ 
प्रकरणविशेषाच्च ॥१६॥ ` 


१- अनारम्याधीतं दि इति पाठान्तरमू। . .` 
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प्रकरणविशेषाच्चेतदध्यवसीयते, प्रातिपदिक बहुवचनमाकर्षति, न प्राति- 
पदिकं बहुवचनेनोत्कृष्यत इति । प्रकृतौ हि प्रातिपदिकार्थो विद्यतेऽनीषोमीये 
पक्षी । बहुवचनार्थो' विकृतिषु । तस्मादपि बहुवचनान्तस्य प्रकृतौ निवेश इति 
॥१६।। : अ ः 

उत्कर्षो वा द्वियज्ञवदिति यदुक्तम्‌, तत्परिहतेंव्यमू-- 

अर्थाभावातु नेवं स्याद्‌ गुणमात्रमितरत्‌ ॥१७॥ 

युक्तः यत्प्रतिपद्विधानमुत्कृष्यते, नास्ति प्रकृतौ यजमानद्वित्वं यज्ञमानबहुत्व 
वा। तत्र न भवेद्‌ विषय एतयोः प्रतिपदोः। इह तु गुणमात्रं नास्ति बहुत्वम्‌ । 
अन्यत्तु बहुवचनस्य प्रयोजनं, मुचिना सम्बन्धः । न चानेकप्रयोजनमन्यतमेन प्रयो- 
जनेन न प्रयुज्यते । न हि, उल्का प्रकाशनेनाप्रयुज्यमाना अस्मना न. प्रयुज्यते । 
तस्माद्‌ विषमं प्रतिपद्भ्यामिदमिति॥।१७॥ 


| द्यावोस्तथेति चेत्‌ ॥१८॥ 
अथ यदुक्त द्यावापृथिव्यादीनामनुमन्त्रणानां यथोत्कर्षस्तथाऽस्येति । तत्‌ 
परिइतंव्यम्‌ ॥ १८।। 


सुत्रार्थः (च.) और (प्रकरणविशेषात्‌) प्रकरण दोनों मन्त्रों के समान हैं। इसलिये 
एक भी मन्त्र का त्यागे नहीं होना चाहिये ॥१६॥ 
श्र्थासावात्तु नेवं स्याद्‌ गुणसात्रसितरत्‌ ॥१७॥ . 
सुत्रार्थः -- (अर्थामावास तु) द्वित्वविशिष्ट रूप अर्थ बोध का प्रकृत में श्रभाव होने 
से (गुणमात्रम्‌ इतरत्‌) दसरा गुण मात्र है (नवं स्यात्‌) इसलिए ऐसा नहीं होता । 
भावार्थः--वहुवचनान्त पदवाले मंत्र का बहुपशुक याग में उत्कर्षं करना अर्थात्‌ वहाँ 
उसका पाठ करना । युवं हि स्थः स्वःपती इस मंत्र का जैसे 'राजपुरोहितौ सायुज्यकामो 
यजेतामिंति” इस वाक्य से प्रतिपादित दो यजमानवाले कुलाय नामक याग में उत्कर्ष होता 
है, बैसे ही यहां भी बहुवचनवाले पदगत मंत्र का उत्कर्षं करना । 'युबं हि स्थः स्वः पती' यह 
मंत्र इस प्रकार नहीं, इसलिये कि विनियोजक विधिहीन नहीं । अतः दृष्टान्त में बिषमता 
है । इसलिये उक्त स्थान में तो उत्कर्ष होगा । पर पाशान्‌ पदवाले उक्त मंत्र का उत्कषं 
नहीं होगा ॥१७॥ सिक 
बु अक द्यावोस्तथेति चेत्‌ ॥१८॥। क 
भावार्थ:-- दंशपूर्णणास प्रकरण पठित जो अनुमंत्रण है. चावापृथिव्योरहम्‌ इत्यादि 
दृष्टान्त जो देने में भ्रावे तो.वह अयोग्य है। इस सम्बन्ध में विशेष अगले सूत्र में बंतायों 
गया है.॥१८॥ नल क 


५. धअप्रकृता हि बहुवचनार्थः' इति पाठान्तरम्‌। - . ¬ ऋतिक 
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नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥ १६॥ 


म्‌ । न हि दशपू मासयोद्चावा पृथिव्या दी ना मुत्तत्ती 


नेतदनुमन्त्रणेन. तुल्य 
तु पाशस्योत्पत्तौ शब्द: । तस्माद्‌ विषभमनुमन्त्रणेनेति 


शब्दोऽस्ति 1 अस्ति त्विह 
।।१६।। 
— 10.“ 
[दरशंपुर्णमासयोिबहुपर्नीकप्रयोगे पत्नोमन्त्रस्यांनूहाधिक रणस्‌ ।।६।।] 

. ददंपूणंमासयोरामनन्ति प्रोक्षणीरासादयेध्मार्बाहरुपसादय, खुव च स्रुचश्च 
संमडढि, पत्नी? संनह्याऽऽज्येनोदेहि इति । तत्र पत्नीं संत ह्य ति चिन्त्यते । अस्ति 
हि यजमान एकपत्नीको बहुपत्नीकश्च.। तत्र सवंस्य ध्रयोगमधिकृत्य पत्नीशब्द 
उच्चरित इत्येततपाशाधिकरणेनवं निर्णीतम्‌ । इदं तु संदिह्यते । कि द्विपत्नीके 
बहपत्नीके च प्रयोग ऊहितव्यः पत्नीशब्द उत नेति? क्रि प्राप्तम्‌ ? अभिधानार्थं- 
त्वान्मन्त्राणामूहितब्य इति । 

एवं प्राप्ते ब्रमः-- 
अपूर्वे लविकारोउप्रदेशात्‌ प्रतीयेत ॥२०॥ (सि०) 
प्रपुव तु--म्रप्रकृतिपूर्वेके कर्मणि, अविकारेण प्रयुज्येत । कुत ? ईकारान्तं 
हीदं पत्नीमात्रस्य वाचकम्‌ । तत्र द्विपत्नीकं बहुपत्नीकं च प्रयोगे पत्नीशब्द उपा- ` 
दीयमाने द्विवच्नं बहुवचनं च सामर्थ्यात्‌ भ्राप्नोति संनहुनसम्बन्ध कठुम्‌ । 


_ ` नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥१९॥ ` 
तुत्राथ:-- (न) नहीं (उत्पत्तिशब्दत्वात्‌) उत्पत्ति शब्द होने से । 
मावार्थःप्रकृति में “रशनया यूपं परिव्ययति’ इस स्थान पर पाश का ग्रथ बताने 


बाला शब्द है पर “न हि वशझंपू्णमासयोर्यावापूथिव्यादीनामुत्पत्तौ शब्दोऽस्ति’ दशं पूर्णमास में 
गवापथिवी प्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शब्द नहीं ।. इस प्रकार शबर भाष्य में उल्लेख 
है, इसलिये द्यावा पृथिवी प्रादि श्रनुमंत्रण के साथ मी विषमता है । भावार्थ यह निकलता है 


कि उक्त दोनों मंत्रों का प्रकृति में विकल्प से पाठ करना ॥१९॥ 
“द्षंपूणंमास याग में डिपत्नीक प्रयोग में “पत्नीं सन्नह्य इत्यादि मंत्रों का ऊह नहीं । 


इस धिकरण के सूत्र 
पुर्व त्वविका रोऽग्रदेशात्‌ प्रतीयेत ॥२०॥ 
--(शपूर्व) प्रकृति में (तु) सिद्धान्तसुचक है (श्रविकारः) थनूह (प्रतीयेत) 


र प्रतीत होता है । (पप्रदेशात्‌ ) भ्रस्थान में होने से । 
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नवमाध्याये तृतीयपादे अधि ७, सूत्र २१ २५३१ 


समास्नानसांमर्थ्यात्त्वेकवचनेन . क्तियते । न. चात्र {द्वित्वं बहुत्वं वा. विवक्ष्यते । 
लक्षणत्वेन हि .पत्नीशब्दस्य. श्रवणात्‌ । न, चेकपत्नीकात्‌ . प्रयोगाद्‌ दिबहुपत्नीके 
प्रयोगेडतिदेशो- भवति ।..यथा,. तत्र संख्योक्ता तद्ददिहापीति । तस्मादविकारेण 
वत्नीशब्दस्य प्रयोग: । अथापि कथंचिदेकत्वं. विवक्ष्येत, .तथाइपि द्विबहुपत्नीके 
प्रयोगे संप्रतिपत्यभावादेकवचनाथंमेकवचनम्‌ । तंदनेकपत्नीके प्रयोगे$विरुद्धमित्य- 
विकारेण प्रयुज्यत इति॥२०॥ | र | बि 
४ 2० क 4 799:2 oN 
[विकृतावपि हिबहुपत्नीक प्रयोगे पत्नीसन्त्रस्याविका राधिक रणस्‌ 1।७॥] 
` अथेदानीं विकृतौ पत्नीशब्दश्चिन्त्यते । कि ह्विपत्नीके बहुपत्नीके च प्रयोग 
ऊहितव्यो नेति? क्रि प्राप्तम्‌ ? द्विवाची बहुवाची वा पत्नीशब्दो द्विवचनं बहु 
वचनं वोपाददानः प्रकृंतौ समाम्नानेन . बाधितः । इह्‌ समाम्नानाभावात्ते उपा- 
दातुमहँती ति । 
एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


= 


विकृतो च.पि तद्वचनात्‌ 1२१॥ (सि०) 

_ विकृतावप्यविकारेण प्रयोक्तव्य इति । कुतः? तद्वचनात्‌ । यत्‌ प्रकृतौ 
तद्‌ विकृतौ कतेव्यमिति तद्ठचनम्‌ । ' प्रकृतौ चेकत्वर्माववक्षितम्‌ । सा द्वित्वं 
बहुत्वमेकत्व च न विवक्षितव्यमिति । तस्मादबिकारः । श्रथवा, तदेव विवक्षितम्‌ ! 
तदने कपर्नीकेऽप्यविएद्धमित्यविकार एवावसीयते ।।२१॥ 


—:o:— उ 
र भावार्थ ;-- दशंपूर्ण मास याग में पत्नी संनह्माज्येनो देही यह मंत्र है । अब बहुपत्नीक' 
दर्शपूर्णमास के प्रयोग में ऊह करता या नहीं ? इसके उत्तर में बताते हैं कि. बहुपत्नीक प्रयोग 
में पत्नीम्‌ शब्द को बहुवचन में ऊह नहीं करना, कारण कि ऐसा अतिदेश है ही नहीं । जहां 
अतिदेश होता हो वहां ही ऊह हो सकता है ॥२०॥ ` 


—$° 


द्विपत्नीक विकृति याग में*मी-मंत्र कां ऊह नहीं होता, इस य्रधिकरण के सूत्र _ 

|; ' = विकृतौ चापि तदचनात्‌ ॥२१।। ह ह म्ह 

सुत्राथंः-- (विकृती च भ्रपि) विकृतिभूत सौयेयाग में भी (तद्चनात्‌) पत्नी मात्र 

तात्पर्य का .विषय होने से ऊह्‌ कर्त्तव्यः नहीं । ` wa नि 3 7 

भावार्थः--विकृति यांग अर्थात्‌ सौयेयाग में भी पत्ती शब्द का ऊह नहीं होता । 

सौर्य॑याग बहुपत्नीक प्रयोगवाला भी होता है, इसलिये पत्नी शब्द का द्विवचन में अथवा 

बहुवचने में ऊह नहीं करना चाहिये । इस स्थान पर संख्या अविवक्षित. है केवल. पत्ती में ही. 
तात्पर्य है ॥२१॥ नग विकल न 
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|9॥१॥॥४-०॥०॥॥७॥-५०-॥॥-॥७०॥॥१-॥॥०॥॥७॥-॥॥-॥३-)॥०॥-६-॥'१०॥| 


२५३२ A मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


~ ` [पशुंधमंससानविष्यपक्षे प्रास्सा इत्यश्िंगुंप्रषस्या विकाराथधिकरणस्‌ । ८] 
अस्ति सोमे पशुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमा लभताइति । 
तत्राधिगाविद समाम्नायते--प्रास्मा अग्नि भरत,: स्तृणीत बहिरस्वेन॑ माता 
मन्यतासनु. पिता$नु भ्राता इत्येवमा दि । यदा त्वग्नीषोमीयः सवनीयारच. समान- 
विधाना:, तत्रेदं विचार्यते । किमध्रिगौ, प्रास्मे, इत्येवमा दिपदमुहितव्यमुत्त नेतिः? 
कि प्राप्तम्‌ ? 

` अध्रिगो सवनीयेषु तद्वत्‌ समानविधानाश्चेत्‌ ॥२२॥ (सि०) 

ततोऽतिदैशः क्रियते ग्रधिगी' तद्वदिति । तत्र'यः पत्न्यघिकरणे पूवपक्षः 
स॒ इह पुवंपक्षःः। यः सिद्धान्तः स इह्‌ सिद्धान्तः। ऊह इति पूर्वेपक्षः। अविकार 
इति सिद्धान्तः ॥२२॥ | ; 


कसा 2१ 8 डलर 


[नीवारादिसद्दशप्रतिनिधिप्रयोगे ब्रीह्मादिमन्त्रस्याविकारेण प्रयोगा- 
धिक रणस्‌ 11 ६।।] 


स्ति प्रतिनिधिः । श्रुते द्रव्येऽप्रचरति, आगमो वा चोदनार्थाविशेषादिति । 
स॒ च सदृशः, सामान्यं तच्चिकीर्षति । तद्यदा ब्रीहिष्वपचरत्सुः नीवारा उपादीयन्ते 
प्रतिनिधित्वेन, तदा व्रीहिमन्त्रो यः समाम्नातः स्योनं ते सदनं कृणोमि । घतस्य 
धारया सुशेवं कल्पयामि, तस्मिन्‌ः सीदामृते. प्रतितिष्ठ ब्रीहोणां मेध सुमनस्यमान 
इति । तं प्रति सन्देहः । फि नीवारेषु ब्रीहिशब्दस्योहेन प्रयोग उताविकारेणेति ? 
. कि प्राप्तम्‌ ? अविकारेण व्रीहिशब्दः प्रयुज्यमानः कार्यवतो नीवारान्‌ न शक्तो 


सवनीयः पशुओं का समान विधान में 'भ्रास्मा ्ररिनिम्‌' इस मंत्र में ऊह नहीं, इस 
्रषिकरण के सुत्र-- 

[ ग्रh्रिगो सवनोयेषु तद्वत्‌; समानविधामाश्चेत्‌ ।। २२॥ 

सूत्रार्थः -(भ्रघ्रिगौ) अ्रश्रिगु प्रेष मन्त्र का मी (सवनीयेषु) सवनीय पाशों में 
उस प्रकार ऊह्‌ नहीं होता (समानविधानाइचेत्‌) जो समान विधान हो तो । 

« आवार्भः-प्रास्मा भ्ररिन-सरत; इस मन्त्र में अस्मै पदः का स्त्रीलिंग: और द्विवचन 
बहुवचन में ऊह नहीं करना । कारण कि यहाँ भी प्रातिपदिक विभक्ति ही विवक्षित है, संख्या 
नहीं और कदाचित्‌ विवक्षित हो तो मी. छान्दस व्यत्यय के द्विवचन का लाभ हो 
। अत: उक्त पद का मी ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में ऊहःकर्त्तव्य नहीं. ॥२२॥ 


RU ५ कै ब्रीहि प्रतिनिधित्व में ब्रीहि शब्द का ऊह्‌, नहीं, इस ग्रधिकरण के सूत्र-- 
गु' इति पाठान्तरम्‌ । 
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नवमाष्याये तृतीयपादे भ्रधि० ६, सूत्र २५ २५३६ 


प्रकाशयितुमिति तेषु प्रकाश यितव्येषु नीवारशब्दः प्रयोक्तव्यो भवति । तस्मादूह्‌ 
कतव्यः इति । $ 


एवं प्राप्ते ब्रमः . 


प्रतिनिधी चातिकारार्‌ ॥२३॥ (सि 


प्रतिनिधौ चाविकारात्‌। प्रतिनिधौ’ चेति, कि- ऊहो न कतव्य इत्यनु- 
कृष्पते । किमेवं भविष्यति? एवमविकारो भविष्यति । तत्राऽऽषंमनुग्रहीष्यते । 
तस्मादनूहः ॥२३॥ 


अनास्नानादशब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२४ | 
न^ चेतदस्त्यनुहू इति । एवमनुडी भवेत्‌ । यदि तस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रीहिशब्दो- 
- ऽनाम्नातः स्यात्‌ । अभावाञ्चेतरस्प, यदि च नेदं द्रव्यान्तरं नीवाराख्यं स्यात्‌ । 
न चेइसुभयमस्ति। तहमाइभिधानसिद्वय ऊहितव्यो नीवारजब्द्र इति ॥२४॥ 
तादथपोदा तदायं स्य संस्कारेरविशिष्टत्यात्‌ ॥२५॥ 


. प्रतिनिधी चाविकारात्‌ ॥२३॥ - 
सुत्रार्थ:--(प्रतिनिधो-च) ब्रीहि के अलाभ में नीवार प्रतिनिधि हुये पीछे उनमें 
(विकारात) ऊह्‌ किये विना मन्त्र का पाठ करना । 
भावार्थः त्रीहि न मिले तो ब्रीहि जसे नीवारों का याग में उपयोग करना तथा मन्त्र 
सें नीवार ऊह किये विना ही पाठ करना । तस्मिन्‌ सीदारूते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेघ सुमन 
स्यमानः इस मन्त्र में 'व्रीहीणां' के स्थान पर 'नीवाराणां' यह पाठ करना आवश्यक नहीं । 
झनास्तानादशब्दर्वमभावाच्चेत रस्य स्यात्‌ ॥२४॥, . 
सुत्रार्थः (्ानाम्तानात्‌) जो मन्त्र में ब्रीहि शब्द का पाठ न होता तो ऊह न होताः 
(इतरस्य ग्रभावात्‌ च अशब्दत्वम्‌) जो ब्रीहि नीवार पद का वाच्य न होता । 
भावार्श:--जो मन्त्र में व्रीहि शब्द का पाठ न होता और वह नीवार का वाचक न 
बनता तो ऊह न करना पड़ता, परन्तु यह दोनों नहीं अर्यात्‌ ब्रीहि शब्द का पाठ है और वह 
नीबार का वाचक बनता है ग्रत: ऊह करना चाहिये ॥२४॥ 
तादर्थ्याद्वा तदाख्यं स्यात्‌ संस्कारं रविशिष्टस्वात्‌ ॥ २५॥ 
सत्राथः--(वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति सूचित करता है ( तादर्थ्यात्‌) नीवार ब्रीहि के 
अर्थ में है (संस्कार च श्रवि शिष्टत्वात्‌ ) प्रोक्षणादि संस्कार भी उमके द्वारा होते हैं प्रतः 
(तदाख्यं स्यात्‌) ब्रीहि शब्द वाच्य है । 
१. 'प्रतिनिधौ चेति ऊहा’ इति पाठान्तरभ्‌। - -. -- 
२. “न चैतदस्ति प्रतिनिघावनृह इति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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२५३४ ` ८० =~ सीमांसाऱशांबर-भाष्ये "ˆ .. * 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति:1:नेतदस्त्यूह इति । अविकारेणं प्रयोगः ।'कुतः ? 
तादर्थ्यात्‌ । तादर्थ्यं, ब्रीह्मयंता नीवाराणाम्‌। ये व्रीही प्रोक्षणादयः' संस्का रास्ते 
तल्लक्षितेषु विशेषेषु कतंव्यःः । तैषां च विशेषाणां केचिन्नीवारेषु-विद्यन्ते.। तदथंन 
` प्रोक्षणादयः संस्काराः क्रियन्ते । संस्कारेरवि शिष्टशचायं -ब्रो हिशब्दो ` यथाऽन्येषु* 
द्रोहिलक्षितेषु भवति, एवमेतेष्वपिं नीवारेषु । तस्मादविकारेण प्रयोक्तव्य ड्ति 
फरशा ०5 क: i १2 1 होठ RR 
7 भिन. 'उक्क' च तत्त्वमस्य ॥२६॥ ER 
* कथं पुनर्शायते, यो यो ब्रीहिगतो विशेषः स नीवारेष्विति । उक्तं च तत्त्व- 
मस्य । उक्तोऽस्य विशेषस्य तंदभावः षष्ठेऽव्याये सामान्यं तच्चिकीर्षा, इति । 
_तस्मादप्यंविकारः 1२६. . ` > 


. [पशुग्रणे$प्रिमप्रेषगतानां संसगिद्रव्यवाचकचक्षुरादिपदाना- 
bres सनुहाधिक रणस्‌ ।। १०।।] . 
सन्त्यक्िगुप्रेषे संसगिणोऽर्थाः। 'तद्यथा, चक्षुः प्राण इत्येवमादयः । सूर्य 
“नक्षुर्ग॑मयतात्‌, वातं घ्राणमन्ववसुजताद्‌ इति । .द्विपश्वादिषु पशुगणेषु. किमू हितव्य 
उत नेति? उच्यते । नन्वन्यायनिगदत्वादेवायं नोहितब्यः ॥ - द्वयोश्चक्षुषो रेक- 
वचनान्तो यतः श्रूयते। उच्यते। नायमप्रिगावधिष्ठानयोः सूयंगमनमाह । न 
ह्यधिष्ठाने सूर्यं गच्छुत: । तेजोरहिमिवचनस्त्वयभ्‌। एक च तत्तेजः। तस्मान्नाय- 


१ 


भावार्थ:--नोवार ब्रीहि के लिये है, प्रोक्षणादि संस्कार भी नीवार में कर्तव्य हुँ 
` अतः यह्‌ व्रीहि शब्द वाच्य ही है, अनन्य घान्य व्रीहि वाच्य होते हैं उसी प्रकार नीवार भी । 
इसलिये ऊह किये विना ही ब्रीहि शब्द का पाठ मन्त्र में करना. चाहिये ॥२५॥' ... 
उक्त च तत्त्वसस्य ॥२६॥ . ` 24 
सुत्रार्भ:-- (च) और (अस्य) इसकी (तत्वम्‌) यथार्थता (उक्तम्‌) छठे भ्रष्याय में 
कही गईहै। : . ः १ बा स ; 
भावार्थः _ छठे अध्याय में ब्रीहिगत जो विशेष है वह नीवार में भी है, ग्रतः ब्रीहि 
वाच्य नीवार हो सकता है, इसलिये-ऊह करने की भ्रावश्यकता नहीं ॥२६॥ ` 


०५४ 


—06—— 
ह्िपशुयाग में 'ुर्यचकुर्गमयतात्‌' इत्यादि मन्त्रं में ऊह नहीं होता, इस. अंधिकरण के 
१. 'यथा घाच्येषु' इति पाठान्तरर्‌॥, `= ५ न नम बाई नन; 


~ 
७ 
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मन्यायनिगदः। द्विपश्वा दिषुः चवे कृतेषु. प्रयोगेषु, मंत्रं श्वेतमालभेत, वारुणं कृष्ण- 
सपां चोषधीनां च संघावन्नकाम. इत्येत्रमादिषु-पशुभेदात्ते ग्रसो भेदे? गम्प्रमान ऊहः 
'स्यादिति प्राप्नोति । नन्वेकस्मिन्नपि पशावविष्ट्ान भेदेन. भिन्ने एवः तेजसी । नेत्यु- 
च्यते । सूर्यंमस्य चक्षुर्गमयत। दिति, यत्पशोस्तेजस्त द्विव क्षितम्‌ । . ताघिष्ठानभेदः। 
पाश्वन्तरेषु पशुतेजोभेदादूह इति । {ज हे 

एवं प्राप्ते ब्रूमः . | 

संसगिषु चांथस्यास्थितंपरिमाणत्त्रार ॥२७॥ (सि०) 

संपर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ । सँसगिऽतर्थेषु यद्यपि पशुभेदस्तथाऽपि 
रश्मीनां संसर्ग एवेकीभूतास्तेषां रश्मय: । यथेव्र पानीयस्य तेलस्थ घृतस्य वा 
स्तोका नानादेशेषु भिन्नाः समानदेश एक्कीशूता भवन्ति तद्दद्वरमयः । तस्मादेक- 
`वचनान्तस्तेषां वाचक इत्यनूहः स्यात्‌ ॥२७॥ ; 


लिङ्गदइशनाच्च ॥२८।॥ 
लिङ्ग' खल्वपि भवति--यथा संसगिणो नोह्यम्त इति । न माता वधते, न 
पिता), न नाभिः, प्राणो हि सः-इति प्राणस्य सिद्धमनूहं हे वुत्वेनोपदिशति । 
तस्मात्‌ संसगिणो नोह्यन्त इति ॥२८॥ 


न्+-+* 090९... 
४०३ 


संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ ।। २७।। 

सुत्रार्थ:-- (संसरगिषु) शरीर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले रथाँ में (अर्थस्य) तेजो प 
प्र्थ का (भ्रस्थितपरिमाणत्वात्‌) अस्थित परिम।णत्व होने से ऊह नहीं होता । 

भावार्थ;--जिस याग में दो पशुझों का दान होता है, उसमें यह मन्त्र है--'सुर्य 
खक्षुगंसयतात्‌” यहां दो पणुओं का दान होने से चक्षु शब्द का बहुवचन में ऊह: करने की कुछ 
भी अवश्यकता नहीं 1 कारण कि गोलक का नाम चक्षु नहीं परन्तु देखने की शक्ति का नाम” 
- चक्षु है, वह तेज एक ही है भोर उसकी सूर्यं के साथ उपमा दी जाती है। मावार्थं यह है कि' 
भूयं जिस प्रकार प्रकाश देता है, उसी चक्षु को तेज प्रदानकर पदार्थों का ज्ञान कराता है। 
तेज एक ही होने से बहुवचन में ऊह करने की आवद्यकता नहीं ।।२७॥ 

3 लिङ्गदशंनाच्च ॥२८॥ 

सुत्रार्थ:-- (च) झर (लिगदशनात्‌) लिंग वाक्य का दर्शन होने से । 

भावार्थ:--न माता वर्षते न मज्जा न नामिन प्राण: इत्यादि मंत्र में माता, मज्जा, 
नामि और प्राण शब्द का ऊह नहीं होता प्रर्थात्‌ वे द्विचन या वहुवचन में ऊह को प्राप्त 
. नहीं होते, उसी प्रकार चक्षु ्ादि शब्द भी ऊह नहीं प्राप्त करते ॥२८॥ 


१. 'भेदो गम्यते' इति पाठान्तरम्‌ २. 'न मज्जा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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घिकरणस्‌ ।।११।।] 
[पशुगणेऽध्रिगुप्रेषगतकधाश ब्दस्य यावत्त्वचमभ्यासा | 
अस्ति ज्योतिष्टोमे प्ुरग्नौषोमीय:-यो. दीक्षितो यदग्नीषोमीय पशुमालभत 
इति । तत्रा ध्रगुप्रेषे समाम्नायते-एकधाऽस्य त्वचमाच्छंयताद इति । तदंविकृतो 
“हिपदवांदिषु सन्दिह्यते किमेकधादाब्दो$म्यंसितव्य उत्ताविकारेण प्रयोक्तव्य इति? 
कि प्राप्तम्‌ ? 


एकघेत्येकसंयोगाद अभ्यासेनाभिघानं स्यात्‌ ॥२६॥ (सि०) 
एकघेत्ययमम्य़सितव्य: । कुत 7? एकसंयोगात्‌ । एकस्त्वचः प्रकार अच्छः 
चता! कर्तव्य इति । तत्र द्वयोबं ह्वीषु वा त्वक्षूत्कृत्यमानासु नक प्रकारो भवति । 
पर्यायेण हि पशुम्प ग्राच्छयन्ति । एकस्यां त्वच्याच्छ्यमाचायामेकेन* प्रकारेणा55- 
च्छयोयुः । तस्मादसवंविषयो भवति, अविक्ृतः शब्दः प्रयुज्यमान; । तस्मादभ्यसि- 
तव्य इति ॥२९॥ 


अविकारो वा बहूनामेंककसवत्‌ ॥३०॥ ` 


'  वाडाब्दात्‌ पक्षी विपरिवतंते। नेतदस्ति, ग्रम्यसितव्य इति । भ्रविकारेण 
प्रयोक्तव्य इति । कुतः ? ऐकध्यवचन एष शब्द: । एकोकुवषां.त्वच इति । 
| - कि तत्रैक्यम्‌, एककालोपदेशो वा, एकदेशोपदेशो वा ? बहूनामेककर्मवत्‌ । 
| यथा बहुनामेककाले कर्माणि भवन्ति--एकधा गा पाययति इति । एवमिहापि 
Mn ness SRR 


ढिपशु याग में श्रभ्रिग प्रैष में एकघा शब्द का अभ्यास होता है, इस धिकरण के 

एकधेत्येकसंयोगादभ्यासेनाभिधानं स्यात्‌ ॥२ &॥ 
सूत्रार्थः (एकघा इति) एकधा इस शब्द का (ग्रभ्यासेन अभिघातं स्यात्‌) भ्रभ्यास 
से झमिधान करना चाहिये (एकसंयोगात्‌) एक समय के उच्चारण से (झसर्वेविषयत्वात्‌) 

सवं पशुओं के साथ सम्बन्ध न हो संकने से । 

भावार्शः--'एकघाऽस्य त्वचमात्स्यात्‌’ एक रीति से पशु की त्वचा का.स्पश करना, 
` जिस याग में बहुपशुझों का दान होता हो, उसमें एकधा शब्द की आवृत्ति करनी चाहिये । 

अधिक पशुझों का स्पर्श एक मनुष्य एक ही साथ नहीं कर सकता ॥२९॥ 


श्रविकारो वा बहुनासेककम वत्‌ ।। ३ ०॥ 


सुत्रार्थ:-- (वा) अथवा (अविकारः). अ्रभ्यास करने की आवश्यकता नहीं (बहूनाम्‌ 
एकंक्मंवत्‌) चहुं का भी एक कमे हो सकने से। 


१. 'श्राच्छथंता तस्य’ इति पाठान्तरम्‌ । . 
२, त्वच्यपाच्छघमानायां' इति पाठान्तरम्‌ । 


हि 73 20:52. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ नवमाध्याये तृतीयपादे भ्रधि० १२, सूत्र ३२ २५३७ 


ऐकध्यं स्वचः कुर इति । बहूनां त्वेकीकरणं शक्यते कतु, नेकस्यास्त्वचः। तस्माद्‌ 
बह्वीषु त्वक्षवेकीकरणमेकधा शब्दो वदतीत्यष्यवसेयम्‌ ॥३०॥ 


०» _च्ऊ ७ ऽनझ्िम्न ° 
सकृत्त्वं त्येकध्यं स्यादेकत्वात्‌ त्वचोऽनभिम्रेतं तत्प्रकृतित्वात्‌ 
परेष्वस्यासेन विवृद्धावभिधान॑ स्यात्‌ ॥३१॥ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नाधिकारः। अभ्यसितव्यः शब्द इति। एक- 
काले कर्मण्यभिधीयमाने. सहत्वं त्वचामभिहितं भवति । तत्प्रकृतावेकस्यां त्वच्य- 
सम्भवादनभिप्रेतम्‌ । तत्प्रकृतित्वादुत्तरासां ततीनां परेषु वर्धभानेषु पशुष्वभ्यासे- 
चाभिधानं स्यात्‌ ।।३१॥ 


[झ्ध्रिगुप्रेबगतमेधपतिशब्दस्य देवतापरत्वाधिक रणस्‌ ॥१२॥] 
अस्ति ज्योतिष्टोमेऽग्नीषोमीये पश्मावश्चिगुप्रेषे मेघपतिशब्द एकव न्निगदः । 


भावार्भः--जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समय में अनेक गायों को एक रीतिसे 
पानी आदि जलाशय में पिला सकता है, उसी प्रकार एक ही पुरुष अनेक पशुओं का एक 
क्षण में स्पर्श कर सकता है। श्रत: 'एकधा' शब्द का अभ्यास करने की श्वावश्यकता नहीं । 
भावार्थ यह है कि एकधा शब्द की आवृत्ति नहीं करनी ॥३०॥ 


-सकत्त्वं त्वैकध्यं स्ादेकत्वास्वचोऽनभिप्रेतं तत्प्रकृतिसवात्‌ परेष्वभ्यासेन 
विवुद्धावभिधानं स्यात्‌ ।।३१॥। 


सुत्रार्थः - (ऐकध्यं सकृत्वं तु) एकध्य अर्थात्‌ एक प्रकार ञौर एक समय ऐसा बोघ 
होता है, इससे काल का बोध नहीं होता (एकत्वात्‌ त्वचः) त्वच एक होते से (्नभि- 
प्रेतम्‌) काल की एकता सिद्ध होने से कष्ट नहीं (तत्प्रकृतित्वात्‌) प्रकृतियाग में एकधा 
शब्द की ग्रावत्ति आवश्यक नहीं, परन्तु (परेषु भ्रम्यासेन ) विकृतियाग में भ्रम्यास की 
आवश्यकता है। (विवृद्धौ श्रभिधानं स्यात) कारण कि उसमें बहुपशुदेय होने से अभ्यास के 
अभिधान की ग्रावशयकता है:। | 


मावार्थ:--प्रकृतियांग में एक पशु देय रूप होने से उसमें एकधा शब्द की झावृत्ति 
करने की झावश्यकता नहीं, पर विकृतियाग में पशुझों की बृद्धि होने से एकथा शब्द की 
आवृत्ति करनी ही चाहिये । यह सिद्धान्त पक्ष है ॥३१॥ : 


~ 0 ॥ —— 


ड्विपश्वादि पशुविकृति याग में मेषपति शब्द का देवतानुसार ऊह्‌ करना, इस प्रधि- 
करण के सूत्र-- 
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परेषां शाखिनां द्विवन्निगदः। तं प्रति संशयो भव॒ति.। द्विपश्वादिषु पशुगणेषु. किम- 
विकारेणेतरइचेतरवच . प्रयोक्तव्य उत स्वामिपर ऊहुः, कतव्य्‌-उत देवतापर इति? 
कि प्राप्तम्‌ ? 
मेघपतित्व खामिदेवतस्य समवायात्‌ सवत्रं'च प्रयुक्कत्वात्‌ तश य 
चान्यायनिगंदत्वात. सञत्रेवाधिकारः स्यात ॥३२॥ (००) 
“क अविकोरु। कुंतेः? मेधपतित्व स्वामिदेवतस्य, “स्वामी मेधपतिदेवता च । 
स्वॉर्मिना' पंनुदंवताभ्या दत्तः संकल्पित: ।' मेधेपतेये स्वा मिनेऽप्य सौ भवत्ति। तस्य 
कोयं करिव्यतीति देवतास्यामपि ताम्यामुत्सेक्ष्यंत इति । त्रयाणोमपि हि तं मेधं 
प्रति, प्राधिपत्येन समवायो5स्ति । सवंत्र चाऽऽधिपत्ये प्रतिशब्दः प्रयुक्त ग्रा हिमवत 
ग्रा च कुमारीम्यः। स एष त्रयाणामेकव्चनास्तो वाचको द्विवचनान्तश्च । यथा 
्रक्ृताविवक्षितेकत्वोऽविवक्षितद्वित्वरच सम्बन्धमात्रनिबन्धनः, एवं सर्वासु विकृ- 
तिषु । तस्माच्च विक्रियेत ।।३२। Soi lols 
अपि वा द्रिसमंवायोऽथोन्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात्‌ ॥ ३३॥ 


अपि वा, नेतदेवम्‌.। तयोरिह.समवायः, एकव न्निगदस्य, .द्विवक्निगदस्य च । 


मेघपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्‌ सवत्र च प्रयुक्तत्वात्तस्य चान्याय- 
निगदत्वा 4. सवत्रेवाधिकारः स्यात्‌ ॥३२॥ 
सुत्रार्थः ¬ (मेघपतित्वम्‌) मेघ का स्वामीपन (स्वामिदेवतस्य) यजमान झौर देवता 


भान होने से (सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात्‌) सवं देशों में यजमान आौर देवता में ही यज्ञ का 
स्वामीपन प्रयोग होने से (तस्य .भ्रन्याय निगदत्वात्‌') एक यजमान 'श्रौर ' दो देवता मिलकर 
तीनो मै एंकवचन भ्रथवो द्विवचन का. प्रयोग होना अन्याय है।। (स्त्रः एव भ्रधिकार: स्यात्‌) 
प्रकृति में भौर विक्व ति में अह किये. विना ही प्रयोग करना: चाहिये । 
या भावार्थः मेधं भ्रर्थात्‌ःयंज्ञ । मेघ के स्वामी देवता और यजमान होते हैं। ' यजमान 
एक है भौर ग्रग्नीषोमे रूप देवता दो हैं। 'आझासाना मेघपतिम्याम्‌ मेघम्‌ यहाँ“ मेघपति 
शब्द को द्विवचन में रखा है । और किसी शाखा में श्राशासाना मेघपतंये मेघम्‌ यहाँ मेघपति 
शब्द एकवाम्ननः में रख्य है ) ये;दोत़ों :प्रंयोग-ठीक त्रहीं,;कारण कि.एकवचन से अथवा द्विवचन 
से तीनः का /बोच !नहींः्होता) इस! प्रकार; बत्घित!अर्थ) काः कथन;करते से निगद, अन्याय्य 
ठहरता है, अतः प्रकृति में ग्रौर विकृति में।ऊह किये; द्िना।ही योग: करना: शर्थात्‌. वचन को 
झविवक्षित समभना ॥ ३ २॥ 
भ्रपि वा द्विससवायोरच्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोग: स्यात 1॥1३३॥ 
57 ९4” {रिषि वः भवाः (द्विंसमवाय:) द्विवचनोन्त पद को प्रयोग शरेर्थान्यत्वे) 
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नवमाष्याये तुंतीयपांदे भ्रधि० १२, सूत्र ३४ २५३६ 


तयोरेकवश्निगदः स्वाभिनि प्रयोक्ष्यते, येषां समाम्नातः । ` येषां दविवन्निगदः समा- 
म्नातस्तेषां स देवते वक्ष्यति ।. तस्मांद्‌'विकृतो 'बह्विषु देवतासु द्विवन्चिगद ऊहेन 
प्रवतिष्यते । बहुयजमानेष्वेकवन्निगद ऊहिष्यते । ,एवं यथासंख्यं. प्रयोगो भविष्यति 
॥३३॥ , 2 र हर 
स्वामिनो पेकशब्द्यादुत्कषों देवतायां. स्यात्‌ पत्न्‍्याँ-द्वितीयशब्दः ८ 

स्यात ॥२४॥. म हा 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । स्वामिदेवतयोरुभयोर्वाचक इति । नेतदेवम्‌ ॥ 
एक एव मेधपतिशब्दः यस्माद्‌ द्विवचनं, यस्मादेकवचनं, से एव न स्वामिदेवतयो- 
वाचको भविष्यति ।  नन्वेकोऽपि मेघपतिरपरोऽपिः प्रतीयते । :कथमवाचक इत्यु- 
च्यते । यदा स्वामिनस्तदा--मेघपतये यो सेधस्तं मेथ्या दुर उपनय इति सम्बन्धः । 
यदा देवतावचनस्तदा-_मेघपतये उपनयत मेष्या दुर इति सम्बन्धः । स एष सकृदु- 
च्चरित उभाम्यां ` पदाभ्यां न सम्बन्धुमुत्सहेते ।-वचनव्यक्तिभेदाद्‌ वाक्यभेदः प्रस- 
ज्यते । तस्मात्‌ स्वामिनो वाचकं इत्यध्यवसीयते । श्रथ किमर्थं न देवतावचनः 
कल्प्यते ? तथा हि . कल्प्यमान एकवस्निगद ' उत्कृष्येत, एकदेवत्ये कतो । तत्र 
प्रकरणं बाध्येत । यंजमानवचने पुनः कल्प्येमाने न द्विवन्निगद उत्ङृष्येत । तत्रेव , 
यजमानयोर्दम्पत्योर्वाचको भविष्यति । तस्मात्‌ प्रकरणानुग्रहाय स्वामिवचनः 
कल्प्यते । कल्प्यते सा मिनरल दो लित मीड छ भविष्यतीति ॥३४॥ ... .... 


देवता तात्पर्य: वाला होने से जो:एकवचना*त प्रयोग हो तो ग्रजमानतात्पयंक होने से (यथा- 
संख्यं प्रयोग: स्यात्‌) संख्या प्रमाण से प्रयोग समझना चाहिये । : । ै 
भावार्श--अथवा देवता का तात्पये सखी द्विवचन का प्रयोग है, कारण कि प्रकृत 
में अग्नि और सोम दो देवता हैं । जो एकवचन का प्रयोग हो तो यजमान का तात्पयं रखकर 
प्रयोग किया है ऐसा समझना, कारण यजमान एक है। देवता की वृद्धि अर्थात्‌ दो से अधिक 
देवता हों तो बहुवचननान्त प्रयोग भ्रर्थात्‌ मेघपतिम्य: ऐसा प्रयोग.मी करना ॥३३॥ 
स्वामिनो वेकशब्द्यादुत्कर्षो देवतायां स्यात्‌ पत्न्यां द्वितोयशब्दः स्यात्‌ ॥३४॥ ` 
सुत्राथ:-- (वा) अथवा (स्वामिनः) दोनों मंत्रों में यजमान रूप स्वामी का ही 
ग्रहण है । (ऐकशब्दयात्‌) , एकार्थप्रतिपादक शब्द का प्रयोग होने से (देवतायाम्‌) जो देवता 
वाच्य हो.तो (उत्कर्ष: स्यात्‌) एकवचनान्त पद का उत्कर्ष करना चाहिए (पत्न्या दवितीयः 
शब्द: स्यात्‌) यजमान वाच्य हो तो द्विवचनान्तपद वाले मंत्र में पत्नी के साथ यजमान 
समभने से द्विचन मी यंथाथे होसकताही। ` न 
भावार्थ:--मेघपति शब्द से यजमान का ही ग्रहण समझना । यजमान एक है भ्रतः 
एकवचनान्त का प्रयोग योग्य है, भौर जहाँ द्विवचनान्त प्रयोग, है, वहां पत्नी सहित यजमान 
का बोघ होता है ऐसा समझना । जो भेघपति से देवता काः बोध हो तो. एकबचनान्त पदवाले 
मंत्र में उत्कर्ष करता पड़ेगा अर्थात्‌ एकवचन के बदले में द्विवचन का प्रयोग करना होग॥३४। 
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२५४० 
देवता तु तदाशीष्ट्वात्‌ समपराप्तत्वात्‌ स्वामिन्यनर्थिका 
` ` स्यात्‌ ॥३५॥ (सि०) 
तुशब्दः पक्षं व्यातर्तंयति । न स्वामिवचन: । देवेतापरो भविष्यति । कुतः? 
तदाशीष्ट्त्वात्‌ । झाशासाना मेघपतये मेघस्‌ इति देवताभ्यां हविराशास्यते । मेध- 
` पतिस्यां सेघमाशासाना उपनयत ताम्यास इति । यजमानं प्रत्याशा सानानुकीतं न- 


मनर्थकम्‌, अकतंव्यं च । स प्राप्त एव स्वामिन? मेघः, किमर्थं माशास्यते ? न* च 
तेन नित्यमेव स्वामिसम्बद्धेत प्रयोजनम्‌ । याग एव हिन संत्रतत। तस्माद्‌ देवता- 
वचनो भेधपिशब्द इति ।।३५॥। 


उत्सर्गाच्च भक्त्या तस्मिए पतित्वं स्याद्‌ ॥३६॥ 


उत्सृष्टं च यजमानेन नायं ममेति। केवलं परकीयो रक्ष्यते । कालेन 
देवतया सम्भन्त्स्यत इति । कः पुनरस्य देवतया सम्बन्धः ? यत्‌ तामुहिह्य परि- 
ग्रहोऽस्य त्यज्यते । स च यागः प्राक्‌ कत; । तस्माद्‌ यागात्‌ पराथं द्रव्यं नाऽऽत्मीयं, 
प रित्यज्याऽऽस्ते । ग्रात्मप्रधानं यत्तदात्मीयं, न यं प्रत्यात्मा गुणभूतः ताइशे तु 
भक्त्या पित्वं भवति । तस्माद्‌ देवतग्रोरेव तत्र मुख्यं मेघपतित्वं, भाक्त स्वामिन 


इति.।।३६।। 
प eee ् अ oo री 


देवता तु तदाशोष्ट्बात्‌ संप्राप्तत्वात्‌ स्व(सिन्यनथिका स्यात्‌ ॥३५॥ 

सुत्राथे:-- (देवता तु) मेघपति पद का वाच्य देवता (तदाशष्ट्वात्‌) देवता को 
उद्दिष्ट करके होने से स्वामिपरक मानने में ग्लावे तो (सम्प्राप्तत्वातु) यजमान के .स्वत्व.का 
'मेघ में प्राप्त होने से (श्रतथिका स्पात्‌) मेघं मेघरतिभ्यामाशासाना, यह वाक्यार्थ श्रनर्थक हो 
जाय । वू 


भावायं: -मेवपति शब्द का अर्थ देवता ही समझता । कारण कि देवता को उद्दिष्ट 

कर जो त्याग होता है, यजमान के स्व का त्याग यजमान को उद्दिष्ट कर सम्मव नहीं होता 
तथा मेधं मेघपतिम्यामाशासाना यह वाक्य भी मेघपति का अर्थ यजमान करने से निरधेक 
'होता है । अतः मेबपति शब्द का अर्थ देवता भी होता है ॥३५॥ 


उत्सर्गाच्च भक्त्या तस्मिन्‌ पतित्वं स्यात्‌ ।॥।३६॥ 
सुत्रार्थः -स्वर और (उत्सर्गात्‌) यजमान का देवता को उद्दिष्ट कर उत्सगं करने से 
देवता ही मेघपति है। (तस्मिन्‌) यजमान में (भक्त्या) गोणवृत्ति से (पतित्वं स्यात्‌) 


स्वामीपन है । 
_ 2.2 3 2 5 WSR 10 05 PED ति oe Wire sires 


१. 'स्वामिनो' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. न चानेन इति पाठान्तरम्‌ । 
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उत्कृष्येतकसंयुक्की द्विदेवतेऽप्म्भवात्‌ ॥३७॥ 
इति यदुक्तम्‌ तत्परिहतंव्यम्‌ ॥३७॥ 


एकस्तु समवायात्‌ तस्य तल्सच्षशत्वात्‌ ॥३८॥ 
भ्रत्रोच्यते । यौ हि तौ द्वावरनीषोमो तयोर्गणे मेथपतिशब्दः। स चात्र देवता- 
समवेत: । तस्मिन्‌ कर्मण्येकस्मे गणाय मेधमुपनयत, इत्युच्यते । .तस्मादेकवचनान्तो 
गणवाची मेधपतिशब्दो नोत्कृष्यंत इति ॥३८॥ 


संसमित्याच्च तस्मात्‌ तेन विकल्पः स्यः! ॥३६॥ 


अय॑ चान्यः परिहारः । संतर्गी श्रयमर्थो देवता नाम । द्वावर्थौ संसृष्टौ कदा- 
चिदेका देवता भवति। यदि द्वयाय परिकल्पितं किचिद्‌ द्रव्यं, तत्र द्यं देवता 
भवति । द्वावर्थों संसृष्टावेकतां यातः। तस्मादेकवचनान्तोऽपि प्रकरणमभिनिविशते 
पूर्वेण च सह विकल्पेते इति ॥३६९॥ 


एकत्वेऽपि गुणानपायाम्‌ ॥४०॥ 


भावार्थ: देवता को उद्दिष्टकर यजमान उत्सगं करता है अत: देवता ही मेधपति 
है । यजमान में जो मेघपतित्व कहलाता है, वह तो मुख्य वृत्ति से है। भावार्थ यह्‌ है कि 
देवता यह मुख्य मेघपति है ग्रौर यजमान ग्रमुख्य मेघपति है ॥३६॥ 
उत्कृष्येतैकसंग्रुक्तो द्विदेचतेऽसस्भवात्‌ ॥३७।। 
एकर्लु समवायात्‌ तस्य तल्लक्षणत्वात्‌ । ३८॥ 
सुत्रार्थः -(एकः ठु) जो एकवचनान्त प्रयोग है, उसका विकृति में उत्कर्षं करना 
नहीं पड़ता (समवायात्‌) एक से देवतागण वोधित होने से (तस्य) गण का (तल्लक्षण- 
त्वात्‌) एक वचन से बोधित होना, यह लक्षण होने से । 
भावार्थः _-'्मेघपतये' ऐसा एकवचनान्त पाठ है,उससे देवता का गण बोधित होता है। 
इससे बहुदेवताक विकूतियाग में एकवचनान्त पद का उत्कर्ष भी करने में नहीं आता ॥३८॥ 
संसागत्वाच्च तस्मात्‌ तेन विकल्प: स्यात्‌ ।।३९।। 
सुत्रार्थ:--(च ) भौर (तस्मात्‌) इसलिये (संसगित्वात्‌) दोनों मंत्रों का प्रकृतियाग 
में सम्बन्ध होने से (तेन) एकार्थवाचक भी होने से (विकल्पः स्यात्‌) दोनों मंत्रों का 
विकल्प है । 
भावार्थः--मेघपति शब्द देवतापरक होने से और देवतागणवाचक एकवचनान्त पद 
भी हो सकने से दोनों मंत्र प्रकृति के सम्बन्धी हैं मरौर प्रकृति में उनका विकल्प है ॥३९॥ 
| ` एकत्वेईपि गुणानपायात्‌ ॥४०॥ 
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अस्वारुह्य वचनमिदम्‌ । मा' तावद्‌ भूदिहैकत्वमंः । बथोऽपि प्रकरण- 
मतुप्रविशेतेवेकवचनान्तः । प्रातिपदिकं : , हि... तस्य ,विद्यमानाथम्‌. एकवचनं 
चोपनयन सम्बन्धार्थम्‌ ।. एकत्वं वाऽविवक्षितम्‌ । तस्मान्न प्रकरणादुत्कृष्येतेति । 
ग्रथोच्यते । एकत्वविशिष्टस्य विभक्तिः सम्बन्धं ब्रवीतीति । तथाऽप्यस्मत्पक्ष उप- 
पद्यतेतराम । सर्वोऽपि ह्मेकत्वसम्बद्ध इतिं। अथ सम्बन्धं करोति, एकत्वं च 
ब्रवीतीति) नं ते विशिनष्टि; भ्रविवक्षितत्वादविरुद्धं भविष्यतीति । अथोच्यते । 
ग्विवक्षितेऽपि वचन एकत्वसम्बन्धः एकबचनं भवति, नान्यत्रेति। तथा मेधपति- 
गतमेकत्वमस्य भविष्यति । ततः सोऽतुव दिष्यते । तस्माददोष इति ॥४०॥ 


— 10 एल 


. : .[बहुदेचत्ये; पशावेकवचनान्तमेधपतिशब्वस्य हिवचनान्तेन विकल्पाः 
पकार 5, -धिकरणस्‌॥ १३।।] छः : 

ग्रस्ति बहुदेवत्थः पणुः--स एतान्‌ पशुनावित्येम्यः कासायाऽऽलभत इति । 

` तथा वेश्वदेवं घुस्जमालभेत, इति |. श्रस्ति तु प्रकतावर्तीषोमीये द्विवन्चिगद एक- 

वन्निगदशच मेघपतिशब्द: । अ्रत्र चोदकप्राप्तः संदिह्यते । कि द्विवच्षिगद ऊहितव्यः, 

एकव न्निगदो. निवेतंत, -उतोमावपि परस्परेण बिकल्पमानौ- निविशेयातामिति ? 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? Ze PE 
नियमो बहुदेवते विकारः स्यात्‌ ॥४१॥ (पू०) 

सुत्राथे:-- (एकत्वे पिः) एकत्व की विवक्षा हो तो भी प्रकरण में से उत्कर्ष नहीं 
होता (गुणानपायात्‌) ' एकत्वरूपः गुणः की भ्रविवक्षा से। [5 5: । 

'मावार्थः--एकवचनान्तः पद से गुणरूप एकत्व की विवक्षा न करने से दोनों मन्त्रों 
का प्रकरण में निवेश हो सकता है। और एकत्व की विवक्षा करे तो'भी उपयुक्त रीति सें 
उत्कर्षं करना नहीं रहता । कारण कि बहुदेवताक विकृतियाग में एकवचनान्त पद से देवता 
गण का बोध होता है । - इससे देवता प्रमाण में मेषपति शब्द का ऊह करना, यही सिद्धान्त 
पक्ष में रहस्य है॥४०।। 


बहुदेवत्य पशु में एकवचनान्त मेघपति शब्द का ऊह्‌ होता है, यह भ्रधिकरण पूर्वपक्ष 
सुत्र-- क. 5 (फन; फि fF जनात | 
नियमो बहुदेवते विकारः स्यात्‌ ॥४१॥ 
सुत्राथ;-- (नियमः). द्विवचनान्तः का ही अतिदेश होता: है (बहुदेवते 
विकृतियाग में (विकारः स्यात्‌) ऊह होताःहैः।! "7 ए 5 ५% क पन 7 


) बहुदेवताक 
१, “मा लाम भुत! इति” प्राठान्तरभ्‌। 77 52155४१ 
२. 'एकत्वशम्बद्धेऽथं’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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नथमाध्याये तृ तीयपादे भ्रषि० १४, सूत्र ४३ २५४३ 


द्विवन्निगदः समवेताभिधायित्वादूहितव्पः । एकवन्निगदोऽशक्नुवन्नभिघातु- 
मित्येतावता दर्शनेन निवतंते। एष'नियमः। ग्राह ननुं प्रकृतो ' दवित्वस्याविवक्षित- 
त्वादविकारेण प्रयोगः प्राप्नोतीति)।' उच्यते ॥;:श्रविशेषकमत्र द्वित्वं, न तु तत्र 
समवेतं न गम्यते। न च गम्यमानं निष्प्रयोजनम्‌ । अन्यसंश्प्राप रिच्छेदेन पुन 
संख्येयमुपस्थापयति । तदस्य दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । ` तस्मांद्‌ वहुष्वप्यूही भवतीति 
॥४१॥ - - 


विकल्पो. वा. अकतिवत्‌ ॥४२॥ (सि०): 
यदुक्तम्‌ द्विवचनान्त ऊहितव्य इति । तद्‌ गृह्ली मः यत्‌ं त्वेकवेचनान्तो निंव- 
तेंतेति । तन्न । एकवचनान्तो$पि प्रकृतिव दिह द्विवचनान्तेन विकल्पितुमह्‌ति। उक्त 
हि गणाभिप्रायं तत्प्रकृतो। संसगित्वाद्वा देवतानामितिः।तहृदिहापि गणाभिप्रायात्‌, 
संस गित्वाद्वा देवतानां विकल्पेन निवेक्ष्पत्‌ इति ॥४२॥ 


[पशुगणे एकवचनान्तमेधपतिशब्दस्योहाधिकरणस्‌ । १४।।] 
श्रस्त्येकादशिनी --प्रैवाऽऽग्नेयेन वापयति, मिथुनं सारस्वत्या करोति, रे त; 
सौम्येन दघाति, प्रजनयति पौष्णेन इत्येवमादि । अस्ति च प्रकृतावध्रिगुप्रेषे, एक- 
वन्निगदों द्विवन्निगदश्च मेघपतिशब्द: । तस्येह' चोदकप्राप्तिश्चिन्त्यते । द्विवन्निगद 
ऊहितव्य.. एव.। अथैकवशिगदः किमविकारेण प्रवर्तेतेति, उत निवर्तेतेति । कि 
प्राप्तम्‌ ? विकल्पो वा प्रकृतिवदिति । 


एवं प्राप्ते ब्रूमः 


सावार्थः--बहुदेवताक विकृतियाग में द्विवचनान्त व्मेचपतिभ्य।म्‌' इस शब्द काही 
ऊह होता है । इसका प्रकृतियाग में अर्थ समवेत है । द्विवचनान्त का बहुवचनान्त में ऊह 


करना ॥४१॥ 
विकल्पो वा प्रकृतिदत्‌ ॥४२॥ 


सुन्रार्थ-- (वा) अथवा (विकल्पः) विकल्प से समावेश होता है (प्रकृतिवत्‌) 
प्रकृति की भांति। 

भावार्थ:--प्रकृति में जैसे विकल्प से समावेश होता है वेसे विकृति में भी द्विवचनान्त 
का बहुवचनान्त रूप में ऊह होता हे ॥डर॥... .. ट 

एकादशिनी में एकवचनान्त मेघ शब्द का ऊह्‌ होता है, यह अधिकरण-- 


SR RST म ० > ्न्न्न्न्न्न्न्क्स्स 
१. 'स इह चोदकप्राप्तरिचन्त्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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२५४४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अर्थान्तरे विकारः स्याद देवत\एथकत्वादेकाभिसमघायात्‌ 
स्यात्‌ ॥४३॥ (सि०). ` 
विकार एवेकादशिच्य़ां, न विकल्प: । तत एवेकवचनान्तेन निवतितव्यम्‌। 
कृतः? देवतापृथक्त्वात्‌ । पृथगत्र देवता । भ्रन्यस्य पशोरन्या देवता, अन्यस्या- 
न्येत्येवं, नात्र गणो देवतात्वेन । तदभावात्‌ संसगित्वमपि नास्ति । प्रकृतौ चेतद्‌ 
द्यं कारणं, एकवचनान्तस्य निवेशे । न तदभावादिहास्ति प्रवृत्तिः । यच्चोक्तम्‌, 
एकत्वेऽपि गुणानपायादिति। परपश्नमन्वारुह्य तद्वचनं, न स्वपक्षः-। तस्माददोष 
इति ॥४३॥। 
इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये नवमस्याध्यायस्य 
तुतीयः पादः ।। 


कक. 


न भ्न 
र्थान्तरे विकारः स्याद्‌ देवतापृथकर्वादेकाभिसमवायात्‌ स्यात्‌ ॥४३।॥ 


सुन्नार्थ:-- (भर्थान्तरे) भिन्न-भिन्न देवताक याग समुदाय में (विकारः स्यात्‌) ऊह्‌ 
होता है (देवतापृथकवात्‌) भिन्न-भिन्न देवता होने से (एकामिसमवायात्‌) एक तद्धित 
प्रत्यय वाच्य देवता न होने से । 


भाबार्थ:--बहुदेवताक याग में भर वह देवता भिन्न-भिन्न तद्धित प्रत्यय से ही प्रतीत 
होने से एकवचनान्त मेघपति वाले मंत्र का वहुवचनान्त में ऊह करना चाहिये 0४ ३॥ 


+ 


gees 
700 
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३१९ ` |... 


५1 
bets 


नवमाध्याये चतुथः पादः 

[षशुगणेऽभ्िगुप्रेषे समस्त वङकीयत्ताप्रकाशनाथं समस्य वचनाधिकरणस्‌ ।। १।।] 
स्ति ज्योतिष्टोमे ' पशुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदस्तीषोमीयं पशुमा? 
लभत इति । तत्राध्रिगुप्रेप इदमाम्तायते-षर्डावशतिरस्य वङ्क्रय इति । तच्चोद- 
केन द्विपश्वादीन्‌ पशुगणान्‌ संप्राप्त मु- सेत्रं श्वेतसालभते, वारुणं कृष्णसपां 
चौषधीनां च संधावन्नकास इत्येवमादिषु । अ्रेयमर्थः सांशयिकः । कि. षड्विशति- 
शब्दोऽम्यसितव्यः, किमविकारेण प्रयोक्तव्यः, कि वचतमात्रमूहितव्यम्‌, अथवाऽस्यः 

पदाभ्यासः, उत समस्य वचनमिति? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्डविंशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्मकृतिलाद गुणस्य प्रविभक्कत्वाद- 
विकारे हि तासामकात्सन्येनाभिसम्बन्धो विकारान्न समासः 
स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः ॥१॥ (पू०) 


षड्बिश्ञतिशब्दोऽम्यसितव्यो द्विपश्वादिषु पशुगणेषु । कि कारणम्‌ ? प्रकृता- 
बेकस्प पशोः षड्विशतिवं ङ्क्रय उक्ताः, इह स गुणः प्रविभक्तः-पशौ पशौ षड्‌- 
प्रिशतिब्रंङ्क्कय इति ॥ तत्र यद्यविकारेण प्रयुज्येत, न कृत्स्ना वङ्क्रीरभिवदेत्‌ । अथ 
समस्य्र वचन क्रियते, तथा षड्विशतिशब्दो निवर्तेत । तत्राळषं बाधितं स्यात्‌ । न 


षड्बिशतिरस्य वङ्क्रयः इत्यादि में समास का ऊह. करना होता है, इस अधिकरण 
के सूत्र हे; : 
घर्डावशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्प्रक्ृतित्वाद गुणस्य प्रविभक्तत्वादब्रिकारे 
हि तासामकात्स्कताभिसस्बन्धो विकाराज समासः स्याव 
श्रसंसोगाच्च सर्व्राथिः ॥१॥ 


सुत्रार्श:-- (पशुगणे) द्विपशुक याग में (षड्विशति: भ्रम्यासेन) षड्विशति शब्द का 
अभ्यास करना चाहिये (तत्प्रकृतित्वाद्‌ गुणस्य प्रविभक्तत्वात्‌) पशुगण की प्रवृत्ति अग्नीषो- 
मीय याग होती है । मौर प्रकृति में एक पशु होता.है तथा एक पशु, के शरीर-में २६ वंक्रियाँ 
होती हैं ।।हर एक पशु की अस्थि का २६ संख्यारूप गुण होता है। (तासाञ अकात्स्न्येन 
सम्बन्घः) जो भ्रभ्यास करने में न आ्ावे तो २६ संख्या रूप गुण का. सम्बन्ध, दो पशुओं . में 
सम्पूर्ण नहीं हो सकता । (न समास:) दो पशुओं में ५२ शब्दों का समास नहीं करना । 
(बिकारात्‌) ऐसा विचार करने से प्रकृतिंगत शब्द की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण शब्द प्राप्त 
होता है। (म्रसंयोगात्‌ च सर्वाभिः) भ्रौर किसी भी एक पशु के ५२ वंक्तियों का सम्बन्ध 
नहीं होला । 
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च सर्वाभिवंङ्क्रिभिः पशो:' सम्बन्धो5स्ति । पशुद्दयस्य ताभिः सम्बन्धः । न च पशु- 
द्वयं पशुः । श्र FE BFF 

` ननु पशोः कार्ये यः पशोः स्थाने, स वङ्क्रिभिः सम्बन्धयितव्यः । तथा 
हि प्रकृतो वचनं कृतम्‌। समस्ताभिवंहङ्क्रिभिः पशुद्वयस्य सम्बन्धे कृत एक- 
कस्य षडविशत्या सम्बन्धः प्रत्यायितः स्यात्‌ । भ्रत्रोच्यते। नेव प्रकृतौ क्तम्‌ । 
प्रकृतौ च साक्षात्‌ षड्विशत्या पशुमम्बन्धः । इह परसंख्यया सम्बन्धे क्रियमाणे 
'परोक्षयाऽवयवसंर्यया सम्वन्ध ग्रानुमानिकः स्यात्‌ । न च नियोगतः षड्विशत्या, 
एकैकस्य सम्बन्धः प्रत्या यितः स्यात्‌ .1 पञ्चविशतिरेकस्य सप्ततिशतिरेकस्येदृरमपि 
तत्र गम्यते । न चेवं प्रकृताव भिधानं कृतम्‌ । तस्मादम्यसितव्य इति ॥१॥ 


अस्यासेऽपि तथेति चेत्‌ ॥२॥ 


इति चेद्‌ भवान्‌ पश्यति, समासवचनेऽप्राकृतः शब्द उच्च रितो भवतीति । 
ग्रम्यासेऽपि प्रनम्यस्तं प्रकृतो वचनम्‌ । इह साभ्यासमप्राकृतं स्यात्‌ ।।२॥ 


न गुणादर्थकृतत्वाच्च ॥३॥ 


रारा 


मावार्थ:--इस प्रधिकरण में वंक्ति शब्द खास ध्यान खींचता है। वंक्रि शब्द का अर्थ 
प्रधिकरण मात्रा में भी माधवाचार्य ने इस प्रकार किया है--'वंक्रयो वक्राणि पश्वस्थीनि 
तानि ग्रस्य पशोः षड्विशतिरांख्याति' वंक्ति अर्थात्‌ यज्ञ में देय पशु के पृष्ठ भाग की वक्र 
२६ ग्रस्थियां । भ्रग्नीषोमीय याग में एक पशु का दान होता है और विकृतियाग में दो 
पशुओं का दान होता है भतः जब इन पशुओं का दान करने में भ्रावे तो षड्विशति शब्द दो 
समय उच्चारण करना चाहिये, कारण कि दो पशु हैं। दो पशुभ्नों की ५२ वंक्रियां हैं, परन्तु 
शब्द का प्रयोग नहीं करना, कारण कि ऐसा करने से प्रकृति से भिन्न ही शब्द बन जाता है। 
ग्रौर यदि ऐसा समझा जाय कि एक पशु के ५२ वंक्रियां हैं, यह तो नितान्त भ्रसत्य है । 
प्रतः षड्विशति शब्द का भ्रम्यास करना चाहिये, ऐसा एक पू्वंपक्षवादी का मत है ॥१॥ 


ग्स्यासेऽपि तथेति चेत्‌ ॥२॥ 
सुत्रार्ण:--(भ्रम्यासे पि) अम्यास में भी (तथेति चेत्‌) बही है, जो ऐसा कहें तो-- 
भावार्थः 'षडविशञतिरस्य वंक्रयः' इस वाक्य का भ्रम्यास करने से भी श्रप्राक्कततव 


रूप दोष तो आता ही है, कारण कि प्रकृति में ऐसी रीति से उक्त वाक्प्र का दो समय पाठ 
नहीं, ऐसी शंका करने में श्रावे तो उसका उत्तर अगले सुत्र में है ॥२॥ 


न ग्रुणादर्थकृतत्वाच्च ।।३।। 


१. 'पशोरमिसम्बन्धः' इति पाठान्तरम्‌। 
२. 'तेवम्‌ । प्रकृती च! इति पाठान्तरम्‌ । 
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नैष दोष: । गुण एष शब्दस्यास्यासो नाम । स मत्पक्षेउप्राकृत: । त्वत्पक्षे 
पुनः शब्द एव । अङ्गगुणवि रोधे च तादर्थ्या दित्युक्तम्‌ । भ्रर्थाच्च मयतदश्रुतमुपा- 
दीयते, प्रविभक्त गुणं वक्तुम्‌ । यच्च श्रुतचिकीषंयाऽभ्रुतं क्रियते, इष्यत एव 
सदस्माभिः । तस्माददोषः ॥।३॥ । 


'सेडपि तथेति चेत्‌ ॥४॥ 


इति चेत्‌ पश्यसि, भ्रम्यासवचने चोदकोऽनुगृहीतो भविष्यति । कात्स्न्यन 
वझूक्रयो वक्ष्यन्त इति । समासेऽपि चोदकानुग्रह:। कात्स्न्येन वङ्क्रीणामभिधानात्‌ । 
गपि च समासवचने यौगपद्यवचनात्‌ प्रयोगवच नोःनुगृहीतो भविष्यति । तस्मात्‌ 
समसितष्या वङ्क्रय इति ॥४॥ 


नासम्मवात्‌ ॥५॥ 


सुत्रार्थ:-- (न) नहीं (अं कृतत्वात्‌ च) अभ्यास करने से सभी पा दा कक वला चो अभ्यास करने से सभी बेचियो का सम्वन्ध 
दोनों पशुओं के साथ समझा जा सकता है (गुणात) समास करने से ऐसा नहीं होता । 


भावार्थ:--अ्रम्यास करने से दो पशुभ्रों की ५२ वंक्रियां समझी जा सकती हुँ, इस 
लिये प्रम्यास सार्थक है। शब्द--यह धमं है भ्रौर झम्यास करना शब्द का घर्मं है। 
द्वापञ्चाशत्‌” ऐसा कहने से प्रधानभूत 'बड्विशति:” शब्द का बोध होता है। अभ्यास पक्ष 
में प्रधान की रक्षा होती है जबकि समास पक्ष में उसकी रक्षा नहीं होती । अतः अभ्यास 
करना ही उचित है ॥३॥ 

समासेऽपि तथेति चेत्‌ ।।४॥। 

सुत्रार्थ:-- (समासेऽपि) समास में भी (तथा इति चेत्‌) वही है, जो ऐसा कहें तो-- 

मावार्श;--शब्द का मुख्य प्रयोजन अर्थ को स्मृति होनी ही है । गर्थे स्मरण के 
लिये ही शब्द का प्रयोग होता है । 'ढिपञ्चाशत्‌ शब्द के प्रयोग से भी अर्थ का स्मरण तो 
होता है और भ्रतिदेश शास्त्र भी भ्रनुकूल होता है । जो ऐसा कहने में ग्रावे तो उसका उत्तर 
अगले सूत्र में है ॥४॥ 

: सासंभबात्‌।।५॥ _ 

ुत्राथंः-- (न) नहीं (असंभवात्‌) संमबित न्‌ होने से । 


भावार्भ;-- दोनों को जोड़कर (दिपञ्चाशद्‌' शब्द का प्रयोग करने से प्रतिदेशशास्त्र 
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ग्राहुकः सं 'उत्तरकालोअरय विप्रेकर्षाद दबे ले! । ` तस॑मांद॑भ्यसितव्ये' वचनमिति 
DR Ce जज हक फिहीक के Fes । Fos ण Fr । 
द __ स्वाभिश्च वचनं प्रकृतौ तथेह स्यात ॥६॥ .. 
स्वाभिइच वङ्क्रिभि: पशुरुपलक्षितः प्रकृतौ:। इहापि तथवोपलक्षयितव्य: । 
सोऽम्यासवचने शक्यते । समासवचने हि परसंख्याँ समुदायस्योक्ता भवति । तथा न 
स्वाभिः पशव' उपलक्षिता भवत्तिं। तस्मादसदेतत्‌ ॥६॥ .` `` ह 
वदक्रीणां तु प्रधानत्वात्‌ समासेनाभिधानं स्यात्‌ प्राधान्यसभिगो- - ;, 
~ ९ 2 | 
स्तदथत्वात्‌ ॥७॥ (सि०) : 0: 
तुशब्द: पक्षं व्यावतंयति । नेतदेवम्‌ । ग्रस्यसितव्यः षड्विशतिशब्द इति । 
कि तहि? समस्य वदितव्या वङ्क्रय इति । कुतः ? तत्र वडूक्रीणां प्रधानत्वात्‌ । 
प्राधान्यं हिं तासाम्‌ । प्रकृतो षड्मिशतिरेता वङ्क्रय इत्यभिसम्वन्धस्तत्रेप्सित: । 
षड्विशतिरस्यैति वङ्क्रपो गणिताः । ताभिर्गेणिताभिः पशुरुपलक्षितः । कि 
कारणम्‌ ? वडक्रीभिगंणिताभिद ष्ट प्रयोजनं कृत्स्नं पाइवंमुंद्ध रिष्यंत इति। न तु 
बङ्क्री भिर्गणिताभिः पश्मावुपलक्ष्यमाणे किचिद्‌ हृष्टमस्यधिकं भवति। तस्मान्न 
पशुसम्बन्त्रो विवक्षितः । एवं प्राधान्य वङ्त्रीणाम्‌ अभ्निगोवङ्क्रचर्थत्वान्न तस्य 


————्—्—— I पाशाः 
ग्रनुकूल नहीं होता । 'प्रकृतिंवद्‌ विकृतिः कत्तंव्या' उस शास्त्र प्रमाण से 'द्विपञ्चाशद्‌' शब्द 
प्रकृति प्रमाण नहीं, अतः इस प्रमाण से कथन का सम्भव नहीं ॥५॥ 

स्वाभिश्‍ंच वचनं प्रकृतौ तथेह स्यात्‌ ॥६॥ 
सूत्राथ:-- (प्रकृतौ) अग्नीषोमीय में (स्वाभिः वचनं च) स्व सम्बन्धी वंक्रि वचन 
है। (तथा इह स्यात्‌) उस प्रकार अ्रम्यास हो सकता है । 
भावाथं:--भ्रकृति में एकं पशु के ६ वंत्रिं्रां विशेषण रूप में बताई गई हैं । म्रभ्यास 
करनें से यह भाव बरावर रहता है। समास पक्ष में तो समुदायविशेष रूप में हो जाने से 
- पशु के प्राधान्य का बोघ होता है ॥६॥ 
“ बईक्रोणां तु प्रधानत्वांत्‌ समासेनाभिधानं स्यात्‌ 
प्राघान्यमंध्रिगोत्तदथंत्वात्‌ ॥७॥। 
सृत्रार्थः--(वंक्रीणान्‌) गिनने में वंक्रियों का प्राधान्य है, पशु को नहीं । (भ्रश्रिगोः 
तदर्थत्वात्‌) ग्रध्रिगुप्रं का मी यही माव है।. (प्रधानत्वात्‌) वंक्री का प्रधानत्व होने से 

(समासामिघानात्‌) समास का कथन करना इष्ट है। 

र मावार्य:--२६ वंक्रियां लाते हैं, ऐसा गिनने में पशु का प्राधान्य नहीं, परन्तु वंक्रियों 

न हैं प्रौर दी पगुग्रौं की वंक्रियाँ ५२ हैं, ऐसी समास कर कहंने में भी वंक्रिं की प्रधानता 
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संख्यापंशु सम्बन्ध: प्रयोजंनंम्‌ । तस्मात्‌ समस्थे वचनं कतंव्यम्‌। एतावत्त्वं प्रकृता- 
बुक्तमिति विक्वृतावेतावत्तेव वक्तव्येति । तस्मात्‌ समस्य वचनं कतंव्यमिति ॥७॥ - 


तासां च कृत्स्नवचनात ॥दा। ., | 
तासां च वडूक्रीणामिदं कात्स्यंमुच्यते, न पशूनाम्‌-ता प्रनुष्ठ्योच्च्याव- 
यतात्‌ इति, षर्डावशतिदङक्रयस्ताः प्रयत्नेनोद्धतंव्या इति । इतरथा षड्विशतिरस्य 
वडूक्रयस्तं प्रयत्नेन किचित्‌. कुर्यादित्येवमभिसम्बन्धो भवेत्‌ । यद्धि लक्ष्यते, तडि 
कारं सम्बन्धार्थ प्रतिनिदिश्यते । तदिह षड्बिशतिरस्य वङ्क्रयस्ता इति वङ्क्रीणां 
प्रतिनिदशः कार्यार्थः। तस्मात्‌ तासां प्राधान्यमिति ।।॥ 


अपि सरसंनिपातित्त्रात्‌ पत्नीवदार्नःतेमाभिधानं स्याद्‌ ॥8॥ 
आपि त्विति पक्षव्यावृत्तिः । नैददेवम्‌, समसितव्या वङ्क्रय इति । कि तहि 
अविक्कतः षडविशतिशब्दः प्रयोक्तव्यः । कुतः ? अ्सनिपातित्वात्‌ । श्रषंनिपाती 
ह्यध्िगुः । न करणत्वेन निदिश्यते । यदि हि, करणत्वेन निर्षिश्येत, ततोऽनेन प्रका- 
शितं कतंव्यम्‌, न घ्यानांदिनिति' मन्त्रान्तेन कमंसंनिपातः स्यात्त । तत्राशक्यम- 
विकृतेन यौगपद्यं कतुं मिति विक्रियेत, अभ्यस्येत वा । श्रथ पुनरेतदकरणं क्रिय- 
एणानुवादि नयनकालम भ्रिगुवचनमनेकस्मिन्‌ पशौ चोदकेनात्र निपतितम्‌ । तत्रेषां 
स्वसंख््रावतीवं इक्रीर भिव दितुमशक्तं विप्रनिपन्नरूपं तत्‌ । तस्मान्नः तद्ठङ्क्रीणामि- 
2000. २ राणणाणणएएएएणणाएणण लड णणणएाणकाणररमणणणणणणाणाणाणएणाणाएणणणएणणलणणाणण 
सूचित होती है । अतः दोनों का अर्थात्‌ दो षड्विशति का द्वापञ्चाशत्‌ ऐसा समास कर 
उक्त वाक्य उच्चारण करना, यह सिद्धान्तवादी का मन्तव्य है ॥७॥ 
| तासां च कृत्स्ववचनात्‌ ।।८॥ 
सुत्रार्थ:--(च) झौर (तासाम्‌) उन वंक्रिप्रों का (कृत्स्तवचनात्‌) सम्पूर्णता से 
गणना-वचन होने से । 
फः भावार्थः --'ता अनुष्ठ्योच्च्यावयतात' इस वाक्य में ता: पद से वंक्रियों का परामश 
होता है, अतः वंक्रियां ही प्रधान हैं ॥८॥। 


पि त्वसन्तिपातित्वात पत्नीवदास्नातेन श्रभिधान स्यात्‌ ॥ ९ 


सुत्राथः--(अपि तु) यह शब्द पक्षान्तर को बताता हु (आम्नातेन) प्रकृति पाठ से 
(आ्रॉमघानं स्यात्‌) ग्रमिघान होता है । (असन्निपातित्वातू) ग्रसं तेकृष्ट होने से (पत्नीवत्‌) 
“पतनं संनह्य' इत्यादि की भांति । 


भावार्थ;- -जैसे बहुपत्नीक प्रयोग में 'पत्नीं सन्नह्म' इस स्थान में वचन प्रविवक्षित 


१. 'घ्यानेन' इति पाठान्तरन्‌ । 
२. 'तस्मान्न वङ्क्रीणां' इति पाठान्तरस्‌ । 
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यत्ता बदितव्या। कि तहि? .षड्विशतिसंंयाबा सम्बन्ध: “के ब्य: । यथा, हि- 
पत्नीके बहुपत्नीके वा प्रयोगे पत्नीशब्द एकबचनान्तो त संख्यया पत्नीः षरि- 
च्छिनत्ति। कि तहि? एकत्वैन सम्ब्रघ्नाति। एबमिहापि । तस्मादविकारेण 


प्रयोगः । एवमविकारे, ग्राषंमनुग्रहीष्यत इति ॥९॥ 
विकारस्तु प्रदेशत्वाद्‌ यजमानब्त्‌ ॥१०॥ 


तुशब्दात्‌ पक्षो विगरिवतंते । नाविकारः । ऊहः कतेब्य इति। यदयत्ततसंख्ये- 
ष्वाहत्य तत्संख्योच्चायंते, तत्र वचनप्रामाण्याद्विप्रतिपन्नसंख्याकस्य शब्दस्य प्रयुज्य= 
मानस्याइष्टोऽर्थोऽभ्युपगम्यते । यथा प्रकृतो परनीशब्दस्य । न त्विहाऽऽहत्य षड्‌- 
विशतिशब्दोउनेक स्मिन्‌ पशौ प्रयुज्यते । किन्तु चोदकेनेह प्राकृतवचन प्राप्यते। तत्र 
तच्चोदकः प्रापयिष्यति, नाऽऽहत्य षड्‌विशतिशब्दम्‌ । कि तन्न्याय्यम्‌ ? यत्‌ प्रकृतौ 
यन्त्याश्यं विवक्षितम्‌ । प्रकृती च वङ्क्रीणामियत्ता कथिता । तस्मादिह सा 
प्रदिश्यते । 


नन्वैतदुक्तः नाध्रिगोः करणत्वेन निर्देश इति । यदा च न करण, तदा कथ- 
मयं वङ्क्रीयत्तावचनः। श्रुत्या षड्विशतिसंख्यावचन एव भवितुमहंतीति । उच्यते । 
यद्यपि नास्य तृतीयया निर्देशः, तथाऽपि प्रयोगवचनेनोपगृहीतः साधको भवन्‌ 
कमन्यं दृष्टमुपकारं करिप्यत्यन्यतोऽवदानप्रकाशनात्‌ । अत्रोच्यते । नास्यावदाने- 
रभिसम्बन्धः प्रकृतयागप्रमोगयचनो' यागेत सम्बध्नाति। तत्र च हविःसंकीतंनं 
इष्टं प्रयोजनम्‌ । षड्विशतिशब्दोऽपि स्तुतये भनिष्यतीति । 


नैतदेवमिति ब्रूमः । प्रकरणा्यागमा णा भिसम्बन्थे सति ऋत्विजां प्रैष इति 
गम्यते । लिङ्गात्‌ तु शमितृप्रेषमेनमध्यंवस्यामः । तथारूपाणि ह्यत्र वाक्यानि, 
देव्याः शमितार उतः मनुष्या आरभध्वमिति। तथा-षर्डवशतिरस्य वङ्कयस्ता 


MR SS ——— 
है । उसी प्रकार प्रकृत स्थान में भी मन्त्रपाठ प्रकृति में और बिकृति में भ्रदष्ट ्रथं के लिये 
ही है। कारण कि मंत्र से स्मृति में आनेवाली क्रिया संनिकृष्ट नहीं । मंत्रोच्चारण के समय 
ही वंक्रियों को गिनना नहीं होता ॥५॥ 

वक्रारस्तु प्रदेशत्वाषृ यजमानवत्‌ ॥१०॥ 
सृत्राथ:-- (तु) पू्वपक्षान्तर का सूचक है (बिकारः) उह (प्रदेशत्वात्‌) प्रदेश वृत्ति 
से (यजमानवत्‌) यजमान की मांति। ह 
मावार्णः-- वडविशतिरस्य बंक्रयस्ता श्रनुष्ठयोच्यानबतात्‌” इस वाक्य से वंक्रि की 


---:---:------->>>>>>>>>>>>पपपिनपिप्पललललॅलसलॅलॅलॅलॅसलणणण11 


१. 'प्रकृतिपात? इति पाठान्तरद्‌ 1 
२. 'उपहृता” इति पाठान्त रम्‌ । 
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संयमाध्याये चतुर्थ पादे अघि १, सूत्र १२ २५५१ 


अनुष्ठयोऽच्यावयताद्‌ इति । तस्मातङ्क्रीयत्तावचन एषः, न षड़्विश तिसंख्या- 
वचन: । यथा यजमानशब्र एंकपजमानवाचिति स्वसंड्यावाच्येकवचेनेमिति कृत्वा. 
द्वियजमानके च प्रयोगे स्वसंख्यावृचन प्रदेशादूटः करिते, एवमिहापीति ॥१०॥ 


अपूवस्ताप्‌ तथा पत्न्याम्‌ ॥११॥ 
यदुक्त' पट्नीवदिति । युक्त पत्त्या, न तत्रेकपत्नीके यजमाने पत्दीझव्दः 
समास्नात: । द्विपत्नीके बहुपत्नीके च प्रदेशाद्‌ भवति यथा, एकस्याः पत्न्याः 
स्वसंख्यावचन:, एबं हयोबेहुनां च स्वसंख्यावचन इति । तस्माद्‌ बेषम्यं पत्न्याम्‌ 
॥११॥ 


अस्नातसत्वबिक/रात्‌ संख्यासु सवगामित्वात्‌ ॥१२॥ 
तुशब्दोऽन्यं पक्षमवतारयति, न समश्य वचनं, संख्पोहः म्यादिति । यथा- 
समाम्नातषड्बिशतिप्रातिपदिकं प्रयोक्तव्यम्‌ । एवमविकारे, आर्षानुग्रहो भवि- 
ष्यति । प्रविभक्तः गुणमभिवदितु वचनमू हिष्यते- षर्ड्‌वशती एतयोवंङ्कऋय इति। 
ननु षड्विशती इत्यभिधाने वङ्क्रीणाँ प्रथमा न प्राप्नोति | 


इयत्ता की प्रतीति होती है। २६ संख्या का ही वाचक यह शब्द नहीं, भ्रत: ऊह करना 
चाहिये । द्वियजमानक प्रयोग में 'यजमानौ' ऐसा ऊह करना पड़ता है, उसी प्रकार पड्विशति 
शब्द का ऊह करना चाहिये ॥१०॥ 
झपु्वत्वात्‌ तथा पत्न्याम्‌ ।। ११।। 

सुत्राथं:--(तया) उसी प्रकार (अपूर्वत्वातू) अपूर्व र्थं होने से (पत्न्याम्‌) पत्नी 
में ऊह करना नहीं होता । 

भाषार्श;- “पत्नी सांनह्य' उस स्थान पर पत्नी शब्दोत्तरवती एक वचन के प्रयोग में 
प्रपूर्व अर्थ होने से ऊह्‌ नहीं करना, कारण कि केवल प्रकृति भ्रौर केवल प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं होता । प्रत: भ्रविवक्षित एकवचन का प्रयोग किया है। परन्तु 'षर्ड्विशतिरस्य' 
इत्यादि मंत्र का फल तो इष्ट है । इस मंत्र से २६ वंक्रियों का गिनना स्मरण होता हूँ । 
भले ही भिन्न समय में यह मंत्र उच्चरित किया हो और मिन्न समय में गणना की जाय। 
जैसे राजा की आज्ञा कालान्तर में लोग सुनते हैं और इस आज्ञा का अनुष्ठान जव आवएय- 
कता हो तब उसी आज्ञा को स्मरण कर सकते हैं । श्रत: उक्त मंत्र का ऊह अवश्य करना 
चाहिये ॥११॥ 


झास्नातस्त्वंविकारात्‌ संख्यासु सर्वगामित्वात्‌ ।।१२॥ 


सूत्राथ:-- (तु) तु शब्द पक्ष का उत्थापन करता है । (आम्नातः) प्रकृति में प्राति- 
पदिक छाव्द जैसी रीति से प्राम्नात है। (अविकाराए) उसी रीति से ऊह्‌ किये विना षड्‌- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५५२ , , मोतांसा-वांपर-पाष्ये. .. 


` उच्यते ॥. यदा षडविशतिगुणः प्राबान्येत विवक्षितों भबति, तहिशेषणाथ 


संख्येयमुच्चायंते, तदा. त्रथमान्तेनापि लक्षणमा संश्या विशेष्यते। य॒था-- इन्द्राग्नी 
देवता इति । मदा दिवेरेशवर्यं कमं णोऽर्थो गुमो बिवक्षितो भबति, तदफवचनान्त्‌ 
हिवचनास्त एव इर्द्राग्नी इति शब्दो लक्षणया विशितथ्टि। तथा च प्रयोगो दृश्यते 
पञ्चपञ्चाशतस्त्रिवृतः संवत्सराः, पक्च पङ्चाशतः षठ्भदभ्षाः, पञ्चपऽ्चाशतः 
सप्तदशाः) पङ्चपञ्चाशत एकतिशा इति संख्याबचन: दब्दस्त्रिवृत इत्यनेन लक्ष- 
णया विशेष्यते । तथा देवदत्तयज्ञदत्तबिष्णुमित्राः पषदिलि। एबं षड्विशती 
वङ्क्रय इति । एवमविकारश्च भविष्यति । सर्बेनङ्क्रिगामी' च षड्बिशतिशब्दो 
भविष्यतीति ॥॥१२॥ 


संख्या तेवं प्रधान स्याद्‌ वङ्क्रयः पुनः ग्रधानस्‌ ॥१३॥ 

_ सत्यमुपपद्यत एव वचन षड्त्रिञ्चती बङ्क्रय इति । संख्पाप्रणानस्त्वेवं निर्देशः 
कृतो भवति । षड्विश तिगुण: प्रावान्ये ,बिवक्षितः। तद्विशेषणत्वेन वङ्क्रीणा- 
मुच्चारणम्‌ । वङ्क्रयः पुनः प्रकृतौ प्रधान, न संख्या । तदुक्त, प्राधान्य म ध्रिगोस्त- 
दर्थेत्वात्‌'। यामां च कृत्स्नवचनादिति। तदेवं न प्रकृतिवदभिघानं कृतं भवेत्‌ । 
तत्र चोदक एव बाध्येत । तस्मात्‌ समसितव्यमेव वचनमिति ॥१३।। | 


अनास्नःतवचनमवचनेन हि वठक्र।णां स्याभरिदेशः 11१४१ 


कक 


विशति शब्द का पाठ करना (संश्यासु) संख्यावाचक वचन में विकार करना । (सवंगामि- 
त्वात्‌) बैसा करने से सब वक्रयों का कयन हो सकेगा । 


भावाभ :--प्रकृति में षड्विज्ञति शब्द है, वेसे ही विकृति में स्थिर रखना भौर उसके 
उतर में संख्यावाचक एकवचन में विकार करना इसलिये कि ' षड़विरातिबंक्रयोऽस्य इस 
रीति से पाठ रखना । द्विवचन रखने से दोनों पशुओं की ५२ वंक्रियों का बोघ हो सकता 
टै॥१२॥ 


संख्या त्वेवं प्रधानं स्याद्‌ वङ्क्रयः पुनः प्रधानस्‌ ।।१३।। 


सूत्राथं:--(तु) तु शब्द पक्ष का दूषण सुचित करता है । (एवं संख्या प्रधानं स्यात्‌)इसं 
प्रकार संख्या का ऊह करने खे संख्या प्रधान होगी । (बंक्रय: पुन: प्रधानम) वास्तव में वंक्रि. 
प्रधान हैं । ; 
सावार्थः- संख्ना का ऊह करने से संख्या प्रधान रूप से समकी जाती है भ्रौर:वार्तब 
में तो वंक्रियां ही प्रधान हैं । प्रत: बन का ऊह करना उचित नहीं ॥१३॥ 


ग्रनास्तातवछेनमबचचनेन हि वझ्क्रीणां स्या त्तिः ।। १४।। 


१. 'बडक्रिगामी च' इतिपाठान्तरम्‌ । 
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३२० नवमाष्याये' चतुर्थपादे अधि० १, सूत्र १६ २५५३ 


५? : नःखल्वप्यस्मिन्‌ः पक्षे; सत्रेमेवांम्तातभुच्यते,: ्नाम्त्तातवचनमपि .: प्रतीयत 
` इति,; षड्विशती षड्द्रिशतय इतिः। ग्रंथ द्विवचनं. बहुवचनं वाउनापृतया न क्रियते, 
नैवः तासां वेङ्क्रीणां का हस्न्येना मिधानं:स्यात्‌॥। १४ ` ` -- | = 


. झभ्यासो वांऽविकाराप्‌ स्यत्‌ 1१५१ . 
वाशब्द: पक्षः व्याव्तेयति | नः समासवचनम्‌ । ग्रम्यासः.. स्यात्‌ । एवसम- 
विकारो भविष्य ति। तत्राऽऽरषचोदकावनुग्रहीप्येते,। सर्वं समाम्नातं कृत भविष्य्रति । 
केवलमस्ग्रशम्दोऽभ्य सिष्यते । कृत्स्वाइच वङ्क्रयोऽभि हिता भविष्यन्ति 11१५॥. 
` परशस्त्वेव प्रधान स्टादव्यासस्य तहिमिच्तत्दात्‌ सस्मार समासशब्दः 
३ स्यात्‌ ॥१६॥ 
तुशब्देनावधायेते । नेतदेवम्‌.1 समस्य बचनमेवेत्ति। कथम्‌ ? एवं सति 


पशुः प्राधान्येनात्र निर्दिष्ट: स्यात्‌ -पशोः पशोः षर्डवशतिः षर्डविशतिवेड्कयो न 
फश्चिदर्ष्डवशतिबंडक्रिः पशुः इति पोः संख्यासम्बन्धेऽभिधित्सित एवं वचन 
RR 1-52: कि स् टे मे फर लाम 


-. - छस्यासो वाऽदिकारात्‌ त्यात्‌ ।१४॥. ` 
-सुत्रार्थ:--- (वा) अथवा (अभ्यास; स्यात्‌) अयं पद ति अस्यास करता (भ.वकाराठ ) 
प्राकृत षड विशति शब्द के. जो प्रत्यय. विशिष्ट हैं, उनका.विकार न नक 1 | 
| | वाचः: केव अयंम्‌ पद का ही भ्रस्यास करना प्रकृतिगत: पअत्यय, विशिष्ट षड्- 
विद्ञति: पद का विकार नहीं करना । ऐसा करने से प्रकृति में श्र्यमाण वर्ण का बोघ नहीं 
होगा ॥१५।॥। Fe 4904 फटा दल 


कह र चशुस्त्वेव प्रधानं स्थादभ्यासंस्य तन्निसित्तत्वात्‌ तस्मात 
; 5 उऊ बनन रळसमासशब्द: स्यात्‌ १६॥ :. ` 7 एज: 
"र `° बक (द) सिद्धान्त पक्ष को सूचित करता हैं (एवं पुरानं स्यात्‌) ऐसा 
“ यास करने से पशु प्रधान रूप में होगा (अभ्यासस्य) अभ्यास करने में ( 
पशु निमित्त होने से (तस्मात्‌) अतः (समासशब्द: स्यात) समासं शब्द का पाठ करना ह 
योग्य है ॥ >> भर र 
# 0. "०7 अर्थः “अरे! पदे को भ्यास करने से प्रशु की. प्रधाचता सम की जाती है । कारण 
कि “योग्य: पशुः बर्डावदातिवंक्रीकः' ऐसा वाक्यार्थ होता है। भ्रम्यास करने में भी>पणु ही 
(निनित बसता १ हती ति बनता है । वास्तवःमँ: चं क्रिया प्रथा: हैं भत्त;छ समास अर्थात्‌ २६ का दुगना कर 
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१. -'अनाबं तथा? इति: -पाठाब्तरस 1-00 -------“0श ण 
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प्रसङ्गः । तं चः निवतेयन्नेष शब्दो दृष्टप्रयोजनो.भवति । न हि वनिष्टुने लवितव्य 
एवं वपोद्वरणकाले वपां मन्यमानेन लवितष्यः। इतरस्मिन्‌ पक्षे, वनिष्टु मा 
राविष्टेति लवितव्ये वनिष्टावनथकः प्रतिषेधः.। . उलूकसदृशवचनं चादष्टाथंभ्‌ । 


- कथं पुनवंपायामप्रयुक्तो त्रपां प्रत्याय यिष्यत्युरूकशब्द इति । उच्यते। अवयव- 
- प्रसिद्धा, उरुशब्दस्तावद्विस्तीणंवचनों इष्टः | तद्यया-उरु राजाङ्कणस्‌, उरु 
। तेलिकाङ्गणम्‌ इति। तथा उर हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थासन्वेतवा उ . 


इति । तथा-- उरु विष्णो विक्रमस्व इति । इहापि स विस्तीणंवचन एव । तथा, 
कशशब्दो मेदसि प्रसिद्धः । यथा, कशवाहिनो रथाः।' मेदोवाहिन इति गम्यते । 
तस्यैकदेशः कशब्दः समुदायप्रत्ययमादधाति' । मेदस्विनी तस्य वपा । न विस्तीणं 
मेदो मन्यमानेन तत्सन्निकृष्टो वनिष्ट्रुलंवितव्य इति वपावचनता सिद्धा भवति.। 
कि भवति प्रयोजनम्‌ ? वनिष्ट्रवत्रनपक्षे, उपमातस्योरूकराब्दस्यानुहः। वपावचन- 
पक्षे, उरुशब्द ऊहितव्यः, कशबन्दश्चेति उरुणी-के, ऊरूणि क्रानि। भ्रथवा, उरूके 
उरूकाणि, यदि समासाभिप्रायः॥।२२॥ ; 


—१०१-—_— 
[प्रश्निगुप्रेषणतप्रशसाशब्दस्घ बाहुप्रशंसाप रत्वाधिक रणस्‌ ॥४।।] 


तस्मिन्नेवा श्रिगावाम्नायते--प्रशसा बाहू इति। तत्र सन्देहः । कि प्रशसा 
बाहू कृणुतात्‌, प्रशसेति तृतीयान्तः, प्रशसा बाहू ग्रहीतव्याविति, उत प्रशसेति द्वि- 


` ` वचनम्‌, ग्राकारे विभक्त: कृते प्रशस्तौ बाहू कतव्याविति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रशस(5स्या भिधानम्‌ ॥२३॥ (पू०) 


आवायंः- “वनिष्टु' शब्द पशु शरीर में स्थित एक झ्ययवःका. वाचक है, उसके समीप 
उरूक भी है । उरूक शब्द से मी पशु शरीर का कोई वयव समझना चाहिये । ञदविस्तोण- 


: ' सूको, मेदो यत्र स उरूकः इस व्युत्पत्ति से भेदपूर्ण वपाविषोष का नाम ही उरूक है । उरूक 
५ शरोर उलूक शब्दों के साम्य से उरूक अर्थ उलूक न समझना, यह इस अधिकरण का भाव 
1 .है॥२२॥. , कं ड च्य 


15 


हि 


7 ¦ 3 अघियुः में (जो अशसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका भं प्रशंसा है, इस भ्रधिकरण के 
% सूत्र--:' 77: Seem I हु क तर शी ७४00000410. ९६२ “९, > 


Lt 1 
Jes ras 
i न ३ 


f पक जेट एक hip प्रशसाऽत्यांभिधानस्‌ ॥२३॥:5= ः & >; 2 १५०५ | 
सृत्रार्ग:-- (प्रशसा) प्रशसा शब्द (भरस्यश्षिघानस्‌) 'असि के ग्रथं-का वाचक है । 
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प्रशसाऽस्याभिघानम्‌ । असौ हि शासशब्दः प्रसिद्धः । तथा हि तमनुवदति- 
दश प्रयाजातिष्ट्वाऽऽह शासमाहर इति' | श्राध वे शासमाचक्षत इति । भ्रनथिका 
च बाह्वोः स्तुतिः । स्तुतौ वाहू किमप्यदृष्टं कुदत इति मान्त्रवणिकं तयोर्देवतत्वं 
कल्पित स्यात्‌ । तच्चायुक्तमन्यस्मिन्‌ पक्षे मति । तथा शोनःशेपे भवति दशनम्‌ 
गनस्त्वासरिनि शासहस्तं शासे विशसनत्वाज्न ब्रष्डुधुत्सहे इति। तस्मादसिना 
प्रशासेति गम्यते ।।२३॥ 


बाहुग्रशंसा वा ॥२४॥ 

झभवा बाहुप्रशंसैषा । प्रशसा बाहू कृणुतात्‌--प्रशस्तौ बाहू छेत्तव्याविति। 
तथा प्रशसाशव्दस्य इष्टार्थंता भविष्यतीति । कात्स्न्येंन हि बाह्वोः प्रशस्तता। 
कृत्स्तौ बाहू उद्धरतेत्पर्थः । कृत्स्नौ च बाहू उद्धतंथ्याबिति । इतररिमन्‌ पक्षे स्वघि- 
तिना विशसन क्रियते, ग्रसेश्‍च वाचक: शब्द उच्चायंते । यदि वा मन्त्रवणिक द्रव्य 
विधीयते, असिना बाहू छेत्तव्याविति । तच्वायुक्त', विधिविहिते स्वधितो सति । न 
च न प्रशस्तौ बाहू । ताम्यां पशुहि गच्छाति । अवनम्य च शमीकरीर भक्षयति। 
तर्माढ्‌ बाहुप्रशंसा । कि भवति प्रयोजनम्‌ ? अ्रश्वमेघे -शतं राजता हरितत्स- 
रबोच्सयः । तचासिपर ऊद्दो भवति, यथा पूर्व: पक्षः । यथा तहि सिद्धान्त:, तथा 
` बाहुपरेणोहेन भवितव्धम्‌ ।।२४॥ 


—१0°— 


| [अश्रिगुप्रैषगतश्येनश लाकश्यपा दिशब्दानां कात्स्त्ये नोद्ध रणप्रकाश- 
कत्वाधिकरणस्‌ 11५1] 


भावार्थ:--इस भ्रग्नीषोमीय प्रकरण में प्रसशा शब्द झाता है, उसका प्रथं असि 
भ्रर्थाद तलवार होता है ॥२३॥ 
बाहुप्रशंसा बा ।।२४॥ 
सुत्राथंः-- (वा) सिद्धान्तसूचक है (बाहुप्रशंसाः) वाहु की प्रशंसावाचक यह शब्द है। 
मावार्भः--प्रशसा शब्द असि-वाचक नहीं, परन्तु प्रशंसावाचक है 'प्रशस्तौ इति बाहु 
विशेषणम्‌' प्रसा यह तृतीया विभक्त्यन्त पद नहीं, कारण कि असि से कोई बाहु की प्रशंसा 
नहीं होती । प्रशंसौ यह द्वितीया के द्विवचन में रूप है ।।२४॥ 


—::— 
गधिगुप्रैष में 'श्येनमस्य' इत्यादि वाक्यगत इयेनादि शब्दों का कात्स्न्ये वचन है।. 
इत पिणक त न की झधिकरण के सूत्र -- 0 


_ १. 'शासमाहर' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'शमीकरीरे' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अगवा स्यादास्नाततलादविकल्यश्चं न्याय्यः ॥१७॥ (पू०) | 
आम्नोता हि ऋक्‌, अप्रतिषिद्धा च तस्मादश्वस्य . बेशेषिकं वचनं स्यात्‌ । 
तथा चाविकल्पो भविष्यति । भ्रत्रिकल्परच न्यास्यः । विकल्पे विरुद्ध वचनमन्यो- 
न्येन भवति । भवतीति चेतू,-न प्रतिषेषः । नेति चेत्‌, न विधि: । तस्माद्‌ वैशेषिकं . 
वचनं कतेव्यम्‌ ।।१६।। । 


सस्याँ तु बचनाएैरवत्‌ पदरिकारंः स्यात्‌ ॥२०॥ 
अथ यदुक्तम्‌, ऋक्‌ तत्र प्रतिषिध्यत इति । नेतदेवम्‌। तस्यां त पद- 
विकार: स्पात ।. वचन हि भवति, न चतुस्त्रिशशिति ब्रूयात्‌, षड्विशतिरित्पेत 
ब्रवा दिति । तत्र चतुस्त्रिशत्पद श्रुत्या प्रतिषिध्यते । ऋग्‌ लक्षणया प्रतिषिध्यते । 
श्रतिलक्षेणा विद्यये चः श्रुतिर्न्याय्या । तस्माद्‌ वेशेषिकं वचने कतव्यमिति ॥२०॥ 
सवेप्रतिषेघो वाऽसंसोमात्‌ पदेन स्या ॥२.१॥ (सि०) 
ऋग्वा स्यादाम्नातत्वादविकल्पश्च न्याय्यः ।। १६॥ 
सृत्रारथे:-- (वा) अथवा (ऋक्‌ स्यात्‌) समस्त ऋचा का विधान है (आम्नातत्वात) 
प्रकरण में पाठ होने से (च) भोर (अविकल्पः) उचित है। | 


आवार्श;--प्रतिषेध किये पीछे जो बँशेपिक प्राप्त होता है, वह सामासिक संख्या का 


प्रयोजन नहीं; परन्तु.उंस स्थान पर समस्त ऋचा का विधान है। कारण कि प्रकरण में उस 
ऋचा का पाठ है। वेशेषिक वचन का. विकल्प मानना ठीक नहीं, अतः झविकल्प ही मानना 
चाहिये। संम्पूणे ऋचा इस प्रकार शावर भाष्य" में उद्धुत की गई है--“'चतु स्चिशद्वजिनो 
' दवेववन्धोर्वङ्क्रीरशवस्य स्वघितिः संमेति अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परण्परुरचुप्घुव्या 
विद्वत्ता ॥१९॥ - | 
तस्यां तु वचनादे रवत्‌ पदविकारः स्यात्‌ ।२०॥ 
सूत्राथंः-- (तस्यां तु) वह ऋचा तो (वचनात्‌) उक्त निषेध वचन से (ऐरवद्‌) 'त 
गिरेति त्रयात्‌ ऐर हत्बोद्गायेत्‌’ इस स्थल की भांति (पदविकारः स्यात्‌) चर्तास्त्रशत्‌ पद 
के स्थान में षडविशति शब्द का प्रक्षेप करना चाहिये। | [ भू 
भावार्थ:--उक्त निषेध वचन समस्त ऋचा का निषेध नहीं परन्तु उस ऋचा में जो 
घतुस्त्रिशत्‌ पद है, उसका ही केवल निषेध है । जैसे गिरा पद का निषेध कर उसके स्थान पर 
“इरा” पद का प्रक्षेप किया है, उसी प्रकार प्रकृत स्यान में भी समझना चाहिये । पद के निषेध 
से समस्त ऋचा का निषेध मानने में भ्रावे तो लक्षणा माननी पड़ेगी। और इस प्रकार 
मानना अनुचित है ॥२०॥ जु कटक. पनि? 
सवंप्रतिषेधो वा$संयोगात्‌ पदेन-स्सात्‌ ।।२१।। 
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सर्वेस्या एव वा ऋचः प्रतिषेघोऽयं, न चतुस्त्रिशत्‌ पदस्य । कस्मात्‌? पदेना- 
संयो गात्‌ । चतुस्त्रिशत्पदेन ऋचः संयोगो न स्यात्‌ । विना तस्मात्‌ पदान्नेव ऋक्‌- 
शेषो व्#गणनं कुर्यात्‌ । ग्रथ षड्विशञतिपरदेन सम्त्रव्येत, तथाऽपि नाशववङ्क्रि- 
संख्यां ब्रयात्‌ । तव इष्टोऽर्थो नावकल्पेत । ऊं च वाक्यमर्थं न साधयेत्‌। अने च 
वाक्ये दोषधबणात्‌-मस्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह्‌ । 
स वार्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशच्रः स्वरतोऽपराधाद्‌ इति। चतुस्त्रिशत्पदं 
चेहानथंक स्यात्‌ । तस्मात्‌ समस्य वचनं कतंव्यम्‌ । ऋचश्च विध्यन्तरेण विहित- 
त्वाद्‌ वेशेषिकं' वत्रनमिति ॥२१॥ 


— 0 प्‌ 
[शिभ्रिगुप्रेषगतोरूकशब्देन वपाभिधानाधिकरजश्‌ ॥३ 11] 


` ज्योतिष्टोमेऽग्नीषोमीये पशावध्रिगी वहयं--वरक्ति 
भस्थसांला इति । तत्रोरूक़शब्दं प्रति विचार त्रः 
सदृश मन्यमानाः, उतोरूकं वपाँ मन्यमाना व 
>) 
प्र 


मस्य सा राविष्टोरूक 
f स्य बा रायिषटोलूक- 
द्रुम ति? फि प्राप्तम्‌ ? 
उ 
3) 


छु 
। प 
वनिष्ट्मुलुकं मन्यमाना इति ।. कथमुरूकशब्द 
त्वात्‌ । प्यं ङ्कुः पल्यङ्कः, रोभाणि लोमानि, 
वनिष्टोः, त्रपायां चाप्रसिद्धेः । 


एवं प्राप्ते ब्रूम:-- . 
निष्डुसंनिधांनादुरूकेण वशाभिधामस्‌ ॥२२॥ (सि०) 
उरूकशब्देन वपाभिधान स्यात्‌ । बपां मन्यमाना वनिष्टु सा राविष्टेत्येचा 
बुद्धिः क्रियमाणा इष्टार्था । भवति हि वतिष्ट्रसंनिधानाद गया नाइन वन्तिष्टोलं ३न- | 


। रजयोः समानवृत्ति- 


च्य 
ज्दु ८1 
डू छु लि: | उलूकसद्शत्वाच्च 
~ ~ ७ 


सुत्रार्थ:-- (वा) अधवा (सर्वप्रतिषेष:) समस्त ऋचा का भते हो सकता है । 
(संयोगात्‌ पदेन स्यात्‌) ऋचा के प्रथम पद के साथ संयोग होने से । 


सावार्थः--समस्त ऋचा का भी निषेध हो सकता है। कारण कि उक्त निषेध वा पद 
ऋचा के प्रथम पद रूप में सम्बन्ध रखते हैं और जो आपने दृष्टान्त दिया है वह गिरा पद 
ऋचा के प्रारम्म का नहीं है, ग्रत: दृष्टान्त विषम है ॥२१॥ 


—-:0:— 
ग्रगनीषोमीय पश में उर्क शब्द से द्रव्य का अभिघान है, इस अधिकरण के सूज-- 


चनिष्टुसंनिधानादुरूकेण वपरशिधानस्‌ ॥२२॥ 
सुत्रार्थः -- (वनिष्टुसज्िधांनाह) वनिष्टु के सामीप्य से (उंरूकेण) उरूक - शब्द से. 
(वपासिधानम्‌) वपा का अमिघान होता है । - 
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भवति। न च पशुसंख्यासम्बन्ध: प्रकृतौ विवक्षित इत्युक्तम्‌ । इयत्ता वडूक्रीणा . 


प्रकृतौ वक्तव्या । इहापि सेव चोदकेन प्रदिद्यते ।. तेन नाभ्यासः। स हि “पशु- 
निमित्तकः। तस्मात्‌ समस्य वचनं वङ्क्रीणां , कर्तव्यमिति ॥१६॥ 


—१०१— 


[प्रश्वमेघेडश्वविषये वङ्क्रीयत्ताप्रकाशनाथं वेश्लेषिकमन्त्राकरणपक्षे 
त्रयाणां पशुनामरथं षडशोतिरेषां वङ्क्रय इति समासवचना- 
धिकरणस् ।॥२।।] 


अस्त्यश्वमेध: । तत्र सवनीयः पशुः, अशवस्तुपरगोमृगौ च: । अ्रस्ति तु 
प्रक्ृतावरनीषोमीये षड्त्रिशतिरस्य वङ्क्रप इति वचनम्‌ । तदिह चोदकेन , प्राप्तम्‌ । 
तत्राशवस्य चतुसित्रशद्वङ्क्रयः तूपरगोमृगयोः षड्विशतिः। ग्रस्ति तु ऋक्‌ समा- 
म्ताता-_चतुर्स्त्रिशद्वाजिनो देवबन्धोवं इक्तीरश्वस्य स्वधितिः समा इति । अच्छिद्रा 
गात्रा वयुना कृणोत परुष्पररमुघुष्याविशस्ता इति । तदिदं संदिह्यते किमश्वस्य 
वैशेषिकमिदं वचनं कर्तव्य तूपरगोमृगयोः समासेन, उत सर्वेषामेव समासवचनम्‌ ? 
कि प्राप्तम्‌? 


आश्वस्य चतुस्त्रिशत्तस्य वचनाद्वेशेषिकम्‌ ॥१७॥ (८०) 
अश्वस्य चतुस्त्रिशद्‌ वङ्क्रयस्तस्य वेशेषिकमिदं वचनं कतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? 
बचनात्‌ । एवं चतुत्त्रिशद्वाजिनो देववन्धो रित्येतद्रचनमथंवदिति । इतरथा, एतद्‌ 


द्वापञ्चाशद्‌ शब्द का पाठ करना ही उचत है। इसःलये इस अ्रधिकरण का यही भावार्थ है 


कि षड्विशति शब्द का समास करके ऊह्‌ करना । 


चतुस्त्रिशद्वाजिनः इत्यादि वचन से प्राइवमेघिक सवनीय गरव का चर्तुस्त्रशत्‌ वंक्रि 
रूप विशेष वचन है ॥१६॥ 


ग्रश्‍वस्य चतुस्त्रिंशत्तस्य वचनाद्व शेषिकस्‌ ।। १७1 
सुत्रार्थः--(अरष्वस्य चतुस्त्रिशत्‌) यह मन्त्र वाक्य (तस्य वचनात्‌) ३४ वंत्रियों, का 
प्रकाश करनेवाला होने से (वंशेषिकम्‌) खास भ्रश्‍व के लिये ही है।. । 

.. आावार्थ:--अश्वमेध यज्ञ में एक अइव श्रौर अन्य दो तूपर भ्रौर गोमृग सवनीय पशु 
हैं। उनमें 'अश्वस्य चतुस्त्रंशत्‌' यह खास ग्रश्‍वपरक ही है ग्रौर . षडविशतिरस्य वंक्रय; ये 
जो प्रग्नीषोमीय में बताई हैं वह भ्रतिदेश शास्त्र से यह भी प्राप्त है। तूपर और गोमृग इन 
दोनों पशुझों की वंक्रियां उक्त वचन से प्रकाशित होती हैं । 
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: वखनमथथेक स्यात्‌ । तस्माद्‌ वेशेषिक्रम्वस्येति ।॥ १७।। 


तस्प्रतिषिध्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्रिशद्वाच्यस्वात्‌ ॥१८॥ (सि०) . 

तत्प्रतिषिध्य प्रकतिनियुज्यते, प्रकतौ यत्‌ कृतं वचनं तत्‌ कतंव्यमिति। 
कथम्‌ ? न चतुस्त्रिशदिति ब्रूयात्‌, षडूडिशतिरित्येव ब्र्यादिति । सा नियुज्यमाना 
चतुस्त्रिशद्वाच्यत्वाद्वारयति गब्दम्‌ । तस्मात्‌ प्रतिषिद्धत्वाद वेशेषिक वचनं न 
कतव्ये सामासिक वचनं कतव्यम्‌ । 


ननु षड्विश तिरित्येव ब्रूयादिति वचनात्‌ प्रतिषिद्धेऽपि वेशेषिकमेव वचनं 
कतंण्यमिति । नेत्युच्यते। न ह्ययं षड्विशतिशब्दो {वघीयते। कि तहि? यथा- 
प्राःतं' वचनमनुद्यते। कथमवगम्यते ? एवकारकरणात्‌। यथाप्राप्त एवकार- 
करणभू । न च षड्विशतिशब्दः प्राप्तः । षर्ड्तश्तिसंख्या भिधानं प्रकृतौ कतम्‌ । 
इहापि तदेव प्राष्तम्‌* । षड्त्रिशतिशब्देन तत्प्रकृतौ लक्षितमिहापि षड्विशतिशब्द- 
स्तललक्षणाथंमेवोच्चारितः | पड्विशतिसंख्या परेऽनेवोोऽर्थो विधीयते । चतुस्त्रिश तु- 
प्रतिषेधः । षड्विशतिसंख्यावत्रनं च । तत्र वाक्यं भिद्येत । भिद्यमान एकवाक्यरूपं 
बाध्येत । कि तत्‌? साकाइक्षत्वम । न चतुस्त्रिशदिति ब्रूयात्‌, षडूविश तिरित्येव 
ब्र्यादिति । एतद्धि वचनं चतुस्त्रिशद्वचनाभावे प्राप्तमेत सत्वतंव्यतया प्रतिषेधं 
प्रहांसितुमुच्चायंते तदेत्रमेकवाक्यतामापद्यते । संकवाक्यता संख्यापरे बाघिता 
स्यात्‌ । भ्रनेकार्थेविधानं चान्याय्यम्‌, एकार्थेविधाने सम्भवति । भूयसी हि तत्रा- 
दृष्टकल्पना स्यात्‌ । तस्माद्यथाप्राप्तवचनं कतंव्यमिति ॥१८५॥ 


` आइवमेधिक सवनीय अश्व के :“न चतुस्त्रिशत्‌र इस वचन से समस्त ऋचाग्नों का 
-निषेघ है ॥१७॥ 


तत प्रतिषिध्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्रिशद्वाज्यत्वात्‌ । १८।। ` ` 


सुत्रार्थ:---(तत्प्रतिषिध्य) .वैशेषिक वचन का प्रतिषेध कर (प्रकृति:) झ्रतिदेश शास्त्र 
विहित सामासिक वचन (नियुज्यते) विहित किया जाता है (सा) वे. (च तुस्विशद्वाच्यत्वम्‌) 
_ चोंतीस संख्या का भी वाच्य होने से । 


मावार्थः--'न चतुस्न्रिद्यव्‌ इति ब्रूयात्‌’ इस वचन से पूर्वोक्त विशेष वचन कहा जाता 

है प्र्थात्‌ ८६ वंक्रियां तीन :पशुद्रो में मिलकर होती हैं प्रत: ८६ यह सामासिक बोलना 
-.हूनमें ३४ संख्या का वाच्यार्थ भी प्रा जायगाः। श्रतिदेश शास्त्र एक पक्ष में भ्रर्थात्‌ विकल्प 
में बैश्षेषिक वचन का वारण करता है ॥१८॥ 


` १../यथा.प्रांप्तिवचनमू' इति.पाठान्तरम्‌ । प लत मार तल ल छ ; हि र :; | जा 
'. ` २.. 'पड्विशतिशब्देन च स्वसंख्यामिधान' इति पाठोन्तरम्‌।, .. „© ... 
३. 'प्राप्त षडूविशतिशब्देन || ननु रतो. इति-पाठस्तरम्‌। ... ६... «७ 
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ग्रस्मिन्तेवा्िगाविदमाम्नायते- श्येनमस्य वक्ष: कृणुतात्‌, १४८) Eh 
कश्यपेबासौ;- कंवषोर; जेकपर्णाइध्ठीवस्ता: इति । एडु संशयः । किमाक्कतिवचन मेषु 
. मक्रति; उत का्त्स्त्योंद्रणमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? fe 
| ~ ७ ४ " १ ० 
- ` श्येनशलाकश्यपकतषस कपणेष्वाकृतिवचन प्रसिद्धः ` 
= ` ` सुनिधानात॥२श। (पू) ...॥#॥& 
प्रसिद्धसंनिधानादाकृतिवचनम्‌ । इह प्रसिद्धस्य संनिधो यदभिधीयते 2 
` ददं कतंवयमिति, तंत्राळकृतिवचनं ` गम्यते । यथा, सी पिष्टपिण्डा: | रहा 
` फक्रियन्ता (वि, प्रजुनबदरा मेखलाः | क्रियन्तामिति, सिंहाकृतिवचनं मेखलाक हत 
बचन च गम्यते । एन श्येनाकु तिवक्षः कर्तव्य, दालाकती दोषणी; कड्यपांकूर्त 
आंधी, कतषाकतो उरू, करवीरपर्णाकुती ग्रष्ठीवन्ताविति ॥२५॥ 
कत्स्न्ये वा स्यःत्‌. तथामावात्‌ (॥२६॥ 
; „ ` चाशब्दः पक्षं व्यावतंग्रेति । न चैतदस्ति, आकृतिवचन इति। कि तहि? 
, कत्स्वोद्धरणं विवक्षितम्‌ । कृत्स्नोन्युद्धृतान्येतान्येतदाकृतिका नि अवनत । यथा 
: -इयेनाद्याकतिकाति भवन्ति । तेथेतानि कुरुत} कृत्स्नान्युद्धरतेत्ययमर्थोऽवगम्यते । 
१ लंक्षणयेदं चोच्चमा नं. दृष्टार्थ भवति कृत्स्नोदधृ्त हि तेः प्रयोजनम्‌ । तथा हि तदा- 
#कृतिकानामवत्तं भवति । इतरथो$तदाकृतिकानामवद्यात्‌ । तस्मात्‌ कात्स््यमत- 
गम्यत इति 11: ६॥ A ठर 


५७ 2: पश्येनशलाकश्यपकदषस्ने कणेष्वाकृतिवचनं प्रसिद्धसंनिधानात्‌ 11२५) 
सुत्राथ:-- (द्येन, शला, कश्यप, कवष, र्र कपणपु) शयेन, शला, कश्यप, कवष, ख़ क, 


पणे में (सझाकृतिवचन5), साइृव्य, वचन है -(प्रसिद्धसंनिधानात्‌) प्रसिद्ध श्येन भ्रादि पद के 


। ७ 


` दावा “यज्ञ में दान देने योग्य पशु के शरीर में भरनेकः श्रवयव इंयेने ग्रादि पक्षी 
DNR ft OR र रामा 


"त्क शोस्तदरथत्वात)*अधिंगु नामिक >चत्विक्‌ को पशुओं के : शरीरः के“ अवयर्वो, की. आकू का 
ज्ञानं होना चाहिये 1 न 1181: पुनको पार 68: ४ कर 


Loos fpr रे त्वरा 
भावार्थ :--उक्त पशुम्रो के शरीर के वक्षस्थल की आकृति सम्पूर्ण रीति से श्येन 
भादि पक्षियों जैसी होती है । भौर इंसंकॉ शान अंध्िगु नामके ऋत्विज को होना चाहिये । 
भावार्थ यह है कि प्रथिंगु नामक अवं की पश के शरीर के भीतर वे बाहर के प्रवयवों 
का सम्पूर्णे ज्ञान सुक्ष्म रूव से होनी चाहिये > OC 123 11471 रशर ५३ 
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अं्रिगोरैच -तदथेसं।त्‌ ॥ २७॥ 


अध्रिगुइचाङ्गानामुद्धरणार्थ: । भ्रेज्धानां कात्स्न्येनोद्धेरणे कथं ` स्या दित्येव 
मथः.। कथम्‌ ? एवं हि भवति त्रचनम्‌- गात्रं गात्रसस्यानुन कुणुतांद्‌ इति | तस्माँ- ` 
दपि इयेनादिभिः कृत्स्नोद्धरणं गम्यत इति । प्रयोजनं पक्षोक्तम्‌ ॥२७॥ 


7१02 
[दर्शपूर्णभासार्थोदधृंताग्निनाजे ज्योतिष्संतीष्ठे रननुष्ठानांधिकरणस्‌ ॥६11] ` 
अस्त्यग्निहोत्रमू--य एंबं विद्वानर्निहोत्रं जुहोति इति । तत्रेदमाम्नायते-- 
झग्नये ज्योतिष्मते$व्टाकपाल निवपेत्‌, यस्यार्‍्निरुद्घृंतोऽहुतेऽग्निहोत्र . उद्वायेद्‌ 
ईति । यदि तु दर्शाथेन पौणँमामार्थेन वाउग्निरुद्ध तो5हुतेडग्निहोत्र उद्दायेत्‌, कि 
ज्योतिष्मती कतव्या नेति? कि प्राप्तम्‌ ? कतव्येति। कुतः? उपसंप्राप्तं हि 
निभित्तम्‌ । भवितव्यं नैमित्तिक्रेनेति । भ्रगितिरसांवुद्धृतोषहुतेग्निहोत्र उद्बात: । 
एतावच्च निमित्तं ज्योतिष्मत्या: । तस्मात्‌ सा कतव्यति । न चात्रं शब्दोऽस्ति, 
अग्निद्ोत्रार्थमुद्धृत उद्वाते कार्योति । तस्मादपिं कतँव्या । 
एवं प्राप्ते ब्रम:-- 


प्रासङ्गिके प्रायश्चित्त न विद्यते पराथत्वात्‌ तदर्थे हि प. 

विधीयते '।।२८॥ (सि०) > उ 

प्रासं ङ्गिके-एवं लक्षणकेऽग्नांवनुण्ते प्रायश्चित्त न कतंव्यम्‌ । पराथ. हि 
तदुद्धरणं कृत्तम्‌ । दशंपूर्णमासाथेम्‌ । अग्निहोत्रार्थ चोद्घृते व्यापन्ने तदाम्नातम्‌। 
तस्माञ्न कतव्यम्‌ । ग्राह । नंतुक्त, नास्त्यत्र शब्दः, अगिनिहोत्राथं मुद्घृतेऽनुगते 
प्रायश्चित्तमिति । अंत्रोच्यते । यद्यपि नास्त्येवंजातीयक: शब्दस्तंथाउप्यग्निहो- 


5 
-* 


दर्शयाग के लिए उद्घृत श्रनि का लौपं हो तो प्रायश्चित्त रूप ज्योतिष्मती इष्ट 
का अनुष्ठान न करना, इस सम्बन्धं का ग्रधिकरण-- 


—:°.— 


- प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं न विद्यते पराथंत्बात्‌ तदर्थं हि विधीयते ॥२६॥ 
सुत्रार्थः -- (्रासङ्िके) दश और पूर्ण मांस के लिये उद्धत भ्रग्नि यदि शान्त हो जाय 
तो (प्रायश्चिर न विधीयते) .प्रायश्चित्त ज्योतिष्मती इष्टि कर्त्तव्य नहीं । (परार्थत्वात्‌) 
' ज्योतिष्मती. इष्टि अन्य के.लिये होने से (तदथ हि. विघीयते). भ्ररिनहोत्र के लिये यह 


विहित है। _ MEET ६ कक तेने 


१. “उद्वायात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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तर्थेमेत्रोद्घृतेऽनुगते प्राय श्चित्तं गम्यते । कथम्‌'?.` अग्निहोत्रप्रकरण एतदाम्नात- 
मिति । आह । अग्निद्ोत्रप्रकरण म्राम्तातात्‌ तप्पोपकारकमिति गम्यते। नाग्नि 
होत्र वि शिष्ठमुद्ध रूणम्‌ । स्वार्थ हि सवं क्रिपते, न परविशेषणार्थंन । 

` ओत्रोच्यते । प्रग्निसम्वद्धमेतत्‌ प्रायर्चित्तमुच्यते, नोद्वानसंतद्धम्‌। किमतो 
यद्येत्रम्‌ ? सद्युडरानसम्वद्धं भवेत्‌, उद्घानर- वङ्गत्नान्नैतदुद्वानाथमिति गम्यते । 
प्रकतेनारितिहोत्रेण प्रयोजनेन सम्बव्यते.। रिन मम्बन्धे पुन गु णत्वादग्नेस्तेनेव घ्राय- ` 
चित्तस्म प्रयोजनसम्बन्ध: ।. तत्त्रमुद्धुतो व्यापन्नो भवति यदि स प्रयोजनं नामि- 
जि्वेतयति । तत्रा ग्निहोत्राथेस्योद्ध रणस्या गिनहोत्र निवृ त्तिः प्रयोजनम्‌ । दरशपुर्ण- 
मासाथंस्य दद्यंपूर्णमासनिवृ त्ति:। उद्धृत चानुगतं स्वस्मै प्रयोजनायायोग्य प्राय- 
दिचत्तेत योग्यं क्रियते । तच्च योग्य कुवंत्‌ प्रायश्चित्त मग्निहोत्रस्योपकरोति । यस्तू- 
दुघृतो दशंपूर्णमास प्रयोजनः, तं योग्यं कुर्वेन्नाग्निहोत्रस्योपकुर्यात्‌ । यस्त्वरिनि- 
होत्राथंमुद्धूनः, ` तं योग्यं कुवे दग्निहोत्रायोपकरोति । तस्माद रिन होत्राथं मुद्‌वृते 
प्रायश्चित्त । | 

कथं पुनर्ज्ञायते, भ्रग्निना प्रायश्चित्त स्यसम्बन्धो नोद्वानेनेति ? अग्निवि- | 

शिष्टेनोद्वानेन सम्बन्ध इति श्त्या गम्यते । उद्दानपरीतेनाग्निनेति बाक्येन । श्रुतेः ` | 
क्याद्‌ बलीयस्त्व दुद्रानसम्बन्धः प्राप्नोतीति । उच्यते । उद्घानसम्बन्धस्थापरि- 
हायंत्ात्‌, यस्योद्वायादित्यविवक्षितभेव प्राप्नोति। ग्रइृष्टाथेत्वानन, अनाकाङ्‌- 
क्षितेन सम्बन्ध: । तदुद्रानपरीते$ग्नो ध्रायर्चित्तेत सम्बध्यमाने व्यापत्तौ सत्यामा- 
काङ्क्षितेन सम्बन्धो दृष्टाथंता च । तस्मादुद्वानप रीनोऽस्निः प्रायश्चित्तेन सम्बष्यत 
'इति। | न लक 
- टशँपूर्णमासाथंमुद्धतो यचानुगच्छति, तत्राग्निहोत्रस्य परकीयो५ग्निर्व्या- 

पन्नः । परकीय चोद्धरणमिति | तत्र प्रायड्चित्त न स्यात्‌ । भ्रपि च लिङ्ग भवति। 

किमिति ? यस्या ग्निरुद्धृतो$ग्निहोत्र इत्यनुवाद: । विघौ ह्ये तस्मिन्‌ सति वाक्य- 
भरेदभ्रसङ्गः । यद्यगितिहोत्रप्रयो अनमुद्धरणणं. ततोऽकृतभ्रयोजनमिति विवक्षायाम्‌, / 
ग्रहुतेडग्निहरोत्न इति वचन पनुवदितुमुपपद्यते । तस्मादप्मग्निहोत्रप्रपोजन उद्धृते5- १ 
नुगते प्रग्यङ्चित्त भवितुपहृतीति। कि तहि तदा कतँग्यम्‌ ? अविशेषविहित | 
मग्ने रुपण में प्रमज्यादिति ।२८।। | | 


भावार्थः - अग्निहोत्र के लिये उद्धृत भ्ररिन यदि शान्त हो जाय तो उसके लिये 

'ज्यो तष्मती इष्टि कर. ग्रग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये। अर्यात्‌ दशं के लिये उद्धृत 

(अरिन सान्त हो जाय तो उसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए ज्योतिष्मती इष्टि का भ्रनुष्ठान 

` नही करना होता। 'भ्रतोऽरिनहोत्रार्थोद्षुतोद्वानस्य निमित्तस्य ग्रमावात्‌ नेमित्तिकी इष्टिनं 
_प्रबतते' इस प्रकार न्यायमालाविस्तार में भी माघवाचायं ने लिखा है ॥ > 


०2 sf ७ 


१. 'कु्ंन्नारिन' इति पाठान्तरम्‌ । Pra Fis Fer 
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धिर्याग्निनाशे ज्योतिष्मतोष्टेरनुष्ठानाधिकरच ॥७।।] 


इदमाम्नायते -धार्यो . गतश्चिय आहवनीय इति । श्रस्त्यरिनहोत्रस्यानुगमे 
भ्रायश्चित्तम्‌-प्रग्नयें ज्योतिष्सतेऽष्टाकपालं निवंपेच्स्याग्निर्दधृतो$हुते ग्निहोत 
उद्दायेद्‌ इति ।' तत्रषोः$थ: सांगायिक: । यदा घार्योऽर्निरनुगच्छति, तदा किमिदं 
प्रायश्चित्त कतंव्यं, नेतिः? कि प्राप्तम्‌ ? कतंव्यमिति'। उपसंप्राप्त हि निमित्तम्‌ । 
एतावदिह निमित्तम्‌ । श्रर्निरग्निहोत्रार्थमुद्धृतोऽकतप्रयोजन उद्दातीति । तच्चेह 
सव प्राप्तम्‌ । तस्मात्‌ कतेंव्यं प्रायश्चित्तमिति । 


ननु सवंकर्माथमेततू, न केवलायाग्निहोत्राय । उच्यते यद्धि" सवकमंसमु. 
दायाथ तत्केवलस्पाथ न भवतीत्युच्यते । यत्त्वेकेकस्मा इत्येवं सर्वार्थं तत्सवंस्यो5पि 
प्रयुक्तमग्निहोत्राय प्रयुक्त भवति । न चेदं सर्वेकर्मेसमुदायायंम्‌ । समुदायस्या- 
चोदितत्वात्‌ साधनानि प्रत्याकाङ्क्षाभाव. । एकक तत्र बऋर्मोद्धरणमाकाइक्षति । 
तस्मात्‌ मर्वाथमयि सदरिनद्गोत्रार्थं भवति । एवं चेदनुगमनप्राय श्चित्तं प्राप्नोतीति। 
.यथा, पयु क्षण परिसमूहनं तृणःपचय ` इत्येवमादयः पदार्था धार्यःग्नावहन्यहनि 
क्रियन्ते एवं प्रायर्चित्तमपि क्रियेत । 


, एवं प्राप्ते ब्रूमः 
धारणे च पराथंसाव्‌ ॥२६॥ (सि०). 


धारणे च, यतश्चियोऽनुगमन इदं प्रायश्चित्त न कतंव्यम्‌ | कुतः ? पराथ- 
-त्वात्‌। न हि तदाऽग्निहोत्रर्थंमुद्धरणं, यस्मिन्‌ काले भवत्यसौ गतश्रीः। तत्रा- 
स्बाथं मुद्धृतोऽर्निः सर्वार्थ धायते उद्धरणं तु तदेकस्मा एवं प्रयोजनाय । घारणं तु 
सवंकर्माथम्‌ । न च धारणेऽगिनिहोत्रार्थऽनुगंमने प्रायश्चित्त विहितम्‌ । कि तहि 
उद्धरणे । परकीयं चात्रोद्धरणं, परार्थंमुद्धरणम्‌ । यद्थंमुद्धरणं तदथंमुद्धृते$पि 
तत्प्रायर्चित्तम्‌ । तस्मान्न तत्रेदं प्रायश्चित्तमिति !1२६॥ 


घायं भ्रग्नि के उद्दान में प्रायश्चित्तरूप में ज्योतिष्मती श्ररिन क! अनुष्ठान नहीं करना, | 

इस ववरण के सूत्र-- | 
धारणे च पराथंत्वात्‌ ॥२९॥ 

सुत्रार्थ:-- (च) श्रौर (धारणे) घायंमाण अनग्नि (पराधेत्वात्‌) सवं कर्म के लिये 
होने से उसके उद्वान में ज्योतिष्सती इष्टि करनी चाहिये । 6 

भावार्थ:--आहवनीय यज्ञकुण्ड में से जो अग्नि लेने में आती है १८ सवे कमं के लिए 
होने से प्रग्निहोत्र के लिए भी है ही, अतः जो वह अग्निहोत्र किये पूर्व ही बुझ जाय तो 
ज्योतिष्मती नाम की इष्टि करनी चाहिये ॥२९॥ 


१० “उद्ठायाए दात पाठान्तरय । - ps 
_२- 'यदिः सवंकर्माथं,. समुदायाथं तत्‌, केवलस्मार्थन भवतीत्युच्यते' इति; पाठान्तरम्‌ ; 
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को क्रियार्थत्वा दितरेषुं केम स्यात ॥३०॥ 

ग्रथ यक्त, परिसमुहते, पयु क्षणं मित्येवमादयः -पदार्था धार्येऽपि क्रियन्ते 
ऐवंप्रायंरिचत्तमंपीति । अत्रोच्यते 1 युक्त तत्परिसंमूहनादीनि क्रियन्ते । चोदितानि 
हि तानि -संस्का रार्थत्वेन,. शक्यानि चं, अकृतप्रयोजनानि च.। उद्धरणं तु कृत- 
पय्ोजनत्वाल्निवृत्तम्‌ । नियतदेशकालंत्ताच्चाराक्यम्‌ । - तस्मादिदमतुल्यं ` प्रायः 


श्चित्तन ॥३०॥ 


Sei 
t 


हजारे — OS 
Spe 


[दशंपुंणंमासार्थोद्ध रणकालेऽरिनहोत्रारथोद्ध रणा द्गमन्त्राननुष्ठाना- 

>: धिंकरणसं ।।८।।] र 
*  आंस्त्यग्निहोत्रे, उद्धरणमन्त्रः--वाचा त्वा होत्रा प्राणेनोद्गात्रा, इत्येवबादिः। 
तत्रायमथं:, सांशयिकः। यद्‌ दशंपुणमासाथ नोद्धरणं क्रिपते कि तत्रेष मन्त्र: कतंव्यो 
वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? दशंपूर्णमासाथंमप्युद्धृते$ग्ताव ग्निहोत्र 'हृयत एव ।..तत्र 
चेन्मन्त्रो न क्रियते, ग्रमन्त्रोद्धते$गनीहोत्र प्रवतते । तस्मान्मन्त्रेण तदुद्धरण कते: 
ब्यम्‌ । अथोच्येत । कालाभावे विगुणत्वादुद्धरणं नाग्निहोत्रस्येति। तन्न । काल- 
"मात्रं ह्यपगतम्‌ । उद्धरणं तु विगुणमष्यरिनहोत्रस्य भविष्यती ति । एवं चेत्‌ समन्त्रकं 
कतव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्र मः-- 

न .तूत्पन्न यस्य चोदनाऽप्र\प्तकाल त्वात्‌ ॥३१॥ (सि०) 


अ क्रियाथंत्वादितरेषु कम स्यात्‌ ।।३०॥ ८ 
सुन्नार्थ:--( क्रियाथंत्वात्‌) पयु क्षण परिसमूहन झादि क्रिया के लिए होने से (इतरेपु 
कर्म स्यात्‌) अन्य में ग्रनु७ान होता है । 


7 ` ` वार्थः -ग्राहवनीय में से जो भ्ररिनि उद्धरण करने में आती है उसका निमित्त 
अग्निहोत्र नहीं, पर 'घार्यो गतश्रिय ग्राहदनीयः' अथो ह वे गतश्रियः ब्राह्मणः शुभ वान्‌ 
ग्रामणी राजन्यः । ग्रौवो गौनमो भारद्वाज: इस कल्पसूत्र के ग्राघार पर गतश्रीत्व धारण का 
निमित्त हे । अग्निहोत्र निमित्तः नहीं । ग्रत: अग्निहोत्र किये पहले श्रर्नि का उद्वान हो जाय 
तो ज्योतिष्मती तपमक,इष्टि नही; करनी? चाहिये । . "निमित्ताभावात्‌ नास्ति सेष्टिः' निमित्त- 
विना वहु कर्तव्य नहीं, इस प्रकार श्री माघवाचार्य ने भी लिखा है। द्रष्टव्य-न्यायमाला- 
विस्तार का ग्रह अधिकरण ।३०॥ : 
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त तुत्पस्ने यस्य चोदनाऽप्राप्तक्कालत्बात्‌ ।३१। ˆ क 


` सुन्नार्थ:-- (उत्पन्ने) परार्थं उत्पन्न . झग्नि में (यस्य. चोदना) जो अग्निहोत्र का. 


विधान है उसमें (न तु): मक्र नही. बोलना (अप्राप्तकोलत्वात्‌) 'भिन्नं काल होने से । 
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नवमाध्यायेःचतुथपादेः अचि, सूत्र ३२ २१६५ 


' > पॅराथंमुत्पसने$ग्नी यस्या ग्निहाँक्रे प्रंवतते: चौदनेति कर्मे बरम! न: तज मन्त्रः 
कतव्य इति । न तदग्निहोत्रस्योद्धरणम्‌ । ग्रतः परको उद्धरणेः नः कतेव्यमिति | 
उच्यते. न तुक्तं विगुण मुंध रणसंग्निहोत्रस्येवं भविष्य ति, न गुणाभावे :प्रधानाभावो- 
ऽपीति । अत्रोच्यते ।-न 'गुंगः कालः ६ निर्मित्तमसौ:मवतीत्येतदुक्तम। अतो मिसित्ता: 
भावे क्रियमाणश्षुतं कत मवति 1: तंस्मान्न- तदुद्धंरणम ग्निहोत्रस्येतिः। न चेदुद्धरण- 


मर्तिहोत्रस्य,: तस्मादत्र मन्त्रो न-कंतव्य: कृतोऽपि ह्यसावनर्थक इति ।| ३१॥ '. ` 


५ - र ,  —o— 


' `` ` [ियणीयेष्टौ पयसि प्रदेयधर्मातनुष्ठानाधिकरणच ॥९॥] ˆ 71 
ज्योतिष्टोमे समाम्नायते-श्रादित्यः प्रायणीयः पयसि चरुः इति। तत्र 
सन्देहः । कि भ्रदानार्थाः पयोधर्माः पयसि केतंव्या उत नेति ? यदि प्रदानार्थमेतत्‌ 
पयः, तत: कतव्याः। श्रथ श्रपणार्थं, न कर्तव्याः। कथं संशय: ? सप्तमीनिर्देशा- 
च्छुपणार्थं पय इति गम्यते । .देवतासम्बद्धस्प तु चरोरधिकरणे पयमि श्रयमाणे 
वाक्यभेदाशङ्का । ग्रतः संशयः ' ` र 
कि तावतु प्राप्तम्‌ ? द : Fo 
मृद ° [नदः ९.५. प्र ९ ७ हु 
. अदानदर्शनं श्रपणे तद्धभभोजनाथत्वात्‌ संसर्गाच्च मधूदकब॒त्‌ ॥३२॥ (पू०) 
` प्रदानाथेमिति । कथम्‌ ? आदित्यशचरुभंब्रति॥ स.च _पयसीत्येवमंनेका्थं- 
विधाने वाक्यं भिद्येत । द्वावपि चेमावर्थावतो' वाक्यादवगम्येते । यद्यन्यतरदेतयो- 
धीयते, तदाउन्यतरदविधीयमान गस्यत । ग्रतो न वाक्यभेदः । यथा च न वाक्य- 


भेदस्तथाऽऽश्रयितव्यम्‌ । तत्राधिकरणसम्बन्धे, विधीयमाने देवतासम्बन्धातगति- 
नावकल्पेत, प्रमाणान्तरेणाप्राप्तत्वात्‌ । देवतासम्त्रन्धे विधीयमाने हि ये निदिश्येते 


भावार्थ:--“अग्निहोत्रं वाचा त्वा होत्रा’ इत्यादि नित्य उद्धरण के मन्त्र हुँ । अब 
--जिहोंने दशंयाग के लिये उद्धरण किया हो उनके लिये उपयु क्त मन्त्र नहीं बोलना । अमन्त्रक 
'ही उद्धरण करना, कारण भग्निहोत्र और उद्धरण का समयं भिन्न है ॥३१॥- 


१ 2020 


(ES प्रायणीयचर में प्रदान धर्मों का अनुष्ठान नहीं । इस अधिकरण के सूत्र पूर्वपक्ष 
, « ...प्रदानदर्शनं अपणे तद्धमंभोजनाथेत्वात संसर्गाच्च मधुदकवत्‌ ॥३२॥ 
_ सृत्रार्थ:--(श्रपणे ) पयस्‌ के श्रपण सें (प्रदानदर्शवःर) देवता : को उदिष्ट कर जैसे 
प्रदान देखने में भ्राता है उसी प्रकार पयस्‌.का भी प्रदान करने में ता है । (मधुदकवत्‌) 


sm I क्ला ाकाायनाय 


* ळू. व्हाया? इति पा्ठोन्करंम्‌ 1/3 : ० 
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२५६६ मीमांमा-शाबर-भाष्ये 


जरुपयसी, तयोपिर्देशसामर्थ्याद्वाक्येन संसुष्टं गम्यते ॥ तञ्च देवतया सम्बध्यते । 
तत्रार्थात्‌ पयञ्राधारशचरुभंवति । : 

प्राह वाकोन द्व चरुपयसी गम्येते । न तयोः संसर्गः । उच्यते। यदा इं 
गम्येते, तदा प्रशोगवचनेन यौगपद्यमेतयोगम्यते। तत्रार्थात्‌ संसगः । एकत्वाच्च 
वाक्यस्य समुच्चयः । तेनात्र निर्देश एव विवक्षितो नाधिकरणसम्वन्धो गम्य= 
मानोऽपि विधीयते । एवं नु निर्देशः क्रियते, संसृष्टे चरुपयसी कथं गम्येयाता- 
मिति । तत्र चरुसंसृष्टं पयश्चरो त्यज्यमामे नियतं त्यज्यते । तदस्य प्रदानदशंनं 
भवति । पयसा श्रप्यमाणस्य तस्य. प्रदानं कथं स्यादिति सप्तमी निदिश्यते। 
तस्माद्‌ भोजनार्थं यागार्थेमेतत्‌ पयः। भोजनमिति सारूप्याद्यागमाह । तस्माच्च 
पयः प्रदानार्थ पयोघर्मेः सम्बध्यते । 

- आह । न त्यागमात्रं यागः। देवतामुद्दिश्य यस्त्यागः स यागो भवति। 
उच्यते । म्रयमप्यदितिदेवतामुहिश्य त्यागः क्रियत इति । आह । न पयसोऽदिति- 
देवृता । न ह्य दवेशमात्रेण देवता भवति । या यस्यं श्रूयते सा तस्थ देवतेति । चरो- 
इचेषा श्रूयते, न पयस: ॥ उच्यते । उभयस्य निर्देशात्‌ । उभयेन देवता सम्बष्यते . 
संसृष्टेन, मधुदकवत्‌ । यथा, दघि मधु घृतं घाना उदकं तत्संसृष्टं प्राजापत्यमिति 
भवति। एवमेवेदं द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि सप्तमी निदिष्टं, सप्तम्यर्थस्याविधित्सितत्वान्‌ 
निर्देशमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । यथोदने दघि दत्वाऽम्यवह्तव्यमिति, श्रोदचस्य 
निर्देशमात्रं विवक्ष्यते, नाधिकरणत्वम्‌। एवमिहापि द्रष्टव्यस्‌ । तस्मात्‌ प्रदानाथं 
पय: । प्रदानार्थाश्च पयोधर्माः कतंव्या इति ॥३२॥। > 

संस्कारप्रतिषेधश्च तद्दत्‌ ॥३३॥ 

एवं च कृत्वा प्रदेयसंस्कार'णां केषांचित्‌ प्रतिषेध उपपन्नो भवति-प्रयजुषा 
वत्सातपाकरोति, पवित्रवति गां दोहयति इति । प्राप्ते हि प्रतिषेधो न्याय्य इति 
1३३1 


अत: मधु और उदकवत्‌ (संसर्गात्‌) मिलित होने से (भोजनाथंत्वात्‌) याग के लिए होने से 
(तद्धमं ) प्रदेय द्रव्य को जो घमं कर्त्तव्य होते हैं वे घमं प्रदेय पयस्‌ के भी कर्तव्य हैं । 


भावाथं:--ज्योतिष्ठोम में इस प्रकार का श्रवण है--“झावित्य: प्रायणीयः पयसि 
चरु: । इस वाक्य से जंसे चरु प्रदेय द्रव्य है, और उसी प्रकार पय भी प्रदेय द्रव्य है। ऐसा 
स्पष्ट समझते हैं । चरु का देवता जसे आदित्य है, वसे ही पय का देवता भी श्रादित्य है । 
अर्थात्‌ देवता को उद्दिष्ट कर दोनों का त्याग कर्त्तव्य है, याग में त्याग अ्रांवश्यक होता है । 
अत: प्रदेय द्रव्य पय के जो धमं वत्सापाकरण भ्रादि हैं, वे भी कर्त्तव्य हैं ॥३२। _ 
_ संस्कारम्रतिषेषश्च तद्वत्‌ ।।३३॥ | ) 
ुत्रायंः (च) प्रौर (संस्कारप्रतिषेथः तद्वत्‌) कई संस्कारों का भी प्रतिषेध है । 
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| ` तत्प्रतिषेधे च तथाभूतस्य वजेनंत्‌ 1३४1 | 
| ततप्रतिषेघे-पयःप्रतिषेधे, तथाभूतमपि लोके वज्यंते । पयसा सिक्त, पयः 
शुतं च । न चेष श्रपणाथंस्य* द्रव्यस्य घर्मः। यथा श्रपणार्थे\ पानीयम्‌ । तत्प्रति- 
षेधे, तेले पीते पानीयं न पातव्पमिति विलेप्यं यवागुष्च पीयते। न च यथाभूतस्य 
बना! पयो लोक एवं भवति । भोजनार्थं हि तत्‌ । तथा हि लोके पयः, तद्वदिहापि 
भवितुमहंतीति सामान्यतो इष्टं व्यपदिष्टम्‌ ॥३४॥ 


अधमंत्वमप्रदानात्‌ प्रणीते विधानादतु्यत्वाद- 
4 र 
संसगः ॥३४॥ (सि०) ` 
भ्रधमंत्वंः तु पयस: । नास्य प्रदेयपयोषर्मा* भवेयुरित्यथं: । कुतः ? अप्रदा- 
नात्‌। न हीदं प्रदीयते । ननु चरो प्रदीयमाने प्रदायिष्यत इत्येवमर्थं पयसि श्रपण- 
मुच्यते* । नेत्याह । शृतश्चरुः कथं स्यादित्येवमर्थं हि तज्ज्ञायते । शृतैस्तण्डुले: 


भावार्थः--कई एक प्रदेय द्रव्य के संस्कारों का भी प्रतिषेध है । इससे स्पष्ट होता 
है कि प्रदान के धमं कर्त्तव्य हैं । जो कर्तब्य ही हों तो उनका निषेव भी न होतो जसे कि 
“प्रयजुबा बत्सानपाकरोति' यजुष्‌ मन्त्र द्वारा वत्सों का अपाकरण नहीं करना, यह वाक्य 
बम कः निषेध बताता है ॥३३॥ 
सस्प्रतिषेषे च तथाभूतस्य वजनात्‌ ।।३४॥ 
सुतरार्थः-- (च) शर (तत्परतिषेधे) उस पय का जो प्रदेयत्व रूप में प्रतिषेध मानने 
में ग्रावे तो (तथाभूतस्य वर्जेनात्‌) पयोमिश्चित चरु द्रव्य का भी निषेध हो जाय । 
| भावार्थ:--जो पय में प्रदेयस्व का निषेध मानने में श्रावे तो पय में बनाये चरु का 
भी निषेध हो जाय । जैसे वैद्य किसी रोगी को दूध पीने के लिये मना करे तो उसे दुधवाले 
पदार्थं भी छोड़ने पड़ते हैं। इसमें दूध में पकाये बर का भी !नषेघ हो जाता है। जो दूष 
श्रर्थात्‌ पय में प्रदेयत्व का निषेध मानने में श्रावे तो । सिद्धान्त सूत्र-- 
ग्रधर्मत्वमप्रदानात्‌ प्रणोतार्थ विधानावतुल्यत्वादसंसगं: ॥३५॥। 
सुत्रार्थः - (भ्रघर्मत्वम्‌) भ्रदेय द्रव्य घत्व नहीं । (अप्रदानात्‌) पयस्‌ विधि का विषय 
बनने से, कारण कि 'पयसि” यह सप्तमी विभ कत है। जितका विवान करना हो उसमें 
सप्तमी विभक्ति नहीं होती । (प्रणीतार्थे) प्रणीता के लिये (विधानाए) विधान होने से 
. (भ्तुल्यत्वात्‌) तुल्य न होने से (असंसगं:) संसर्ग नहीं । 


१. 'श्रयणार्थस्प्र” इति पाठान्तरम्‌। . २२ 'श्रपण'थं' इति पाठान्तरम्‌ । 
. ३. 'भ्रघमंक तु.पय:' इति. पाठान्तरम्‌ । 

४. प्रदेयधर्मा' इति पाठान्तरम्‌। 

५. 'श्रयणं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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२५६८ मीमासांन्शांब रनभाष्ये':: ` `; ` 
प्रयोजनम स्ति । य ह्यन्यथा चरुभेवतीति। न तुःशरत्तेन पयसा नेतददः्तव्यं श्रूयते । 
कथम्‌.? प्रणीतार्थे विधानात्‌ । ननु वाक्यभेद एवं भवतीति परिहापित एष पक्षः। 
'संसृष्टमंत्र हविर्भवतीत्युर्तम्‌ । उच्यते । अंतुल्यत्वादस॑सगः। ग्रंतुल्ये चरुपयसी । 
-वन्यक्षतोऽधिकरणंत्देन पथ: श्रूयते । प्रदेयत्वेन चरु: । पयमो HA प्रदेयत्वे 
गम्येते, तदधिकरणश्रुत्या बाघ्यत । यत्तु वांक्यभेदप्रसङ्ग.इति । तन्न । न हि पयसि 
चरुरिति संम्बन्धों भविष्यति । कथं तहिं? पयसि आदित्य इति। उभावादित्य- - 
शब्देन संभन्त्स्येते । ग्रा दित्य: पयसि, आदित्य३चरूुरित्युभी चरुपयःशब्दी वा दित्य- 
प्रधानावित्येकं वाक्य भविष्यति, न वाक्यभेदप्रसङ्गः | पंयश्राघार आदित्यो 
भविंष्यति । तस्मान्न पयसि प्रदेयधर्मा भवितुमहन्ति ॥३५।। 
प्रों नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३६॥ | | 
ग्रथ यल्लिज़मुक्तमू--अयजुषा वत्सानपाकरोति, अपवित्रवति गां दोहयति 
' इति । नेतंदेवं सति", अस्यार्थस्य साधकं भवति । कि तहि? एतन्नित्यानुवादकम्‌ । 
, तित्यमेतमर्थ सन्तमनुवदति.। तेवा प्रदेयत्वाद्यजुषा वत्सा. -श्रपा कियत्ते । न पवित्र 
-बति गोदु ह्यते । ननु नित्यानुवादोऽत्थंकः।. उच्यते | (न; वय प्रयोजनवत्ताम प्रयो- 
: जनवत्तां वाः विचारयामः:1.. किमेतस्माद्वाक्याद गम्यत. इतिः परीक्षामहे । ग्रस्माच्च 
वाक्यांदिदं गम्यते, न यजुषा वत्सा ग्रपाक्रियन्ते, न्‌. पवित्रवति. गौदुह्यत, इति,। 
तच्चास्याप्रदेयत्वादप्राप्तं यजुः पवित्र चेति ॥३६॥ ८ ` ` . 
~ .- ० „7, »विहितप्रतिषेघो वा/॥३७॥ ..: .... .: « | 
ग्रथंवों, वि हितस्य व॑ प्रतिषेधो ष्टव्यः । वि हिंतं केषां चितं, - यंजुषा वंत्सानं- 
पाकरोति, पवित्रवति गां. दोग्धीति । तस्य श्रतिषेघोऽथंवानेव भवतीति ॥।३७॥. 
य इ से वि नी वन सकता । उसी भावार्थ: - पयसि चंरु: यहाँ चर तो प्र॑थमान्तं होने से विधेय नहीं वन सकता । उसी 
प्रकार 'दधि मधु घृतमांपो घाना: इत्यादि की भाँति संसगे'मी नहीं, कारण कि दृष्टान्त में 
सभी प्रथमान्त हैं, जब कि दार्ष्टान्तिक पयस में सप्तमी विभक्ति लगी है और उससे पयस्‌ 
चरु का अधिकरण है, यह समभ में ग्राता है ॥३४॥ BPE 
< | परो नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३६॥ ` 
सुंत्रार्थ: = (परः) अन्य (नित्यानुवादः स्यात्‌) नित्य विधि का अनुवाद है 1 
भावार्थ: --'म्रयजूषा बत्सानपाकरो तिर इस वाक्य से .वत्सापाकरण का निषेध प्रतीत 
होता है, यह तो मात्र ग्रथंवाद है ॥३६॥ | 226 370 
विहितप्रतिषेधोःवा ॥३७॥. ` `: 
सुत्राथं:-- (वा) अथवा (विहितप्रतिषेध:) शाख'तर में जो 
षेघ है॥३७। , 1 कक का mis 
१. 'सत्यस्यार्थस्य' इति पाठान्तः' । ए. सत्वस्माबस्य इति पाठन I फा पाण 


विहितः हैं उनका प्रति- 
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३२२ . नवपाध्याये अतर्थपारे प्रश्नि ६, सूत्र ३८ २५६९ 


दजने गुणभागित्वाचदुक्रप्रतिपेधात्‌ स्यात्‌ कारणात्‌ केवलाशनम्‌ ॥३८॥ 
ग्रथ यदुक्तम--पय: प्रतिषेधे, पयसा सिक्तं, पयसा संसृष्टं च वज्यंत इति । 
तत्र ब्रूमः । युक्त हि लोके यत्संसृष्टस्य वरजनं, तदेव हि तत्र प्रतिषिष्यते। नित्यं 
ह्य_पसजंनीभूतं भोजने पयः प्रचरति । यच्च प्रचरति, तत्प्रतिषेधो$्थेवान्‌ । यन्न 
प्रचरति, तस्य ह्यप्रसङ्गात्‌ प्रतिषेघोऽनथंकः । ननु केवलमपि लोके पय उपभुज्यते। 
उच्यते । कारणात्‌ केवलाशनं, ब्रतमौषघं वा यस्य स केवलमुपयुङ्त्रते । न त्वेतत्‌ 
प्रचुरम्‌ । तस्मात्‌ प्रायेण गुणभूतत्वात्‌ पयसः पयोयुक्तमेव न भक्षयिततव्यमित्येवमथं 


पयःप्रतिषेध उच्यते ॥।३८॥। 
ब्रतघर्माच्च लेपवतं ॥३६॥ 
अथ कस्मान्नायमन्यः परिहार उच्यते । ब्रतवदेतद्‌ द्रष्टव्यमिति । यथा, ब्रह्म- 
चारिणा मांसं न भक्षयितव्यमित्युक्त दविगतमपि लेपं वर्जयन्ति, एवमिहापि. पयो 
न पातव्यमित्युक्त पयसः सिक्त' पयसा संसृष्टं वजंयिष्यन्तीति 11३९1 
0० ९ 
रसप्रतिषेधों वा पुरुषधमत्वात्‌ ॥४०॥ 


= 


भावार्थः:- ह्याखाः'तर में 'यजुषा वत्सानपाकरोति’ ऐसा विधान है, उसका उक्त 

स्थल में प्रतिपेघ है, ऐसा समझा जाता है। अतः प्रधानघर्मो का अनुष्ठान कर्त्तव्य नहीं ॥३७॥ 
वजने गुणभावित्वात्‌ तडुक्तप्रतिषेधात्‌ स्यात्‌ कारणात्‌ केवलाशनस्‌।।३८।। 

सुत्राथंः--(तदुक्तप्रतिषेवात्‌) 'पयो वा भुङ्क्ष्व’ ऐसा प्रतिषेध होने से (वजने) पयः 
संसृष्ट अन्न वर्जन में (गुणभावित्वात्‌) अप्रधान होने से (कारणात) इस कारण के लिये 
(केवलाझनम्‌) केवल ओदन का अशन हो सकता है। 

भावार्थः-- तुम दूध का सेवन मत करो, ऐसा प्रतिषेध किसी रोगी को वंद्य ने किया 
हो तो दूधयुक्त भात का भी निषेध हो सकता है कारण कि दूध भोजन में गौणबस्तु है और 
भात मुख्य है। अतः विना दूध केवल भात का भोजन हो सकता है, परन्तु दृष्टान्त में चरु 
दूध में ही रांघने का विधान है। इसलिये यह झोदन रूप चरु दूध में से पृथक्‌ नहीं हो 
सकता इस कारण से चरु के साथ 'पयो मा भुङ्क्ष्' का जो दृष्टान्त दिया है वह अनुचित 
है॥३५॥ 

ब्रतधर्माच्च लेपवत्‌॥३६॥। 

सूत्रार्थः (च) और (ब्रतघर्मात्‌) ब्रत धर्म होने से (लेपवत्‌) लेप की भांति। 

भावार्थ :- ब्रह्मचारी के लिये. मधु ग्रौर मांस ग्रादि त्याज्य हुँ। अरब जो-जो मधु के 
ज्ञेपवाला या मांस के संसर्गवाला पदार्थं खाये तो उसके ब्रत का, लोप हो जाता है, उसी 
प्रकार झप्रदेय पय के संसगंताले चरु के देने में भी अट्ट का लोप .होना चाहिये ॥३६। - 


रसप्रंतिषेधो वा पुरुषधमत्वात्‌ ॥४०॥ 
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२५७० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

न वेष परिहारः। परिहारात्तरेनिवृतत्यर्थो वाशब्दः । कुतः ? पुरुषधमंत्वाद्‌ 
ततस्य । प्रदष्टोर्थ ब्रह्मचारिणो माँसाभक्षणम्‌ । तत्र तावदपि यो भक्षयति, यावति 
“रसमात्र विदित भवतिं तस्यापि दोषः, न इलेष्मंप्रकोपादि किचिद्‌ इष्टम- 


मां : र रि 
क्षते । न तु पयःप्रतिषेधे तथा । तस्मात्‌ पूर्व एव परिहार इति ॥४०॥ 


नी 
डी ७ ति को 


पअम्युददितेष्टो दधिशुतयो: प्रदेयघर्मानुष्ठानाधिक रणस्‌ ।।१०॥।] 

इदं समाम्नायते--वि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वर्धयत्यस्य अतृब्यं, 
यस्य हवितिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अम्युदेति, स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद, ये मध्यमा- 
स्तानरनये दात्रे पुरोडाशमण्टाकपालं निर्वपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिम्द्राय प्रदात्रे दधं- 
इचरं, येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुस्‌ इति ।. शृते चरु, दघंश्चरु- 
मित्येतदुदाहरणम्‌ । ; तत्रेषो$थेः सांशयिकः। कि शृते दधनि चेज्यार्थाः पयोधर्मा: 
कतंव्या उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? न कतंव्या इति। कुतः ? ग्रप्रदानार्थत्वात्‌ । 
प्रणीतार्थे विधानादतुल्यत्वाच्च चरुणा न संसर्ग इति । 


एवं प्राप्ते ब्रुम | 
अस्पुदये दोहापनयः स्वघर्मा स्यात प्रवृत्तत्वात्‌ ॥४१॥ (सि०) 


सत्रार्शः--(वा) अथवा (रसप्रतिषेधः) रस का प्रतिषेष है । पुरुष (घमंत्वाए). 
पुरुष का धर्म होने से ।.. पक | RR 

भावार्थ: - पुरुष का घर्म राग है। इस राग से पुरुष मधु का (मदिरा का) उपयोग 
करता है । म्तः पदार्थ में जब ब्रह्मचारी को मधु के रस का ज्ञान हो जाय, इसलिये लेप 
`का निषेध है। मधु का किसी भी पदार्थ के साथ संसग होना, इसमें कारण पुरुष की भूख है 
परन्तु चरु में जो पयस्‌ का सम्बन्ध है वह तो शास्त्र प्राप्त है। शास्त्र प्राप्त संग्रोग का 
“निषेध नहीं हो सकता । भ्रतः उसमें 'प्रणीताधर्मा उत्पवनादयस्तत्र कत्तंव्या:” प्रणीता के घ्म 

'उत्पवन प्रादि कर्तव्य हैं। वत्सापाकरण आदि प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान कर्तव्य नहीं ॥४०॥ 


्रम्युदय इष्टि में दधि गौर शत में प्रदेय घमो का अनुष्ठान करना होता है। इस 
धिकरण के सूत्र ह रह अ) 
र्क ` _ श्रस्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यात्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ 11४१॥। 
` १०८ सूत्रार्थः = (भ्रम्युदये) चन्द्रोदय चिमित्तक अस्युदय इष्टि में (दोहापनयः) दघिशुत 
रूप द्रव्य में से पूवं देवता. का विभाग और अन्य: देवता के सम्बन्ध का विधान है। - 


१. 'मांसमात्रः इति पाठान्तर । 
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नवमाऽ्याये चतुभगादे अछि० १०, सूत्र ४२ २५७१ 


- अभ्युदये निमिते योऽयं दोहो देवताया श्रपनीतः स स्वधर्मा स्यात्‌ । इज्या- 
रथाश्च तत्र पयोदधिधर्माः कतंव्याः। कुतः? इज्यार्थमेव हिः तत्पयो दघि च 
प्रवृत्तम्‌ । यतश्चेज्याथंम्‌, श्रतोऽस्येज्यार्थाः प्रवृत्ता एव घर्माः। तद्धर्माणां प्रवृत्ताः 
बस्ति कारणं निवृत्तौ नास्ति। ननु प्रणीतार्थे दधिपयसी विघीयेते। नेत्याह । 
वाक्य हि तदा भिद्येत । चरो देवतार्थे, चवर्थयोशच दधिपयसोः । 

आह । ननु चरोरपि देवतासम्बन्धो दधिपयसोरपि तथा । न भविष्यति 
वाक्यभेद इति । नेवं शक्यम्‌ । विभागः कतँव्य इति पूवंवाक्यं वृत्तम्‌, त्रेधा तण्डु- 
लान्‌ विभजेदिति । तदनन्तरं विभागविशेषपरमिदं भवति वाक्यम्‌ । ये स्थविष्ठा- 
स्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चर, येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुमिति । 
श्रत्राविशेषाहृधिपयसोरपि विभागो वक्तव्यः । यदि च दधिपयसी विभक्तव्ये सति 
प्रणीतार्थे अप्युच्येयातां, ततो भिद्येत वाक्यम्‌ । ग्रतो नेतयोः प्रणीतार्थे विधानम्‌ । 

भश्रविधीयमाने च सप्तम्यर्थे प्रातिपदिकार्थो देवतया सम्भन्त्स्यते। वाक्य- 
सामर्थ्यादुभे च दविपयसी देवतया सम्भन्त्स्येते चरुणा सह । दधनि चरुरेको भाग 
इन्द्राय प्रदात्रे भवतीति। यथा विभज्यमानेषु नानाद्रव्येषूच्येत रुक्मपात्र्यां समा- 
हार्या मणयः। एको भागो देवदत्तस्य । रजतपात्रयां सुवर्ण निहितम्‌ । अपरो भागो 
विष्णुमित्रस्येति, सह पात्रीस्यां द्वौ भागो गम्येते। विभागविशेषपरत्वाद्वाक्यस्य । 
पाच्र्योशच विभक्तत्वादनुवादश्च' सप्तम्यर्थो गम्यते। एवामिहापि विभागपरत्वाः 
देव वाक्यस्य, विभक्तत्वाच्च दधिपयसोरेको भाग इति गम्यते | ग्रर्थभ्राप्तत्वाच्च 
सप्तम्यर्थोऽनुवादो भविष्यति । तस्मात्‌ प्रदानार्शे दधिपयसी। प्रदानार्थाइच दधि- 
पयसोधर्माः कतंग्याः ।।४१॥ | 

शुतोपदेशाच्च ॥४२॥ 


इतकच प्रदानार्शे दध्ति पयसि चेज्यार्था धर्माः कतंव्या इति । कुतः ? सिद्ध- 
चच्छतोपदेशो भवति । शृते चरु, दधंरचरुमिति। स सत्सु धर्मेषुपपद्यते । इतरथा 


(प्रवृत्तत्वात्‌) याग के लिये पुर्व से दघि और पयस्‌ प्रवृत्त होने से (स्वघर्मा स्यात्‌) प्रदेय 
द्रव्य घर्मवाले भ्रपनय होते हैं । = 
भावार्थः--ग्रभ्युदय इष्टि में शृत अर्थात्‌ पाकाश्रब पयस्‌ ग्रौर दघि इन दोनों में से 
ही पूवे देवता का विभाग गौर अन्य देवता का सम्बन्ध जोड़ने में भाता है ॥४१॥ 
` शृतोपदेशाच्च ॥४२॥ ` 
सतरार्थः-- (च) भौर (शृतोपदेशाठ्‌) शुत--पाका्य इस प्रकार निर्देश होने से । 
भावार्थ:--शुत प्र्थात्‌ पाक का जो ग्राश्रय हो तो त ठ हाः पु ता प श न व 1: । ऐसे सिद्धवत्‌ जो निदेश हैं 


१. 'तदनुबादशच' इति पाठान्तरमू। न न्या 
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श्रपणे त क्रियेतेति। तत्र सिंदधवच्यृतोपदेशो नावकेल्येतं। तस्मादपि पश्याम 
इज्यार्था दधिपयसोंेर्मा; कतंव्या इति ॥४२ = `` व 


= 
oe 
ला ही ह 


[पशुक्रामैष्टो दचिशृतयोः प्रदेयधर्मानतुष्ठानाधिकरणंस्‌ ।। ११।] 

` प्रॅस्ति पशुक्रामेबिटः, यः पशुक्रामः स्यात्‌ सोऽमावास्यािष्ट्वां वत्सानपा- 
कुर्यात्‌ । ये क्षोदिंष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवंपेत्‌, ये मध्यमास्तान्‌ 
विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चर, ये स्थविष्डास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चश्मिति। 
श॒ते चरु, दघंश्‍चरुमित्येतदुदाहरणम्‌ । भ्रत्र सन्देहः । कफि शृते दधनि चेज्यार्था 
दिपयोधर्माः कतेञ्यो उत नेति? प्राप्तम्‌ ? पूर्वणाधिकरणेने कतंव्या इति। 
समाना हि थरुंतिभेवतीति । सिद्धवच्च गृतोपदेशः सत्सु प्रदानार्थेषु धर्मषुपपद्यते । 

एबं प्राप्ते ब्रू म:-- 

अपनयो वाऽ्थान्तरे विधान!च्चरुपयोवत्‌ ॥४३॥ सि० 

अपनयो वा धर्माणां भवेत्‌ । ग्रर्थान्तरे ह्योतत्‌ पयो विधीयते दधि च श्रप- 
णार्थे व प्रदानार्शें। सप्तमीसंयोगात्‌। चरुपयोवत्‌ । यथा प्रायणीये चरो पयसि 
प्रदेयषर्मा न क्रियन्ते; सप्तमीसयोगात्‌ । एवमिहापि ॥४३॥। 
| लक्षणार्था शृतश्रुतिः ॥४४॥ 

ग्रथ यदुक्त सिद्धवच्छुतोपदेशों भवतीति । नैष दोष; । श्रयणेन द्रव्यं लक्ष- 


वे प्रदेय धमं में ही घट सकते हैं। अतः दही और पाकाश्रय पयस्‌ में अ्रम्युदेव के समय इष्टि 
के घमं करने उचित हैं ॥४२।। 


पशुकमिष्टि में दहीं भौर शृत में प्रदेय धर्मों का ्रनुष्ठान नहीं होता ॥. इस अघि-: 
करण के सूत्र-- टं 
न भ्रपनयो वा ग्रर्थान्तरे विधानाच्चरुपयोवत्‌ ॥ ४३।। 

सुत्रार्थ:-- (चरुपयोवत्‌) चरु और पयस्‌ की मांति (मर्यान्तरे विधानात) श्रपेण रूप 
कार्यान्तर मे विधान होने से (अपनय:) इज्या के. धमं का अभाव है । 

'भावार्थः--ग्रादित्यः प्राग्रणीयः पयसि. चरुः यहाँ जसे पयस्‌ में प्रदेय घमो का 
अनुष्ठान नहीं होता उद्नी प्रकार पशुकामे ष्ट में दही और शृत में इज्य़ा के घमं कर्त्तव्य नहीं 
` कारण कि उनका उपयोग श्रप्रण में होता .है. 


_ १ “श्रयणं’ इति पाठान्तरम्‌ । a आकार 
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"यिष्यति । ग्रर्थप्राप्त हि चरो श्रयण तत्सम्बद्धं लक्ष्यते । श्रयणवति द्रव्ये चहरिति। 
'तस्मात्‌ प्रदेयधर्मा न भवेयुरिति ॥४४। `` RE र 


[ज्योतिष्टोमे श्रयगाथेषु पयग्रादिषु प्रदेयर्धर्माननुष्ठानाधिक रणस्‌ ॥१२1॥॥] 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते --पयसा, सेत्रावरुणं श्रोणाति, सक्‍्तुभिसन्थिनं, धानाभि- 
हारियोजनं,.हिरण्येन शुक्रस्‌, आज्येन पात्नीबतस्‌ । तत्र संशयः.। कि श्रयणानां 
प्रदेयधर्मा भवन्ति, उत नेति । कुतः संशयः ? यदि प्रदेयानि श्रपणानि, तत 'एषु 
प्रदेयधर्मा भवन्ति, ग्रथ न प्रदेयानि, न भवन्तीति । कि प्राप्तम्‌ ? 

श्रयणानां त्वपूवत्वाः्‌ प्रदानार्थे विधानं स्याम्‌ ॥४५॥ (पू०) 

प्रदेया नि', प्रदेयधर्मेः सम्बध्येरन्निति । श्रयणाद्धि द्वयं जायते । पयोमिश्चश्च 
सोमो भवति संमिश्चे च हूयमाने पयोऽपि होमेन सम्बध्यते। यदि पयोमिश्रश्च 
सोमो भवति तत्र सोमस्य पयसा मिश्रचमाणस्य न कंचिदुपकारं पश्यामः । यागस्य 
लूपकारो भवति निवृ त्तिर्नाम। यदि होमेन सम्भन्त्स्यत इति मिश्चणाभिप्रायः। 
तत्‌ उपकारकं मिश्रणं दृष्टेनोपकारेण । श्रुतो हि गुणवान्‌ यागः प्रत्यक्षः पयसा 
निर्वर्त्यत इति । सोमोपकारः कल्प्यः स्यात्‌॥ तस्मात्‌ पयसा सोमो मिश्रथते । स 
मिश्चितः प्रयोगवचनेन कशं संबध्यत इति। न च प्राकृतं मिश्रणं केनचिद्‌ द्रव्येण 
प्राप्तम्‌ । यत्रेदं द्रव्यान्तरं पथो विधीयत इति । ग्रपुर्वंत्वात्‌ सोमस्य । तस्मात्‌ 
प्रदानार्थस्थ पयसो विधातं स्यात्‌ । प्रदेयपयोघमश्चात्र कतंव्या इति ॥४५॥ 
गुणो धा श्रयणाथेत्वात्‌ ॥४६॥ (सि०) 


ज्योतिष्टोम में धक का ram a UR प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान नहीं, इस अधिकरण के सूत्र 

श्रयणानां त्वपु्वत्वात्‌ प्रदानार्थ विधानं स्यात्‌ ।।४५॥ 
सुत्नार्थ:--(अयणानां तु) पयः आदि श्रयणों का (प्रदानार्थे विधान स्यात्‌) याग के 
लिये विधान है (अपूर्वत्वात) झपूवं कमं होने से । 

भावार्थ: -'पयता सैत्रावरणं श्रीणाति’ यहां पय में इज्या घमं कर्त्तव्य है। उक्त 
वाक्य: में सोस के साथ पयस्‌ का मिश्रण करना बताया है। सोम प्रदेय है, ग्रतः पयस्‌ में 
सोम का जो क्रय झादि धमे हैं वह पय में मी. कर्तव्य है ॥४५॥ 

| गुणो वा भ्रयणाथंत्वात्‌ ॥४६॥ 

सूत्राथं:-- (वा) अयवा (गुणः) सोमरस का गुणभूत :पय है (श्रयणार्थत्वात्‌) पयस्‌ 
का उपयोग. अयण अर्थात्‌ मिश्रण के लिये है। 


१- 'प्रदेयानि श्रयणानि” इति पाठान्तरम्‌ । 
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वाशब्दः पक्षं व्यावरत॑यति। गुणभूतं पयः स्यात्‌ सोमस्य, न प्रदेयद्रव्यम्‌ ॥ 

प्रदेयत्वेनाश्रवणात्‌ । सोमार्थेत च श्रुतत्वात्‌ ॥४६॥ 
अनिदेशाच्च ॥४७॥ 

न होमेन प्रयोगवचनेन वाऽस्य सम्बन्धः । ग्रनिर्देशः पराथंत्वात्‌। न चः | 
प्रत्यक्षेणापि पयस्त्यागे यागनिवृ त्तिः पयसा । प्रत्यक्षदेवतासम्बद्धो हि त्यागो याग: ।. 
न चात्र पयसो देवतासम्बन्ध: । मेत्रावरुणं ग्रह गृह्वाती ति वचनं, न मेत्रावरुणं पय 
इति । तस्माद्‌ दृष्टोपकाराभावाददृष्ट: सोमसंस्कारो$म्युपगम्यते । तस्मान्न प्रदेय-- 


धर्मे: सम्बध्यत इति 1४७] 
श्रुतेश्व तत्मधानत्वात्‌ ॥४८॥ 
इतश्च सोमार्थं पयः । कुतः ? श्रुतिहि सोमप्रधाना भवति । द्वितीयाविभक्तिःः 
श्रूयते । तस्माच्छूयणेन सोम एवेप्स्यत इति ॥४८॥। 
अर्थवादश्च तदर्थवत्‌ ॥४६॥ 
अर्थवादश्च श्रयणंश्च सोमार्थस्य भवति । स सिन्रोऽब्रवीत्‌, पयसैव से सोसं 


जाबार्श:--सोमरस प्रधान है, : पयस्‌ गौण है। कारण कि दूध तो केवल मिश्रण के 
लिये है! इ म 
श्रनिदंशाच्च ॥४७॥ 
सुत्रार्थः (च) और (अनिर्देशात्‌) पयस्‌ देवता के साथ निदेश नहीं । 
सावार्शः--मीत्रावरुण--यह सोम का विशेषण है । भ्रौर इससे सोम द्रव्य का मित्र 
और वरुण के साथ का सम्बन्ध ज्ञात होता है । पयस्‌ के साथ किसी देवता का सम्बन्ध ज्ञात 
नहीं होता, ग्रत: पयस्‌ गौण है, इससे उसमें प्रदेय के घम कर्तव्य नहीं ॥४७॥ 
श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात्‌ ।।४८॥। । 
ुत्राथंः--(च) और (श्रुतेः) द्वितीया विभक्ति की श्रुति होने से (तत्प्रधानत्वात्‌). 
सोम की प्रधानता स्पष्ट होती है। 

. ` ` भावार्थ:--'पयसा सोमँ श्रीणाति' यहाँ द्वितीया विभक्ति सोम के लिये है, पयस्‌ के: 
साथ तो तृतीया विमक्ति है । द्वितीया बिमक्ति प्रधानता सूचित करती है, त: सोम ही 
प्रधान है, पयस्‌ नहीं । अतः सोम ही प्रदेय है पयस्‌ नहीं । इससे' पयस्‌ में प्रदेय के धर्म, जो . 
क्रय आदि हैं वे कर्तव्य नहीं ॥४८॥ $; $$; 

„7 ` >, ` आर्थवादशच तदर्थवत्‌ ४h ४ ४ 7 --: ` 
. _ ` सूत्रार्थः (च) ग्रौर (मर्थंवादः) श्रथंवाद भौ (तंदर्थत्वात) सोम की प्रधानता 
` सूचित करता है! Ol ककल 
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ञ्रीणन्‌ इति। न हि भवति पयो मे दद्युरिति। कथं तहि? सोमं पयसा संस्कुयु - 
'रिति। तस्मादपि सोमार्थ श्रयणम्‌ ॥४९॥। 


सरकार प्रांत भावाच्च तस्मादप्यप्रधानं स्यात्‌ ॥५०॥ 
संस्कार प्रति श्रयणवचनं भवति । यत्र संस्काराः श्रयन्ते तत्रेदं रयते. पया 
मेत्रावरुणं ्रौणातीत्येवमादि । तस्मात्‌ संस्कारप्राये ्वणादयमपि संस्कार एवेति 
गम्यते । भवति हि प्रायोवृत्त्या तद्बुद्धिः । यथाऽग्रच त्राये लिखितो5ग्रच इति गम्यते। 
तस्मात्‌ प्रदेयधर्मेनं सम्वघ्यत इति । ५०॥। 


ट कक 

[परस्वद्यागे पर्य ग्निक रणान्ताङ्क रीतिविधानेन तढुत्त राङ्खप्रतिषेधाधि- 

करणस ।।१३।।] 

ग्ररवमेघे समामनन्ति-ईशानाय परस्वत आलभेत इति । तत्प्रकृत्य श्रयते 
—पर्यग्मिक्ृतानारण्यानुत्सुजन्ति इति । तत्र संशयः । किमारण्यानाम।लम्भ 
उत्सर्गार्थ' एव, द्रव्योत्सर्गशचायं, कि कर्मशेषप्रतिषेबः, पर्य ग्निकरणान्तंः संस्कृता 
उत्स्रष्टव्या इति । कि प्राप्तम्‌ ? 

पयेग्निङ्गतानाशचुत्से तादथ्यंस्रुपधानवत्‌ ॥४१॥ (पू०) 

भावार्थ; --'पयसेव मे सोमं औणातु' यह अर्थवाद वाक्य है इसमें भी सोम की 
प्रधानता झौर पयस्‌ की ग्र्रबानता प्रतीत होती है । जो पथस्‌ सोम तुल्य होता तो 'पयो मे 
देहि' ऐसे वरदान की याचना वाला अयँवाद होता । इससे मी स्पष्ट होता है कि पयस्‌ में 
प्रदेय के घर्मे कर्त्तव्य नहीं ॥४९॥ 

संस्कार प्रति भावाच्च तस्मादप्यप्रधानं स्या र ॥५०॥ 
सूत्रार्थ:-- (संस्कारं प्रति) संस्कार के लिये (भावात्‌) होने से (तस्मात्‌ ग्रपि) इससे 
ती (श्रप्रघानं स्यात्‌) पयस्‌ श्रप्रधान है। ६ 

भावार्थः --पयस्‌ तो सोम के संस्कार के लिये है, याग के लिये नहीं । इसलिये कि 
पयस्‌ तो प्रदेय द्रव्य सोम का संस्कार द्रव्य है, इससे वह अप्रवान है । अतः इसमें प्रदेय के 
धमं कर्त्तव्य नहीं ॥५०॥ १ 

हरी जि माई १ 
अश्वमेध में ईशानाय परस्वतः? इस वाक्य से यागान्तर का विबान है। 
इस अधिकरण के सूत्र 
2 पर्यग्निकृतानासुत्सगे तादथ्यंमुपधानवत्‌ ॥५१।॥। 
सुत्रार्थः -- ( प्ये ग्तिकृतानास्‌ ) पर्यग्निकृत परस्वतों .को (उत्सर्ग) छोड देने से 


१. 'उत्सर्गार्था: एवं” इतिपाठान्तरम्‌ । 
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२५७ ६ se मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


रव्योत्सरोऽयम्‌, आलम्भश्चोत्सर्गार्थ एवेति। कुतः? एवमुत्स्ेमध्राप्तं तः 4 

| 1 ब्रवत्‌ श्रत्या वक्ष्यति । इतरथा, उत्सर्ग प्राप्तमनुवदेतु । वाक्यार्थस्य 
वात प्रत्ययः । श्रुतिइच वाक्याद्‌ बलीयसी । एवं पल सति देवता- 
सम्बन्थो ग्रहणे i ईञ्यानंमुहिश्यं पंरस्वन्त भ्रालब्धव्याः । पर्यग्निकरण कृत्वा 
त्यक्तव्या इंतिः। उपधानव्रंत्‌ । यथा, एतंत्‌ खलु साक्षादच , य एन चरुमुपदघाती-- 
त्युयघानार्थमेंव. चरोरुपोदानम्‌ । एंवमिहाँप्युत्सर्गार्थ एवाऽलम्भो भविष्यति 
ig१॥ | 

शेषप्रतिषेधो वाऽर्थाभावादिडान्तप्रत्‌ ॥४२॥ (सि०) 

कर्मशेषप्रतिषेधो वा$स्मिन्‌ वाक्य उच्यते । कुतः ? अर्थामावात्‌ । ईशानाय 


वरस्वत ग्रालभेत, इत्ययं वाक्यस्य न कर्चिदर्थो भवेद्‌ यद्युत्सर्गार्थ ्रालम्भः ` 


स्यात्‌। कथम्‌ ? भ्रालम्भकाल एवाध्वयु जानीयात्‌, नेम ईशानाय Boe इति । 
तस्यैवं जानती नैवं संकल्पो भवति, ईशानाय दातुः ग्रहीतव्या" इति । शक्यार्शा-- 
त्वादनर्थकमिदं वाकयं भवति । स एष संकल्प ` एबमवकल्पते, यदीशानाय 
दातव्याः । तस्मादालम्भवचनेने शब्देन दानमेव विधीयतं इति गम्यते। यंदा च 
' दानं विधीयते, तदा--पयं ग्निकृता नुत्सुजन्ती ति, उत्सगंमनूच, एवमुत्सृजन्तीतिः 
विशेषविधानार्शं भवति शास्त्रम्‌ । “का 

. कथं पुनरत्र विशेषो विधीयतते, किकाल: पर्यग्निकरणे.। एतस्मिन्‌ काल 
उत्सृजन्तीतिः। नेत्याह॥ नात्र कालवचनः शब्द: श्रूयते । काले च _विघीयमाने 
कालान्तर प्रतिषिध्यते, -नाङ्गान्तराणि। ग्रथ कि पर्यृर्निकरणवदुष्टव्यसिति । 
तदपि नास्ति। न ह्यत्र पर्यग्निकरणभावना कोत्यंते ।. तस्यां च सत्यां पर्य ग्ति- 
करणात्‌ प्राञ्चः पराञ्चशच पदार्थाः सर्वे प्रतिषिध्येरन्‌ । कशं तहि निवृत्ते पयं रिन- 
करणं उत्स्रष्टव्य इति.? किंमेतस्यामवस्थायामिति ? नेत्याह्‌ । चोदकादेवेतत्‌ः 

0111 हव 0006080000 A न MR 


भावार्थ:-अश्वमेघ प्रकरण में इस प्रकार वाक्य है--'ईशानाय परस्वतः आलभंते, 


सं पय ग्निकृतमुत्सुजतिः यहाँ. परस्वत्‌ शब्द वन्य पंशु विशेष का वाचक है। परस्वत्‌ को. 


अग्नि के पास लोकर उसे छोड़ः देना, . भ्रर्थात्‌ उसका उत्सं करना । उसका त्याग अर्थात्‌ 
किसी को दान में नहीं देना । जैसे 'चरुमुपदधाति' चरु का उपघान करने में आता है, उसी 
प्रकार 'पर्यरिनक्कतमुत्सृजति’ पर्यग्नि हुये परस्वत्‌ का उत्सगं करना ॥५१॥ 
ेषप्रतिषेधो वार्थाभावादिडान्तवत्‌ ।।५२।। 
सृत्रार्थ:--(वा) सिद्धान्त सूत्र है (शेषप्रतिषेघ:) पर्यग्नि किये पीछें प्राकृत अंग का 
. प्रतिषेष है (श्रर्थाभावात्‌) कर्तव्य अर्थं त होने से (इडान्तवत्‌) आतिथ्य में इडान्त कर्म 
जैसे अन्य का निवर््तक-ह, वेसे। ` I १ Fg र 


१. पृहमिति' इति वाडन्तेरेम्‌। ` 
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३२३ नवमाध्याये चतुथंपादे ग्रधि० १३, सूत्र ५४ २५७७ 


प्रप्तम्‌ । एतदवस्थः पच्ुरुत्सजनीय इति । श्रवस्थान्तरप्रतिषेषस्य च नायं शब्दो 
वाचक: । चोदकप्राप्ते हि काल उत्मृज्यमाने कृतपयं ग्निकरण एवासौ भवति । यदि 
त्ववस्थाया: प्रतिषेधः स्यात्‌, पय ग्निकरणादुध्वंमुत्सर्गात्‌ प्राक पदार्थाः प्रतिषिध्येरन्‌ 
न पराज्च: | ६ 

कस्तह्यर्शः। पर्यग्निकरणे कृते यादृशो भवति ताइशस्त्याज्य इति । ननु 
चोदकेनैव तदङ्गोऽसौ प्राप्तः। उच्यते पुनरस्यैतदङ्गवत्ता श्रूयते, अङ्गान्तरपरि- 
संख्यार्थम्‌ । एतेरेवाङ्ग रङ्गवानुत्त्रष्टव्यः। एवं चोदकप्राप्तानि प रिसंख्यायन्ते 
नान्यान्यङ्गानि भवन्तीति । कथमेष शब्द एवं परिसंश्यातु' शक्नोतीति चेत्‌। 
शक्नोदीति ब्रूमः । कथम्‌ ? प्रत्यक्षेण वाक्येन तैरङ्ग निराका इक्षीकृते प्रधाने शेषे- 
रङ्गाः सह चोदकेन परोक्षा सत्येकवाक्यता न भविष्यतीति । तस्मात्‌ कमंशेषप्रति- 
षेध इति ॥५२॥ ट 


प्वेवत््वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति चाम्बृत्ते नोपपद्यते ॥४३॥ 

पूर्ववांरच भवति शब्दो यागप्रवृत्तिपुवंकः। श्राज्येन शेषं संस्थापयतीति॥ 
यदि याग एष प्रारब्धस्ततः संस्थापयतीति समाप्निसाइद्यादुपपद्यते । यागस्य ह्वीं 
यागान्तरं समाप्त्या सदृशम्‌ । यदि हि पूर्वो न यागः प्रवृत्तः स्यादुत्सरयमात्रं, न तस्य 
यागः समाप्त्या सदृशः । तत्र सांस्थापयतीति नोपपद्यते। तस्मादपि शेषकमंप्रति- ` 
षेधः ॥५३। 

प्रवृततेयज्ञहेतु त्व/त्‌ प्रतिपेधे संस्फाराणामकम स्यात्‌ त्कारित्याद्‌ यथा 
प्रयाजग्रतिषेधे ग्रहशमाज्यस्य ॥५४॥ 

इदं प्रयोजनसूत्रम्‌ । यदि द्रव्योत्सर्गो विधीयते ततः संस्काराणामकमं स्यात्‌ । 

कृतः ? संस्कारभ्रवृ्तयज्ञहेतुत्वात्‌ तत्प्रतिबेधे यज्ञाभावे, किमिति . संस्काराः 


भावार्थः आतिथ्य में इडान्त कमं अन्य प्राकृत कर्त्तव्य का निषेध करता है, उसी 
प्रकार पर्यर्निकृत बर्म बिये पीछे अन्य कोई ।वधेय भ्रंश न रहने से उक्त दो वाक्यों में उत्तर 
वाक्य निष्फल हो जाता है ॥५२॥ - 

। पुर्वेत्वाच्च शब्दस्य संस्थापयती ति चाप्रवृत्तनोपपद्यते 1।५९३॥ 

सूत्रार्थ:-- (चः) और (शब्दस्य पूर्वेत्वातू) पूर्व शद यज्ञ सूचक होने से (संस्था- 
पयति इति) समाप्ति सूचक शब्द मी होने से (अप्रवृत्तेन च) जो पुर्वयाग प्रवृत्त न होता 
तो (उपपद्यते) उत्सं मात्र हो सकता । 

भावार्थ:---पूर्व जो वाक्य बताये हैं उनमें पहला वाक्य याग का प्रतिपादन करता है, 
कारण कि उसमें द्रव्य भर देवता का उल्लेख है । द्रव्य और देवता यही स्वरूप हैं तो अन्य 
वाक्य भी याग का सूचक है कारण कि उसमें द्रव्य की सूचना है ॥५३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 1. / ष्ये 
२५७८ मीमासां शाबर-भ 


क्रियेरन्‌ । यज्ञकारिता हिते। यथा प्रयाजाभावे तदर्थेमाज्यं न गृह्यते; .ग्रहण- 
माज्यस्य न क्रियते । ग्रप्रयाजास्ता ग्रननुयाजा इति यत्र श्रूयते, तत्र प्रयाजाभावे 
तदर्थेमाज्यं न गह्मते । एवमिहापि संस्कारा न कतव्या इति ॥५४॥ 


क्रिया वा स्यादवच्छेदादकमं सवेहानं स्यात्‌ ॥ ५४५ | 
मंशेषप्रतिषेधपक्षस्तदाईपि कि न कतंव्या: संस्कारा इति । नैत- 
वेदम्‌ । क्रिया स्यादवक्छेदपक्षे । यागो हि तदा भवति । तस्मात्‌ सर्वे यागपदार्थाः 
क्ब्या: । यदि न यांगो भवेत्ततोऽक्मं । संस्काराणां स्ंहानं स्यात्‌ । यागस्तु तदा 
भवति । तस्मात्‌ कमंशेषप्रतिषेधपक्षे सवं कतंव्यभिति ॥।५५॥। 


यदा तु क 


[ब्राज्येन शेषं संस्थापयतीति वाक्ये कर्मान्तरविधानाधिक रणस्‌ ।। १४।।] 

` वर्य ग्तिकृतं पात्नीवतमुत्सृजति, इति प्रकृत्य श्रूयते । राज्येन शोषं संस्या- 
पयतीति । तत्र सन्देहः किमाज्यं पवे स्मिन्‌ प्रतिनिधिभूतम्‌, श्रथवाऽऽज्यद्रव्यक एव- 
स्मात्‌ कर्मान्तरं विधीयत इति । कि प्राप्तम्‌ ? 


आज्यसंस्थ। प्रतिनिधिः स्याद्‌ दरव्योत्सर्गात्‌ ॥४६॥ (पू० ) 
प्रतिनिधिरिति । कुतः? पात्नीवतमिति द्रव्यमुच्यते । उत्सुजती ति तत्रेवो- 
त्सगंः श्रूयते । शेषमित्युपयुक्त तरढिद्यमानं गम्यते । तत्‌ राज्येन संस्थापयतीति 


क्रिया वा स्यांदवच्छेदादकर्मसवहानं स्यात्‌ ।।५५।। 
सुत्रार्थः (वा) अथवा (भ्रकमंसवंहान स्यात्‌) क्रिया मात्र का हान हो (अवच्छे- 
दात्‌) पयंग्निकरण किये पीछे उत्तरांग का व्यवच्छेद होने से (क्रिया) अर्थात्‌ याग का 
विधान है। 
भावार्थः -पूवं वाक्य जैसे याग का प्रतिपादन करता है, वैसे 'तं पर्यग्निक्कतमुत्सुजति’ _ 
यह वाक्य मी याग का प्रतिपादन करता है। यह वाक्य निरर्थक नहीं और 'परस्वत्‌' 
आरण्यक पशु विशेष का दान किया जाता है, ऐसा भाव इस अधिकरण का है ॥५५।। 


नलाई 02 


“राज्येन मेषं संत्थापर्यात? इस वाक्य से कर्मान्तर का विधान हैं। 
इस. ्रधिकरण के सूत्र 
ग्राज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्यात्‌ द्रव्योत्सर्गात्‌ ।।५६।। 
सूत्रार्थः -- (म्राज्यसंस्था ) प्राज्य की समाप्ति (प्रतिनिधि: स्यात्‌) प्रतिनिधि होती 
है (द्रव्योत्सर्नात्‌) पृवंद्रव्य का परित्याग होने से ।' 
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नवमाष्णाये चतुथपादे अघि० १४, सूत्र (८ २५७९ ` 


पशोः कार्य ाज्यं श्रुतं भवतीति । ननु पूर्वकर्म परिसमाप्तमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते 1. 

दरव्योत्सर्गेवचने प्रत्यक्षे शेषशब्दे वाऽपरिहृते पुनरसमाप्तं पूवंकमंत्याशङ्क्यते । ` 

तस्मात्‌ प्रतिनिधीयत झाज्यमित्याशङ्कामहे । संस्थापयतीति चापूर्वं नोपपद्यते 

॥५६॥ ॥ का 
इतश्चा5$5शङ्कामहे-- 


समाप्तिवचनात्‌ ॥५७॥ ॒ 
समाप्तिवचनमिदं भवति, संस्थापयतीति। तेन मन्यामहे, यत्युवँ पशुनाऽऽ- 
रब्घं तदुत्सृष्टे पशावाज्येन परिसमाप्यत इति । श्रपूर्वस्यात्र कमंण उच्यमानस्याऽऽ- 
रम्भ एव वक्तव्यो भवति । यतस्त्वनभिघायाऽऽरम्भं परिसमाप्तिरेवोच्यते, ततोऽव- 
गच्छामः । पूर्व॑स्येव परिसमाप्तिः, नापुर्वेकसं चोद्यत इति ॥५३॥ 
चोदना वा कर्मोर्सर्गादन्येः स्यादविशिष्टत्वात्‌॥५८॥ (सि०) 
कर्मास्तरचोदना वा । कुतः? पूर्णस्य कर्मणः परिसमाप्तत्वात्‌ । ननूक्त 
द्रव्योत्सर्गे शेषवचने वा51रिह॒ते पूर्वंकमंणोऽसमाप्तिराशङ्किता भवति । अंत्रो- 
च्यते । इदं दृयमपि परिह्वियते । संस्थापयतीति प्रकृतेन पात्नीवतशब्देन संबध्यते । 
तत्रायमथे: । पात्नीवतं संस्थापयतीति। स एष यागो विधीयते । संपूरवंश्च 
स्थापयतिः प्रयुज्यते । श्रवश्यं कश्चिद्धातुः पूर्वो' भावनावचनस्य प्रयोक्तव्य इति, 
तत्राविरुद्धो भावनायामुच्यमानायामथंप्राप्तः संस्थापयतिरालभतिरिव प्रयुज्यते 
शेषशब्दैश्चैव सादृश्यात्‌ प्रयुज्यते । द्रव्योत्सगंदचाविरुद्ध एव याग उच्यमाने । 


मावार्थः--भ्राज्य की समाप्ति जो बताई है, उसमें आज्य शब्द पूवे द्रव्य के प्रति- 
निधित्व का सूचक है । 'पात्नीवतू' देवता वाला है । द्रव्य झागे बताया है, उसका . प्रतिनिधि 
झाज्य पद वाच्य है, ऐसा पूर्वपक्षवादी का मत है ॥५६॥ 


समाप्ति वचनाच्च ॥५७॥ 
सुत्रार्थः (च) और (समाप्तिवचनातू) समाप्ति का वचन होने से । 


भावार्थः--ाज्येन शेषं समापयेत्‌? आज्य अर्थात्‌ घृत से अवशिष्ट कर्मं समाप्त, जो 
कर्मान्तर का विधान होता जो 'आज्येन कर्मारभेत' इस प्रकार वाक्य होना चाहिये था । 
झतः अन्य कर्म का विधान नहीं ॥५७॥ 


चोदना वा कर्मोल्सर्गादन्येः स्यादविशिष्टस्वात्‌ ।।५८।। 


सुत्रार्थः - (चोदना वा) भूवं कमं का विधान है (कर्मोत्सर्गात्‌) पूवं कमं की 
समाप्ति होने से (झअन्येः प्रविशिष्टत्वात्‌ स्यात्‌) भ्रन्य वाक्य के साथ समानता होने से । 


मावार्थ:ः--'पात्नीबतमालमते पर्येरिनिवतमुत्सुजति श्राज्येन शेषं संस्थापयति' इस 
१. “संपूर्वो माववचनश्च' इति पाढान्तरस्‌ । 
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२५६० मौमाँसा-शाबर-भाष्ये 


: त निव्त्यादयः कर्मान्तर विधाने भवं स्ति, एवं तैर विशिष्टत्वात्‌ संस्था- 
“ घर्यंतिरपि'भवितुमहती ति 1५८1 


® अनिज्यां च वनस्पतेः प्रसिद्धां तेन दशयति ।१५६॥ 

प्रसिद्धां वनस्पतेरनिज्यामत एव दशंयति'। कथम्‌ ? यत्त्वष्टारं च वनस्पति- 
मावाहयसि । ग्रथ वेतो यक्ष्यसिः। त्वाष्ट्री नवमी प्रयाजेज्या, वानस्पत्या दशमी । 
अत्रैवेताविष्टौ विद्यात्‌, इत्यङ्गान्त रेणानुंग्रहं ब्रुवन्‌ वनस्पतीज्याथा श्रभावं दर्शयति। 
शेषपरिसमाप्ती सत्पां वनस्पति जुऱोतीति वनस्पतीज्या क्रियते । ग्रथ परिसमाप्तं 
पुर्व कमं, ततो लुप्नां स्यात्‌ । तत्राभावदशनमुपपद्यते। तस्मात्‌ पुर्वकमं परिसमा- 
प्तम्‌ । इदमपि कर्मान्तरमिति ॥१५९॥। ` 


संस्थताइउतत्वात्‌ स्यात्‌. ।।६०॥ 
ग्रथ यदुक्त, संस्यापयतीति चापूवं नोपपद्यत इति । तत्परिहतंव्यम्‌ । ग्रत्रो- 
च्यते । श्रंसास्यायां सांस्थाबचनमेत्रत्‌-तदपि पूर्वं पात्नीवतमिति समानदेवतत्वात्‌ 
समाप्तिसाइक्यं ज्ञायते । तत्र तत्पात्तीबंतमारब्धमिह परिसमाप्तमितिः। स एष 


oS >> 33 
वाक्य में 'ग्राज्येन शेषं संस्थापयति’ इस माग से एक दूसरे कर्मे का ही विवान होता है 
यद्यपि इसमें यागवाचक कोई पद' नहीं, फिर भो जसे भ्रन्य वाक्य हे जसे कि 'सोथं चरु 
निवपेत्‌? यहाँ मी यागवचिक्र पद नहीं होने पर भी वह इस यागरूप कर्मान्तर का विधान 
करता है ॥५८॥ 

अनिज्यां च वनस्पतेः प्रसिद्वान्तेन दशयति ।। ५९।। 
सुत्रार्थः ¬- (रसि तेन) प्रसिद्ध चरम अवयव से (वनस्पतेः) दशम प्रयाज क 
`` (अ्निज्याम्‌) याग के श्रभाव को (दशयति) बताता है । 
भावार्थ:--यह सूत्र याग के भ्रमाव को सूचित करता है। इसलिये शेष कर्म की 
निवृत्त है, ऐसा समझना । यह कथन उपयु क्त 'पात्नीवत' याग सम्बन्धी है ॥५९॥ 
संस्था च तदृदेचतात्वात्‌ स्यःत्‌ । ६०॥ 
सृत्रार्थ:--(संस्था च) संस्था यह्‌ शब्द समाप्ति का बाचक है (तपदेवतात्वात्‌ स्यात्‌) 
पत्नीवद्‌ देवता के होने से । ट 
भावोर्थ:--“आज्येन शेषम्‌' इत्यादि से कर्मान्तर का विधान है । इसमें भी देवता का 
श्रवण न होने से सन्निहित पत्नीवद्‌ देवता का ही ग्रहण होता है। श्रत: दोनों पर्व भ्रौर 
उत्तर कर्मों का साजात्य होने से पतनीवद्देवताक जो कर्म आरम्म किया है, वह इस कर्म से 


ES Ne SS ग जि पल यओी 
१ 'पठति' इति पाठान्तर । 
२. “परिसमाप्तमिति, साहव्यात्स? इति पाठान्तरम्‌ । 


vets 
१ १ 
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नवमाष्याये चतुर्थपादे अधि० १४, सूत्र ६० _ २४८१ 


साइश्यात्‌ संस्थापयतीति शब्दोऽवक्रल्पत इति ।।६०३। ॥ “छ अ. ६ 


र 


रु ER 
_ इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसा भाष्ये नवमाध्या यसय 


चतुर्थः पादः. CF ००. प्ली: -. 4५: 


: संस्पुणंश्च नवसो$ध्याय: ।। 


'झर्यात्‌ “आज्येन समापयेत्‌’ इत्यादि से प्रतीत हुये कमं से समाप्त करना चाहिये । इस उष- ` 
यु क्त अधिकरंण में 'आज्येन शेषं संस्थापयति’ इससे भिन्न याग विवान प्रतीत होता 


है ॥६०॥ 


इति श्री मौमांसादर्शनमाष्ये नवमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥६।४॥ 


इति अजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्तरगंत-विरळ्च्यावासा (विरकच्यावासा) भिजनेन 
सारस्वत-कुलावतंसस्य ` तत्रभवतः श्रीमतः सूयंरासस्य प्रपोत्रेण 
श्रोरघुनाथस्य पोत्रेण श्रीयमुनादेवी-गोरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 
पूर्वातरमीमांसापारद्ृष्वनां महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्भाजाम्‌ 
श्रीचि्तस्वामिशास्त्र्यपरनाम्नां वेडुटसुन्नह्मण्य-शास्त्रिणास्‌ 
अस्तेवासिनां भारद्वाजगोत्रेण चिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 


युधिष्ठिर-सोसासकन 
घिरचितायां 


सोमांसा-शाबरभाष्यस्य वेदिकतर्ब-प्रकाशिच्यां हिन्दी-व्यास्यायां 
व्योमशरखनयनाख्ये (२०५०) वेक्तसाब्दे 
कर्णतक्यसावस्यादीपावल्यां शनिवारे 
नवमाध्यायस्य व्याख्या पुणंतामगात्‌ । 


॥ नवमोऽध्यायः पुर्तिमगोत्‌ ॥ 
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४... [प्रकाशित वा प्रसारित कुछ प्रामाणिक ग्रन्थ] 


१ , ऋग्वेदभाष्य-- (संस्कृत हिन्दी वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित) प्रतिमाग सहज्ञा- 
घिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां प्रथम भाग ५०.००, द्वितीय भाग 


४०.००, तृतीय भाग. ५०.०० । 
२. यजुर्वेदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत 


विवरण । प्रथम भाग १४०.००, द्वितीय भाग ६०.०० । 


३. तैत्तिरीय संहिता--मुलमात्र, मन्त्र सूची सहित । ६२:०३ 

४. तैत्तिरीयसंहिता-पदपाठः--५० वषे से दुलंम ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन, बढ़िया 
सुन्दर जिल्द १२५.००। 

५. ग्रथवंवेदभाष्य--श्री पं० विशवनाथजी वेदोपाघ्यायकृत । १-३ काण्ड ५०.००; 
४-५ काण्ड ५०.००, ६ काण्ड ४०.००, ७-८ काण्ड ४०.००, ९-१० काण्ड ४०.००, ११-१३ 
काण्ड ३५.००, १४-१७ काण्ड ३०.००, १८-१९ काण्ड २५.००, बीसवाँ काण्ड २५.०० | 

६. ऋग्वेदा दिभाष्य-भूमिका-पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं टिप्पणियों 
से युक्त । सजिल्द ३५.०० । र 

७. क्रग्वेदादिभाष्यभुमिका-परिशिष्ट--भुमिका पर किये गये भ्राक्षेपों के ग्रन्थकार 


द्वारा दिये गए उत्तर । be [ ५.०० 
८. भूमिका-भास्कर-- स्वामी विद्यानन्द सरस्वती । दोनों माग ३००.०० 
९. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ-- शुद्ध संस्करण । ६०.०० 
१०. गोपथब्राह्मण ( मूल)--सम्पादक श्री डा० विजयपालजी विद्यावारिधि । सबसे 
अधिक शुद्ध और सुन्दर संस्करण । ६०.०० 


११. कात्यायनीय क्रक्सर्वानुक्रमणी-- (ऋग्वेदीया) षड्गुरुष्षिष्य विरचित संस्कृत 
टीका सहित । टीका का पुरा पाठ प्रथम बार छापा गया .है। विस्तृत भूमिका और अनेक 
परिगिष्टो से युक्त । १२५.०० 

१२. क्रग्वेदानुक्रमणी --वेङ्कुट माघवकृत । इस अन्थ में स्वर छन्द दि झाठ वेदिक 
विषयों पर गम्मीर विचार किया है । व्याख्याकार--विजयपालजी विद्यावारिधि | ४०.०० 


१३. वैदिक-सा हित्य-सौदामिनी--स्व० श्री पं० वागीदवर वेदालङ्कार । काव्यप्रकाशः 
साहित्यदपंण ग्रादि के समान वैदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ ।सजिल्द ६०.००: 
१४. वेदिक छन्दोमीमांसा-यु० मी० । नया संस्करण ३०-०० 
१५. वेदिकःस्वर-मीमांसा--यु० मी०।,, , . ३५.०० 
१६. उरु-ज्योति- डा० वामुदेवशरण श्रग्रवाल लिखित बेदविषयक स्वाध्याय योग्य 
निबन्धों का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द २०.०० 
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१७. वेदिक जीवन- श्री विइवनाथजी विद्यामातंण्ड द्वाराः भ्रथवेवद आचार करी वृदिक 
जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया अत्यन्त उपयोगी स्वाध्योय योग्य ग्रन्थ । झजिल्द १फ्ब् ˆ 
सजिल्द २०.०० न 
१८. वेदिक गृहस्थाश्रम---पूर्व. लेखक द्वारा ग्रथवेगेद के श्राघार पर लिखित महत्त्व- ` 
पुण ग्रन्थ ॥ र सजिल्द ४०.०० 
१९. शतपथब्राह्मणस्थ अ्ग्निचयनस मीक्षा--लेखक पं ० विश्वनाथजी -गेदोपाच्याय । 
सजिल्द ४५.०० 
२०. बौधायन-श्रौत-सूत्रम्‌--(दशपूणंमास) मवस्वामी ्रौर सायणाचार्य की व्याख्या 
सहित । मूल्य ५०.००। अग्न्याधान प्रकरण और ग्राधान पद्धति-सुबोधिनी वृत्ति 


LE ळा pe” 


सहित 1 ५०.०० 
२१. दशँपुणंमास-पद्धति--पं० भीमसेन कृत, माषाथं सहित - ३०.०० 
२२. कात्यायनगृद्यसुत्रम्‌--(मुलमात्र) अनेक हस्तलेखों के श्राघार पर हमने इसे 

प्रथम बार छापा है । २५.०० 
२३. श्रौतयदा्थ-निवंचनम्‌--(संस्कृत) अग्न्याधान से अग्निष्टोम पयंन्त आध्वयंव 

पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 
२४. श्रौत-यज्ञ-मी मांसा--(संस्कृत तथा हिन्दी) । ३०.०० 


२५. संस्कार<विधि--शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, १२ 
परिशिष्ट । राजसंस्करण ५०.०० सस्ता संस्करण १२.०० भ्च्छा कागज सजिल्द १५.०० । 
२६. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश--पं० बालाजी विट्ठल गांवस्कर द्वारा मूल मराठी में 
लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । २५.०० 
२७. ्रग्निहोत्र से लेकर भ्रश्‍वमेध पर्यन्त श्रौतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय--इस 
` में झग्न्याघान, अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास, सुपर्णेचिति सहित सोमयाग चातुर्मास्य, वाजपेय 
आदि यागों का वर्णन है। कू २०.०० 
२८. निर्क्त-शलोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गार्ग्यं विरचित एक मात्र मल- 
यालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलँम प्रति के भ्राघार पर मुद्रित । प्रारम्भ में उपोद्घात 
में निइक्त-शास्त्रविषयक संक्षिप्त ऐतिह्म दिया गया है । (संस्कृत) सम्पादक--डा० विजय 
पाल विद्यावारिधि । उत्तम कागज, शुद्धछपाई तया सुन्दर जिल्द सहित । १२५.०० 
मूल शुद्ध संस्करण . ६.०० 
३ याच्या च ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम माग ६०.००, द्वितीय 
भाग ४०.००,, तृतीय माग ५०.०० । पूरा सैट १५०-०० 
१ घातुपाठ--घात्वादिसुचीसहित, स्दर्‌ शुद्ध संस्करण । ५.०० 
३२. क्षीरतरज़िणी--क्षी रस्वामीकृत । पाणिनीय घातुपाठ की सबसे प्राचीन एवं 


[णिक व्याख्या | सजिल्द ७०.०० 
बु ३३ घातुप्रदीप--मैत्रैयरक्षित विरचित पाणिनीय घातुपाठ की व्याख्या सजिल्द ५०.०० 
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३४ क छ आन एन निम्‌--स्वोपज्ञव्याश्यासहितम्‌ । 5 २०.०० 
३५. संस्कृत पठन-पाठत' की अनुभुत सरलतम विधि--लेखक श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु । प्रथम माग २५.००, द्वितीय साग ` २५.०० 


३६. महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या- (द्वितीय प्रध्याय पर्यन्त) यु० मी० प्रथम भाग 
(अयम खण्ड ६५.००, द्वितीय खण्ड ६०.००), द्वितीय भाग ५०.००, तृतीय माग ७५.०० 
३७. उणादिकोष--ऋ० द° स० कृत व्याख्या तथा पं० यु० मी० कृत टिप्पणियों 
एवं ११ सूचियो सहित । अजिल्द २०-०० 
३८. दशपादी-उणा दिव त्ति--माणिक्यदेव विरचित वृत्ति । ` ` ५०.०० 
३९. भागवृत्तिसंकलनमूं--अष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । १०.०० 
४०. अष्टाध्यायीशुक्लयजु: प्रा तिशाख्ययोम त विमशं:--डा. विजयपाल विरचित 
पी० एंच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोब-प्रबन्ध (संस्कृत) ५०.०० ` 
४१. सूयं-सिद्धान्त- हिन्दी व्याख्या) सहित । व्यार्याता--श्री` उदयनारायणसिह्‌ । 


) आरम्म में १४६ पृष्ठ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । भ ६०.०० 
A ४२. अनास क्तियोग--लेखक-- पं ० जगन्नाथ पथिक । ४०.०० 
“ ४३. विष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ ( सत्यभाष्य-सहितम्‌)--पं० सत्यदेव वसिष्ठ कृत 
आध्यात्मिक वेदिक भाष्य । ४ भाग सम्पणं मूल्य २००.०० 

४४. शुक्रनी तिंसा र-- स्वामी जगदीइवरानन्द कृत प्रतिपद पदार्थ भ्रौर व्याख्या सहित 

बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । ६०.०० 

४५. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--य्रुषिष्ठिर मीमांसक कृत नया परिष्कृत 

परिवधित संस्करण । तीनों भागों का मूल्य १५०.०० 


` ४६. मीमांसा-शावर-भाष्यभू--आ्राष॑मतविमशिनी हिन्दी व्याख्यासहित व्याख्याकार 
युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग ६०.००, ]7 ५०.००, JI ५०.००, IV ४०.००, 
V ५०.००, VI ५०.००, VJ] ५०.०० 1 


« ४७. मीमांसा-ञांबर-भाष्यम्‌-- (मूल मात्र) प्रथम माग ; ६०.०० 

४८. भ्रपञ्चहृदय तथा प्रस्थानभेद (संस्कृत) २५-०० 

४९, नाडीतत्त्वदश नस्‌- श्री पं० सत्यदेव जी वसिष्ठ । ६०.०० 

५०. ऋषि दयानन्द्रः सरस्वती के पत्र और विज्ञापन--चार भाग प्रत्येक भाग 
३५.०० 


५१. सत्याग्रह्‌-नी ति-काऽ्य--ग्रा० स० सत्याग्रह १९३९ हैदराबाद जेल में पं ० सत्य-- 
देव वसिष्ठ द्वारा विरचित हिन्दी व्याख्या सहित | ३०.०० 


पुस्तक प्राप्ति-स्थान--- 
रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) १३१०२१ 
रामलाल कपुर एण्ड संस, २५९६ नई सड़क, देहली 
उजागर भवन, बिरहाना रोड, कानपुर 


. * CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai आत दश ig 


Bg 


0 २045 ay है 
by Arya Samaj Foundation Chennai and. eGangotri 


५ टॅ ड 


_ ; Moe NA 
A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 
र 036७ ८ व्य ड २५ ` = 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


igitizec 


i 


